स््ि _ बिस्मिल्लाहिं 
५० रहमान लिर्रहिंम ,, 


अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है 


न: ले. 


“जछछकुल- 


फ़रमाने बारी तआला 


८2९ (६4 ८ ३ हक] ग 
५६० 3 4६८ २ आई $.) “2 

और अल्लाह के स्सूल जो कुछ तुम्हें दें, वो ले लो और जिस जिस चीज़ से तुम्हें रोक दें, 
उससे रूक जाओ। (सूरह हश्र 59:7) 


क्री--++_नबन्‍ननननयनव+7०9$ ७० “य7पफप्पाूएयपीयणयणूए<5्फपख्श 


फरमाने रसूल । 


छू पर 2५ है २ 
44% 8,५5४ ६ 
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मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो शख्स (नहीं जाएगा) जिसने (जन्नत में 
जाने से ) इंकार किया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (%8)। कौन 
(बदबख्रत) इंकार करेगा ? 
आप (#&8) ने फरमाया, 
जिसने मेरी फरमाबर्दारी की वो जन्जत में जाएगा और जिसने मेरी नाफ़रमानी की 
यक़ीनन उसने (जन्नत में जाने से खुद ही) इंकार किया। 
(सहीह बुख़ारी : 7280) 


हज 


इमाम अबू दाऊद 
सुलैमान बिन अशज्रस़॒ सजस्तानी 
तहक़ीक़ व तख़रीज जज़रे सानी, तन्‍्क़ीह 
हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई हाफ़िज़ सलाउद्दीन यूसुफ़ 


ज़िल्द नम्बर 


हदीस नं. से 796 तक मुकदमा - किताबुततहारह- किताबुस्सलात- 
ज़ेरे निगरानी 
शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस जोधपुर-राजस्थान 


2%00% 50925 55 


सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है। 


इस किताब के प्रकाशन संबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई व्यक्ति/सस्था/प्रकाशन ववनन्ण, इस किताब 
हक मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, 
जिसके समस्त हर्ज-ख़र्च के स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


नाम किताब :  सुनन अबू दाऊद 
तालिफ़ : इमाम अबू दाऊद सुलैमान बिन अशअस सजस्तानी 
हिन्दी तर्जुमा ः  दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत, जोधपुर 
तस्हीह व नज़्रेसानी ः मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी 
लेजर टाइपसेटिंग ः अब्दुल वाजिद 
कवर डिज़ाईन ः कमाल डी.टी.पी., प्रिण्टिंग पाइन्ट 
प्रिण्टिंग : ब्रेस्ट ऑफसेट 
मैनेजिंग डायरेक्टर * अली हमजा, 82338-55587 
तादाद पेज :. 640 पेज 
प्रकाशन : रमजान 440 हिजरी, इस्बी सन्‌ मई, 209 
तादाद ४. ])00 
क़ीमत :.. रुपए 550/- 
सोल डिस्ट्रीब्यूटर 


ग्ोपुलर बुक स्टोर, जोधाएए, 9864-59557 


&ैननन्््््प्पप7०00०“:प्पपपऐएपफ७?ैपख3ै])"यओड-८४फ/णफप्झााऊफईे 

अलकिताब ड्रन्टनेशनल मकतबा अस्सुन्‍नह 

जामिया नगर, नई दिल्‍ली 0॥-26986973 मुम्बई 08097-44448 

मकताबा तर्जुमान दारुल डल्म 

46 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 0/-23273407 नागपाड़ा मुम्बई 022-23088989, 2308223॥ 
अल हिरा पब्लिकेशन, शैख़ सुहैल सल्फ़ी 

423 उर्दू मार्केट, मटिया महल, मकतबा सलफ़िया, वाराणासी 09459-5874 
जामा मरिजढ़, दिल्‍ली 09053-82970 

मदरसा दारुल उलूम सलफिया आई. आई्ड. सी. 

मोहल्ला सब्जी फरोश, स्तलाम, (एम.पी.) बूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार, 
70004-352, 98273-97772 भुज, कच्छ (गुजरात) 094290-7॥॥ 
मोहम्मद अब्बास मकतबा अलफह्ीम 

903, बड़े ओम्ती, जबलपुर,एम.पी. 89595-]3602. मऊनाथ, भंजन, यू.पी. 0547-222203 
हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद नसीम खलीली 


विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 
सीकर (राज.) 

कलीम बुक डिपो, 07048-9855 
सीकर (राज.) 


नईम कुरैशी 


2 सी.एच.ए. ॥8 हाउसिंग बोर्ड, शाख्री नगर, भट्टा बास 
पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर (राज) 8209/-6424 


नीमू डायमण्ड फुट वीयर, 87 बेधा नगर, भूतला रोड़ 
आगरा, (यू पी.) 084497-+0274 


अलकौसर ट्रेडर्स, जोधपुर 0944-920॥9 


अब्दुर्रहीम मुतवल्ली, 
मर्क॒जी जामा मरिजद अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 
9343-66303 


अजे नाशिर 

पेशे गुफ़्तार 23 
अर्ज़े मुरर्जिम 28 
मुक़द्दमा 3] 
क़ारेईने किराम से एक गुजारिश 40 
मुक़द्दमतुत तहक़ौक़ 44 
हालाते ज़िन्दगी इमाम अबू दाऊद (रह. ) 48 
सुनन अबू दाऊद और उसकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात 52 
इस्तेलाहाते मोहद्दिसीन 58 
कुतूबे अहादीस़ की किसमें 63 
कुतूबे अहादीस़ के मुख्तलिफ़ तब्क़ात या दर्जात 64 
सुनन अबू दाऊद से इस्तेफ़ादे का तरीक़ा 67 
तहारत के अहकाम व मसाइल १] 
बाब :  क़ज़ा-ए-हाजत (पेशाब, पाख़ाने) के लिए लोगों से अलग और दूर होने का बयान 7 
बाब :2 पेशाब के लिए (नर्म) जगह तलाश करना 72 
बाब :3 आदमी बैतुलख़ला में दाख़िल होना चाहे तो क्या पढ़े? 72 
बाब :4 क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त क़िब्ला रुख होना मकरूह है 76 
बाब :5 इस मसले में रुख़सत का बयान 80 
बाब :6 क़ज़ाए हाजत के वक़्त कपड़ा उतारने का अदब 84 
बाब :7 क़ज़ाए हाजत के दौरान बातचीत मकरूह (मना) है 87 


बाब :8 पेशाब करते हुए सलाम का जवाब देना? 


82 
बाब :9 तहारत के बगैर अल्लाह तआला का ज़िकर करना 84 
बाब :0 ऐसी अंगूठी जिसमें अल्लाह का ज़िबर कंदा हो, बेतुलख़ला में ले जाना 85 
बाब : पेशाब से ख़ूब अच्छी तरह पाक होने का बयान 86 
बाब :2 खड़े होकर पेशाब करना 89 
बाब :3 इंसान रात को किसी बर्तन में पेशाब करे और फिर उसे अपने पास पड़ा रहने दे 97 
बाब :4 वह मक़ामात जहाँ पेशाब करना मना है 9 
बाब : 5 गुस्लख़ाने में पेशाब का मसला 92 
बाब :6 बिल में पेशाब करने की मुमानिअत 93 
बाब : 7 बेतुलख़ला से निकलकर इंसान क्या पढ़े? 94 
बाब :8 इस्तिंजा में शर्मगाह को दाएँ हाथ से छूने की मुमानिअत 95 
बाब : 9 कज़ाए हाजत के वक़्त पर्दा करना 97 
बाब :20 वह चीज़ें जिनसे इस्तिंजा मना है 98 
बाब :2 ढेलों के साथ इस्तिंजा करना १0 
बाब :22 इस्तिंजा का बयान 02 
बाब : 23 पानी से इस्तिंजा करना १02 
बाब :24 इस्तिंजा के बाद आदमी अपना हाथ ज़मीन पर रगड़े 03 
बाब : 25 मिस्वाक का बयान 04 
बाब :26 मिस्वाक कैसे की जाए? 06 
बाब : 27 इंसान किसी दूसरे की मिस्वाक इस्तेमाल करे...? 07 
बाब :28 मिस्वाक धोने का बयान १08 
बाब :29 मिस्वाक आ'माले फ़िल्रत में से हे 08 


:30 रात को उठने वाले के लिए मिस्वाक का बयान 


बाब :37 वुज़ू की फ़र्जियत १3 
बाब :32 जो इंसान बावुजू होते हुए नया वुज़ू करे 445 
बाब : 33 पानी को क्या चीज़ नजिस (नापाक) करती है? १5 
बाब : 34 बुज़ाआ के कुएँ का ज़िकर ॥॥7 
बाब :35 (जुंबी का इस्तेमाल किया हुआ) पानी “'जुंबी'' नहीं होता (बल्कि पाक ही रहता है). 9 
बाब : 36 ठहरे हुए पानी में पेशाब करना? १20 
बाब :37 कुत्ते के झूठे पानी से वुज़ू करना...? १2॥ 
बाब : 38 बिल्ली के झूठे का बयान 423 
बाब:39 औरतके (इस्तेमालसे) बचे हुएपानी सेवुजूकना.............. 725 
बाब :40 औरत के (इस्तेमाल शुदा पानी से) बचे हुए पानी से वुज़ू की मुमानिअत का ज़िकर 27 
बाब :4॥ समुन्द्र के पानी से वुज़ू 428 
बाब :42 खजूर ओर मुनक़्क़ा केशरबत (नबीज़) से वुज़ू करना...? १28 
बाब :43 पेशाब पाख़ाने की हाजत होने की हालत में नमाज़ पढ़ना केसा है? 30 
बाब :44 वुज़ू के लिए किस क़द्र पानी काफ़ी है? 34 
बाब :45 वुज़ू में इस्राफ़ मना हे। 436 
बाब :46 बुज़ू मुकम्मल करने का बयान १37 
बाब :47 पीतल के बर्तन से वुजू १38 
बाब :48 वुजू शुरू करते हुए 'बिस्मिल्लाह' कहना 39 
बाब :49 जो शख़्स अपने हाथ धोने से पहले बर्तन में डाल दे १40 
बाब :5 नबी के वुज़ू का बयान १4 
बाब :52 आज़ा (वुज़ू के हिस्से) को तीन तीन बार धोने का बयान 58 


बाब :53 दो दो बार वुज़ू के हिस्सों को धोना 


१59 
बाब : 54 बुज़ू के का एक एक बार धोना १60 
बाब :55 कुल्ली और नाक में पानी लेने में फ़र्क़ करना १64 
बाब : 56 नाक झाड़ने का बयान १62 
बाब :57 दाढ़ी में ख़िलाल करने का बयान १65 
बाब :58 पगड़ी पर मसह करने का बयान १66 
बाब :59 पेर धोने का बयान १67 
बाब :60 मोज़ो पर मसह करने का बयान १67 
बआब :6 मसह के लिए मुद्दत का बयान १74 
बाब :62 जुराबों पर मसह् करना १76 
बाब :63 मसह कैसे हो? १79 
बाब :64 छीटे मारने का बयान 484 
बाब :65 वुजू के बाद आदमी क्‍या पढ़े? 483 
बाब ... एक ही वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ना? 85 
बाब:66 वुज़ू में तसलसुल क़ायम न रहे तो... ? 86 
बाबः67 अगर बेवुज़ू होने में शक हो तो... ? १87 
बाब: 68 बोसा लेने से वुज़ू का मसला...? 88 
बाब: 69 शर्मगाह को छूने से वुज़ू 90 
बाबः70 इसमें रुछ्सत का बयान १97 
बाब:77 ऊँट का गोश्त खाने से बुजू 92 
बाब:72 कच्चे गोश्त को हाथ लगाने से वुज़ू या हाथ धोने का मसला 93 
बाब:73 मुरदार को हाथ लगाने से वुज़ू न करना 95 


बाबः74 आग पर पकी चीज़ के इस्तेमाल से वुज़ू न करने का बयान 


बाब:75 मज़्कूरा मसले में तश्दीद का बयान 99 
बाबः76 दूध पीकर वुज़ू करने का मसला 200 
बाबः 77 इससे कुल्ली न करने की रुख़्सत 207 
बाबः78 ख़ून निकलने से वुज़ू का मसला....? 204 
बाब:79 नींद से वुजू 203 
बाबः80 अगर कोई गन्दगी को रौंदकर आये तो...? 207 
बाबः8 जो शख़्स नमाज़ के दौरान में बेवुज़ू हो जाए...? 208 
बाबः:82 मज़ी का मसला 209 
बाबः83 (मुबाशिरत के मौक़े पर) अगर जज़्बात ठण्डे हो जाएँ...? (और इंज़ाल न हो तो...?). 24 
बाबः84 जुंबी (अगर गुस्ल करने से पहले) अपनी बीवी के पास दोबारा आए तो...? 26 
बाबः85 जो दोबारा मुजामिअत करना चाहे तो वुज़ू कर ले! 277 
बाबः:86 जुंबी अगर सोना चाहे तो...? 28 
बाबः87 जुंबी अगर कुछ खाना चाहे...? 29 
बाबः88 जो यह कहता है कि जुंबी वुज़ू करे! 220 
बाबः89 जुंबी गुस्ल मुअछ़ख़र (देरी से) कर सकता है! 22॥ 
बाबः90 जुंबी आदमी का कुरआन पढ़ना. ..? 224 
बाबः9 जुंबी का मुसाफ़ा करना 225 
बाबः92 जुंबी का मस्जिद में दाखिल होना 227 
बाब: 93 जुंबी आदमी लोगों को भूले से नमाज़ पढ़ाए 228 
बाबः94 नींद से बेदारी पर इंसान अपने जिस्म या कपड़ों में नमी महसूस करे तो...? 234 
बाबः95 औरत (ख़्वाब में) वह कुछ देखे जो मर्द देखता है तो...? 232 


बाब:96 पानी की मिक़्दार (मात्रा), जो गुस्ल के लिए काफ़ी हो सकती है 


बाबः 97 गुस्ले जनाबत का बयान 236 
बाब: 98 गुस्ल के बाद वुज़ू करना 242 
बाब:99 क्या औरत गुस्ल में अपने सिर के बाल खोले? 243 
बाब: 00 जुंबी आदमी का गुस्ल करते हुए ख़ित्मी से सिर धोना 245 
बाबः 0 वह पानी जो मर्द और औरत के बीच बहे...? 246 
बाब: 02 हाइज़ा (पीरियड वाली) औरत से मिलकर खाना और (घर में) उससे मेल जोल रखना 247 
बाब: 03 हाइज़ा औरत मस्जिद से कोई चीज़ उठाए (तो जाइज़ है! ) 249 
बाबः 04 हाइज़ा हैज़ के दिनों की नमाज़ों की क़ज़ा न करे 250 
बाबः05 हाइज़ा से मुजामिअत (हमबिस्तरी) का मसला 257 


बाब:06 शौहर अपनी बीवी से (अय्यामे हैज़ में) जिमाआ (हमबिस्तरी) के अलावा सब कुछ 


कर सकता है 5 
बाबः 07 मुस्तहाज़ा का बयान और यह कि (गैर मुमस्यिज़ा) अपने ढ्ेज़ के दिनों के बराबर 
257 
नमाज़ छोड़ दिया करे। 
बाबः 08 जब हैज़ ख़त्म हो जाए तो फिर नमाज़ न छोड़े 264 
बाबः 09 (मुस्तहाज़ा को) जब हैज़ आए तो नमाज़ छोड़ दे 265 
बाबर: 0 वह रिवायात जिनमें है कि मुस्तह्ाज़ा हर नमाज़ के लिए गुस्ल करे _ 272 
बाब: 7 उन हज़रात की दलीलें जो क़ाइल हैं कि मुस्तह्राज़ा नमाज़ें जमा करे और हर दो नमाज़ों 
276 
_ केलिएएकगुस्सके। . ._....़़़़्ऱ़़् 
बाबः2 उन हज़रात की दलीलें जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा तोहर से तोहर (पाकी) तक एक ही 299 
_ गुलके...|||||_|_/_/ःःख़़ख़खःखऊख+खर+ख<र  ख 
बाब: ... उन हज़रात की दलीलें जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा जुहर से जुहर तक एक ही गुस्ल करे... 282 
बाबः 3 उन हज़रात की दलील जो कहते हैं कि (मुस्तह़ाज़ा) हर रोज़ एक बार गुस्ल करे और 253 


_ ऊजुहरकेवक़्तकीतअबीननहीं कते। .._.......़््््ख़़़़्‌ 


बाब: 4 उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि मुस्तड़ाज़ा उन अय्याम (दिनों) में (मौक़ा ब 


_ मोक़ा)गुस्‍लकतीहे......... हा 
बाबः 45 उन हज़रात के दलाइल जो कहते हैं कि (मुस्तहाज़ा) हर नमाज़ के लिए बुज़ू करे 285 
बाबः 46 उन लोगों की दलील जो (मुस्तहाज़ा को अलावा ख़ून के) किसी हृदस के लाहिक़ होने 38६ 

_  हीएरवबुज़ूकेक़ाइहहैं.... 
बाब:7 औरत अगर तुहर के बाद पीला (ज़र्द) या मेला पानी महसूस करे? 287 
बाबः 8 मुस्तहाज़ा से उसका शौहर मुजामिअत कर सकता है 288 
बाब: 9 निफ़ास के दिनों के अहकाम व मसाइल 289 
बाबः 420 गुस्‍्ले हेज़ के अहकाम व मसाइल 290 
बाबः 2 तयम्मुम के अहकाम व मसाइल 293 
बाबः 422 मुक़ीम के लिए तयम्मुम का बयान 302 
बाबः 423 जुंबी के लिए तयम्मुम का बयान 305 
बाब: 24 क्या जुंबी को सर्दी का डर हो तो तयम्मुम कर ले? 308 
बाब: 25 चेचकज़दा (या ज़छूमी) के लिए तयम्मुम का बयान. 309 
बाबः 26 तयम्मुम वाले को नमाज़ पढ़ लेने के बाद पानी मिल जाए ओर नमाज़ का वक़्त अभी 

बाक़ी हो तो...? 2 
बाबः 27 जुम्झे के लिए गुस्ल का बयान 343 
बाब: 28 जुम्झे के दिन गुस्ल न करने की रुख्स़त का बयान 320 
बाबः 29 नो मुस्लिम के लिए गुस्ल का हुक्म 322 
बाबः430 औरत अपने हैज़ के दिनों में इस्तेमाल होने वाले कपड़े को धोए 323 
बाबः 3 जिस कपड़े में इंसान अपनी बीवी से स़ोहबत करे उसमें नमाज़ पढ़ना...? 328 
बाबः 32 औरतों के कपड़ों में नमाज़ 328 
बाबः 33 इसमें रुख्सत का बयान 329 


बाब:ः 


१34 कपड़े को अगर मनी लग जाए तो...? 


330 
बाब: 35 बच्चा अगर कपड़े पर पेशाब कर दे तो. ..? 332 
बाबः 36 ज़मीन पर पेशाब पड़े तो...? 335 
बाबः 37 यह बयान कि ज़मीन का ख़ुश्क हो जाना उसकी पाकी है 337 
बाबः ... (अगर राह चलते हुए) पल्‍लू में नजासत लग जाए तो...? 338 
बाब:... जूते को नजासत लग जाए तो...? 339 
बाबः 38 नजासत लगे कपड़े की वजह से नमाज़ के एआदा (लौटाने) का मसला 340 
बाब : 39 कपड़े को थूक लग जाए तो...? 342 
नमाज़ की अहमियत और फ़ज़ीलत 343 
नमाज़ के अहकाम व मसाइल उबब 
बाब :। नमाज़ की फ़र्जियत का बयान 344 
बाब :2 ओक़ाते नमाज़ के अहकाम व मसाइल 346 
बाब :3 नबी (६8. की नमाज़ों के औक़ात और आपका तरीक़-ए-नमाज़ 352 
बाद :4 जुहर की नमाज़ का वक़्त 354 
बाब :5 अस्न की नमाज़ का वक़्त 357 
बाब :6 नमाज़े मग्रिब का वक़्त 364 
बाब :7 नमाज़े इशा का वक़्त 366 
बाब :8 नमाज़े फ़ज् का वक़्त 369 
बाब :9 नमाज़ों (के वक़्त) की पाबन्दी का बयान 377 
बाब :0 जब इमाम नमाज़ को वक़्त से मुअख़ख़र (देरी) करे 375 
बाब : 4 जो शख़्स नमाज़ के वक़्त में सोता रह जाए या नमाज़ (पढ़ना) भूल जाए? 379 
बाब :2 तअमीरे मसाजिद का बयान 388 


बाब : 3 मुहल्लों में मसाजिद बनाने का बयान 


बाब : 4 मसाजिद में रोशनी को एहतिमाम 395 
बाब : 5 मस्जिद में कंकरियाँ बिछाना 396 
बाब : 6 मस्जिद में झाड़ू देने का बयान 397 
बाब : 7 मस्जिद में औरतों का मर्दों से अलैहदा (अलग) रहना 398 
बाब : 8 मस्जिद में दाख़िल होने की दुआ 399 
बाब : 9 मस्जिद में दाख़िल होने पर नमाज़ का बयान 40] 
बाब : 20 मस्जिद में बैठने की फ़्ज़ीलत 402 
बाब :2 मस्जिद में गुमशुदा चीज़ों के ऐलान की कराहत (मनाही) 404 
बाब :22 मस्जिद में थूकने की कराहत 405 
बाब : 23 किसी मुश्रिक का मस्जिद में दाखिल होना 4॥7 
बाब :24 वह मक़ामात जहाँ नमाज़ जाइज़ नहीं 443 
बाब :25 ऊँटों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ने की मनाही 46 
बाब :26 बच्चे को किस उ्न में नमाज़ का हुक्म दिया जाए? 46 
बाब :27 अज़ान की शुरुआत (इब्तिदा) 49 
बाब :28 अज़ान कैसे दी जाए? 427 
बाब : 29 इक़ामत का बयान 439 
बाब :30 यह मसला कि एक शख़स़ अज़ान कहे और दूसरा इक़ामत (तक्बीर कहे) 44] 
बाब :37 बुलंद आवाज़ से अज़ान कहना 443 
बाब : 32 मुअज़िन के लिए वाजिब है कि वक़्त की पाबन्दी करे। 445 
बाब :33 मीनार पर अज़ान कहना 446 
बाब : 34 मुअज़िन अज़ान कहते हुए घूमे 447 


बाब : 


है: 
:35 अज़ान और इक़ामत के दरम्यान दुआ की अहमियत 


448 
बाब : 36 मुअज़िन को सुने तो क्या कहे? 449 
बाब :... इक़ामत सुने तो क्या कहे? 452 
बाब :37 अज़ान के बाद की दुआ 453 
बाब : 38 मग्रिब की अज़ान के वक़्त की दुआ 454 
बाब : 39 अज़ान पर उज्रत (मेहनताना) लेना? 455 
बाब :40 वक़्त से पहले अज़ान कह दी जाए तो? 456 
बाब :4] नाबीने शख्स का अज़ान कहना 458 
बाब :42 अज़ान के बाद मस्जिद से निकलना 459 
बाब :43 मुअज़िन इमाम का इंतिज़ार करे 459 
बाब :44 तस्वीब का मसला 460 
बाब :45 अगर इक़ामत के बाद इमाम न पहुँचा हो तो मुक़्तदी ह॒ज़रात बैठकर उसका इंतिज़ार करें... 
(खड़े न रहें) 2 
बाब :46 जमाअत छोड़ने पर इंकारे शदीद 465 
बाब :47 बाजमाअत नमाज़ अदा करने की फ़ज़ीलत 470 
बाब :48 नमाज़ के लिए पैदल चलकर जाने की फ़ज़ीलत 472 
बाब :49 अंधेरे में नमाज़ के लिए पैदल जाने की फ़जीलत 475 
बाब :50 नमाज़ के लिए जाने का अदब 476 - 
बाब :5॥ जो शख़्स नमाज़ की ग़र्ज़ से आया मगर देखा कि नमाज़ हो चुकी है? 478 
बाब :52 औरतों का मसाजिद में जाना 479 
बाब :53 इस मसले में तश्दीद का बयान 48॥ 
बाब :54 नमाज़ के लिए दौड़कर आना 483 


:55 मस्जिद में दो बार जमाअत का होना 485 

बाब :56 जो शख़्स़ अपनी मंज़िल में नमाज़ पढ़कर आया हो फिर जमाअत को पाये तो उनके साथ 
मिलकर नमाज़ पढ़े 0 

बाब :57 जब किसी आदमी ने जमाअत से नमाज़ पढ़ ली हो फिर दूसरी जमाअत पाये तो दोबारा 
पढ़ सकता है? 4; 
बाब :58 इमामत की फ़ज़ीलत और अहकाम का बयान 490 
बाब :59 इमामत का भार एक दूसरे पर डालने की कराहियत 490 
बाब :60 इमामत का ज़्यादा हक़॒दार कौन है? 49] 
बाब :6 औरतों की इमामत का मसला 497 
बाब :62 उस आदमी का इमामत कराना जिसे लोग नापसंद करते हों 499 
बाब :63 स़ालेह और फ़ाजिर की इमामत 500 
बाब :64 नाबीने की इमामत 50] 
बाब :65 ज़ाइर (मेहमान) की इमामत 502 
बाब :66 इमाम का मुक़्तदियों से बुलंद मक़ाम पर खड़े होना 503 
बाब :67 जो कोई किसी क़ौम को नमाज़ पढ़ाए हालाँकि वह ख़ुद नमाज़ पढ़ चुका हो 504 
बाब :68 इमाम अगर बैठकर नमाज़ पढ़ाए 505 
बाब :69 जब दो आदमी हों, एक इमाम हो तो कैसे खड़े हों ? 50 
बाब :70 अगर तीन अफ़राद हों तो कैसे खड़े हों? 52 
बाब :7॥ इमाम सलाम के बाद किब्ले की तरफ़ से फिर जाए 5१3 
बाब :72 इमाम का अपनी जगह (अपने मुसल्ले) पर सुन्नत या नफ़्ल अदा करना। 54 
बाब :73 इमाम ने आख़िरी रकअत से सिर उठाया और उसका वुज़ू टूट गया तो? 55 
बाब :74 मुक़्तदी को इमाम की (पूरी तरह) पैरवी करने का हुक्म 57 
बाब हु 59 


:75 इमाम से पहले सिर उठाने या रखने पर बईद 


बाब :76 इमाम से पहले उठकर जाने का मसला 


59 
बाब :77 कितने कपड़ों में नमाज़ पढ़ी जाए? 520 
बाब :78 कोई अपने तहबंद के पल्‍लुओं को अपनी गर्दन में गिरह देकर नमाज़ पढ़े? 522 
बाब :79 इंसान ऐसे कपड़े में नमाज़ पढ़े कि उसका कुछ हिस्सा दूसरे पर हो? 523 
बाब :80 इंसान एक क़मीस में नमाज़ पढ़े 523 
बाब :8 जब कपड़ा तंग हो तो उसका तहबन्द बाँध ले 524 
बाब :82 नमाज़ में टछ़नों से नीचे कपड़ा लटकाना 527 
बाब :83 औरत कितने कपड़ों में नमाज़ पढ़े? 529 
बाब :84 औरत का ओढ़नी के बगैर नमाज़ पढ़ना 537 
बाब :85 नमाज़ में सदूल करना 532 
बाब :86 औरतों के ज़ेरे इस्तेमाल कपड़ों में नमाज़ 534 
बाब :87 कोई मर्द अपने बालों का जूड़ा बनाकर नमाज़ पढ़े? 534 
बाब :88 जूते पहनकर नमाज़ पढ़ने का मसला 536 
बाब :89 नमाज़ी अपने जूते उतारे तो कहाँ रखे? 539 
बाब :90 छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ना 54] 
बाब :9 बड़ी चटाई पर नमाज़ पढ़ना 54] 
बाब :92 इंसान अपने कपड़े पर सज्दा करे 543 
स्फ़बन्दी के अहकाम व मसाइल 544 
बाब :93 सफ्रें सीधी करने का मसला उ4व 
बाब :94 सुतूनों के बीच सफें बनाने का मसला 557 
बाब :95 इमाम के क़रीब कौन खड़ा हो ओर पीछे रहने की कराहियत 552 
बाब : 96 बच्चे स़फ़ में कहाँ खड़े हों? 554 


बाब :97 औरतों की सफ़ का बयान और यह कि वह पहली स़॒फ़ से पीछे हो 


बाब :98 इमाम के खड़े होने की जगह 557 
बाब :99 जो शख़्स स़फ़ के पीछे अकेला ही नमाज़ पढ़े 557 
बाब:00 जो शख्स स़फ में मिलने से पहले ही रुकूअ कर ले 558 
सुतरे के अहकाम व मसाइल 560 
बाब: 0 कौनसी चीज़ सुतरा हो सकती है? ५60 
बाबः 02 अगर सुतरा के लिए लाठी न मिले, तो ख़त़ (लकीर) खींचने का मसला 562 
बाबः 03 सवारी को सुतरा बनाकर नमाज़ पढ़ना 565 
बाबः 04 किसी सुतून वगैरह को सुतरा बनाए, तो उसे किस अंदाज़ में अपने सामने रखे? 565 
बाबः05 बातों में मशगूल या सोने वालों की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ पढ़ना 565 
बाबः 06 सुतरे के क़रीब खड़े होने का बयान 566 
बाबः 07 नमाज़ी को यह हुक्म कि अपने आगे से गुज़रने वाले को रोके 567 
बाबः 08 नमाज़ी के आगे से गुज़रने की मुमानिअ्रत 570 
उन चीज़ों की तफ़्सील जिनसे नमाज़ टूट जाती है और जिनसे नहीं टूटती 577 
बाब: 09 किस चीज़ (के गुज़रने) से नमाज़ टूट जाती है? 57] 
बाब: 0 इमाम का सुतरा उसके पीछे वालों का भी सुतरा होता है। 575 
बाबः उनके दलाइल जो क़ाइल हैं कि औरत के गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटती 576 
बाब: 42 उनके दलाइल जो कहते हैं कि गधे के गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटती 579 
बाबः 3 उन हज़रात की दलील जो कुत्ते को नमाज़ का कातेअ (तोड़ने वाला) नहीं समझते 58॥ 
बाबः 4 उन हज़रात की दलील जो कहते हैं कि नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती 58॥ 
नमाज़ शुरू करने के अहकाम व मसाइल 583 
बाब 4, 5: नमाज़ में रफ़ल यदैन का बयान (यानी दोनों हाथों का उठाना) 583 


बाबः ]5, 6 नमाज़ के इफ्तिताह का बयान 


बाब:.. दो रकअतों के बाद तीसरी के लिए उठने पर रफ़़्ल यदैन 


बाबः6, 7 जिसने रुकूअ के वक़्त रफ़जल यदैन करने का ज़िक्र नहीं किया 


बाब :48 नमाज़ में दायें हाथ को बायें हाथ के ऊपर रखना 


बाब :9 नमाज़ शूरू करते हृए कौनसी दुआ पढ़ी जाये 


बाब : 420 इफ्तिताहे नमाज़ में (सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका) वाली दुआ पढ़ना 


बाब :2 इफ्तिताहे नमाज़ के मौके पर सकते का बयान 


बाब :१22 उन हज़रात के दलाइल जो 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम' को ऊँची आवाज़ से नहीं पढ़ते 


बाब : 23 बिस्मिल्लाह ज़हरी (ज़ोर से) पढ़ने वालों के दलाइल 

बाब :424 किसी आरिज़ की वजह से नमाज़ को हल्का (मुख़्तस़र) कर देना 
बाब: 25 नमाज़ मुख्तसर (हल्की) पढ़ानी चाहिए 

बाब :26 नमाज़ के सवाब में कमी का बयान 


किठी पहडी # ०२ 


आर्ज़े नाशिर 


इस्लामी दुनिया में जिन अहादीस की किताबों को बहुत ज्यादा शोहरत मिली वह छ: हैं जो 'सिहाहे 
सित्ता' के नाम से मशहूर हैं। () सहीह बुख़ारी, (2) सहीह मुस्लिम, (3) सुनन अबू दाऊद, (4) जामेअ 
. तिर्मिज़ी, (5) सुनन नसाई, (6) सुनन इब्ने माजा। ये किताबें अर्सा-ए-दराज़ तक स्रिर्फ अरबी जबान में 
दस्तयाब थी। फारसी जबान में इनका तर्जुमा हुआ या नहीं इसकी जानकारी हासिल नहीं हो सकी। अलबत्ता 
मौता इमाम मालिक का फारसी तर्जुमा शाह वलीउल्लाह साहब (&.०,) ने 'मुसफ्फ़ा-मुसव्वा' के नाम से 
ज़रूर किया था। लगभग तेरहवीं सदी हिजरी में कुतूबे अहादीस़ के उर्दू तर्जुमे की सआदत शहरे भोपाल के 
हिस्से में आई। नवाब वालाजाह स़रय्यद सिद्दीक हसन खाँ और आपकी अहलिया नवाब सुल्तान जहाँ बेगम 
ताजुल हिन्द फ़रमा रवाए रियासते भोपाल की कोशिश ने शहरे भोपाल को आलमे-इस्लाम का एक अज़ीम 
दीनी और इल्मी मर्क़ज़ बना दिया। आलमे इस्लाम और हिन्दुस्तान भर से अहले इल्म भोपाल में जमा कर दिये 
गये और इन उलमा के सुपूर्द रियासत का महक़म-ए-तालीम, महक़म-ए-मालियात, शोबा-ए-तालीम व 
तदरीस और शोबा तारीख नवेसी वगैरह कर दिये गये। तस्नीफ़ व तालीफ़ और किताबों की नश्रो इशाज़त और 
उनके तर्जुमों के एहतिमाम का एक अज़ीमुश्शान मन्सुबे पर अमल दरामद किया गया, जिसने बग़दाद के 
'इल्मुल हिक़मत' की याद ताज़ा कर दी। लाखों रूपये के ज़ाती और सरकारी ख़र्चे से 'फ़तहुलबारी', 
'तफ्सीर इब्ने कसीर', 'नेलुल अवतार' जैसी बिसियों किताबें मिस्र, बैरूत और हिन्दुस्तान के छापा-खानों 
से शाया की गई। नवाब वहीदुज्ञमां और नवाब बदीउज़्ममां साहब हैदराबादी को भोपाल बुलाकर 'सिहाहे 
सित्ता' का उर्दू तर्जुमा करवाया ताकि हिन्दुस्तान के लोग भी हदीस के फ़ैज़ और बरक़त से झोलियाँ भर सकें। 
हमारी जानकारी के मुताबिक़ ये कुतूबे अहादीस़ के पहले उर्दू तर्जुमें हैं। एक अर्से से आज तक इन तर्जुमों से 
फ़ायदा उठाया जा रहा है और कई कुतूब खाने इन तर्जुमों को बार-बार शाया कर चुके हैं। 


इन तर्जुमों की ज़बान कुछ पुरानी थीं और हदीस के फ़वाइद और तशरीहात भी ख़ास-ख़ास और बहुत 
कम मुकामात पर दर्ज थी। और अहादीस़ की तख़रीज़ का भी एहतिमाम नहीं किया गया था। इन तमाम उमूर के 
मद्देनज़र ज़रूरत थी कि हदीस के ज़ख़ीरे को उर्दू ज़बान में मुकम्मल तशरीह और तख़रीज़ के साथ नये सिरे से 
इशाअत की जाये। चुनांचे मौलाना मुहम्मद दाऊद साहब राज़ (&/..०.) ने 'सहीह बुख़ारी' की अज़ीमुश्शान शरह 
का बेड़ा उठाया और अठारह साल की मेहनत से आठ ज़िल्दों पर मुश्तमिल सहीह बुख़ारी का उर्दू तर्जुमा शाया 
हुआ। 'सिहाहे सित्ता' को दूसरी किताबों से आला मैयार पर मुकम्मल तशरीह व तौजीह और तख़रीज़ के साथ 
शाया करने का मन्सुबा सऊदी अरब में वाक़ेअ इदारा दारूस्सलाम के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अब्दुल मालिक 
मुजाहिद ने शुरू किया। इस इदारे की तरफ से अब तक 'स्रहीह मुस्लिम', 'सुनन अबू दाऊद' , 'सुनन इब्ने 


माज़ा' सुनन नसाई वे वे 
काम हो रहा है इस इदारे को बेशुमार उलमा की ख़िदमात हासिल है और बजट की कोई कमी नहीं। 

आज़ादी के बाद उर्दू ज़बान से जो सौतेला सुलूक किया गया उसका नतीज़ा ज़ाहिर है। हमारी नस्‍लें उर्दू 
से नावाक़िफ़ हो चुकी है। ये सिर्फ हमारे मदारिस है जिनकी वजह से उर्दू का वुजूद बाकी है। नई नस्ल को अब 
इस्लामी तालीमात पहुँचाने का ज़रिया हिन्दी रह गई है। चुनांचे इस मक़सद को हासिल करने के लिए हिन्दी 
ज़बान में इन किताबों की ज़रूरत महसूस की गई। एक मुद्दत से मेरे दिल में ये आरज़ू थी कि 'तफ़्सीर इब्ने 
. कस्ीर', और 'सिहाहे सित्ता' और दुसरी अहम और बुनियादी किताबों का हिन्दी जबान में ऐसा तर्जुमा पेश 
किया जाये जिसमें मुकम्मल इस्नाद के साथ अरबी मतन भी हो। तफ्सील से हर हदीस की मुस्तनद शरह 
तख़रीज़ और तहक़ीक़ के साथ बयान की जाये। और तबाअत, कागज़, जिल्दसाज़ी वगेरह में आला मैयार 
कायम रखा जाये। 

ये सरज़मीने जोधपुर की खुशनसीबी है कि अल्लाह तझ्ला ने इसे दीने हक़ की ख़िदमत और कुर्ज़ान 
हदीस की नश्रो व इशाअत का शर्फ़ बख़शा है। जो काम भोपाल में सरकारी सरपरस्ती में हुआ और जिस पैमाने 
के बसाइल और सहूलियात इदारा 'दारूस्सलाम रियाज़' को हासिल है उसका छोटा सा हिस्सा भी जोधपुर 
में मयस्सर नहीं। इसके बावजुद ये सिर्फ़ अल्लाह की तौफ़ीक़ और मदद शामिले हाल है। जिसकी वजह से ये 
अज़ीमुश्शान काम ना तवाँ बन्दों के हाथों अन्ज़ाम पा रहा है। 

मैं जोधपुर के अस्हाबे ज़माअत का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ख़िदमते हदीस का काम करेे में मेरी 
हौसला अफ़जाई फ़रमाई ये काम मुझे अपनी बिसात से बढ़कर नज़र आ रहा था लेकिन आमिलीने किताबो 
सुन्नत की मुहब्बत, शफ़क़त और एतमाद ने हिम्मत बंधाई ख़ास-तौर पर उलमा-ए-किराम ने इस काम की 
तकमील के लिए जिस तआवुन और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिर किया और अहले जमाअत को इस ज़ानिब 
तवज्जोह दिलाई अल्लाह तआला उन्हें इसका बड़ा अज्न अता फ़रमाये। 

फ़ज़ीलतुश्शेख़ जनाब अबुल कलाम साहब फैज़ी से दौराने इशाअते कुतूब कई मुक़ामात पर इल्मी 
रहनुमाई भी हासिल हुई । जब भी कभी किसी मुक़ाम पर अश्क़ाल हुआ तो शैख़ से तहक़ीक़ के लिये राब्ता 
क़ायम किया गया। 

मुझे एहसास है कि कुतूबे सित्ता का मुक़ाम और मर्तबा जिस बुलन्द मैयार का तक़ाज़ा करता है में 
इसमें अपनी इल्मी व फ़न्‍्नी कोताहियों की वजह से काफ़ी पीछे हूँ, अगर ये काम किसी बड़ी इल्मी शख़िसियत 
के हाथों अंज़ाम पाता तो बेशुमार फ़वाइद और बरक़ात का हामिल होता। अब ये जो कुछ भी है आपके सामने 
है। इसमें जो लग्ज़िशें, गलतियाँ, और कमियाँ हैं वो मेरी कम फ़न्मी और कम इल्मी की वजह से है अगर 
आपको कोई ख़ुबी नज़र आये तो वह अल्लाह का एहसान और आपकी ज़र्रा नवाज़ी है। हिन्दी भाषा में 
इशाअते दीन का काम शुरू करने के लिए 'अहकामो मसाइल', 'फ़तावा रसूलुल्लाह' और 'मेरा जीना 
मेरा मरना' जैसी मुफ़ीद आम किताबों का इन्तेख़ाब किया गया। अवाम में जब इन किताबों कौ पज़ीराई हुई तो 


सहीह बुख़ारी मुन्तकिल 
शामिले हाल रही और ढाई-तीन साल में स़हीह बुख़ारी की मुकम्मल आठ (8) ज़िल्दें उम्मीद से भी ज्यादा 
मैयारी, ख़ुबसूरत और दीदा जेब सूरत में मुकम्मल हुई। ये मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका था। 

“सिहाहे सित्ता' की दुसरी किताब 'सुनन इब्ने माज़ा' की इशाअत का काम जनाब मोहम्मद निसार 
ख़िलज़ी के सुपुर्द किया गया। जिसको उन्होंने बहुस्नो ख़ुबी पुरा किया। ये किताब भी बहुत मक़बूल हुई और 
इसका दुसरा एडीशन भी शाया किया गया। 'सुनन इब्ने माजा' के एक ज़दीद एडीशन का प्रोग्राम भी ज़ेरे गौर 
है। जिसमें अरबी मतन, मुकम्मल इस्नाद तसरीह व तौज़ीह के साथ शाया किया जायेगा। इन्शाअल्लाह। 

कुतूबे सित्ता की तीन किताबें 'स्रहीह मुस्लिम', 'सुनन अबू दाऊद', 'जामेअ तिर्मिज़ी' की 
टाइपिंग का काम काफ़ी हद तक पुरा हो चुका है। प्रुफ रिडिंग, तस्हीह का काम भी ज़ारी है। मोहतरम क़ारेईन से 
दरख़वास्त है कि दुआ फ़रमायें अल्लाह तआला अपने फ़जले ख़ास़ से इस काम में आसानी फ़रमा दें और 
जल्द से जल्द मुक़म्मल करने की हिम्मत ओर तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। 

इस सिलसिले में 'सुनन अबू दाऊद' को पहली ज़िल्द हाज़िर है। इस किताब का उर्दू तर्जुमा मोलाना 
अबू अम्मार उमर फ़ारूक़ सईदी फ़ाजिल मदीना युनिवर्सिटी ने बड़े उम्दा तरीके से किया और कई अहादीस के 
फ़वाइद व मसाइल भी तहरीर किए। इस किताब की तमाम अहादीस़ की तख़रीज़ अज़ीम मुहक्किक जनाब 
हाफ़िज़ जुबेर अली ज़ई (..४ 2.) ने की है। हिन्दी ज़बान में इसको मुन्तक़िल करने की जिम्मेदारी मुक़ामी 
इदारा दारूत्तर्जुणा के अराकीन ने निहायत जाँ फशानी और एहतियात से की और तस्हीह का काम मौलाना 
जमशेद आलम सलफ़ी ने अन्जाम दिया। 

'सुनन अबू दाऊद' शरीयते इस्लामी और नबी-ए-करीम (४262) की अहादीस़ का वो 
अज़ीमुश्शान दीवान है जिससे उम्मते मुस्लिमा के उलमा व अवाम में इन्तेहाई कद्र की निगाह से देखा जाता है। 
उम्मत के फुक़हा और मुफ्तियान के लिए वह तमाम हदीसी दलाइल ज़मा कर दिये गये हैं जो इस्लामी फुक़हा ने 
इख़ितयार किये। 

कुतूबे अहादीस़ के हिन्दी एडीशन की तैयारी के फ़न्‍नी (टेक्नीकल) मसाइल कम्पोजिंग, डिजाईनिंग, 
सेटिंग वगैरह में हमारे दर्ज जेल नौजवान कारकुनों ने इसे खुब से खुब तर बनाने में भरपुर मेहनत लगन, खुलूस 
ओर शोक़ से काम किया है। अज़ीज़ान मोहम्मद शकौल मोदी, अब्दुल वाजिद, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद 
गुफ़रान, साजिद कमाल और शाकिर क़ैफ़ बग़ैरह अल्लाह तआला इन सबकी कोशिशों को कुबूल फ़रमाये। 


एम. ए.फारूक 
ख़ादिम, कुरआनो-हदीस 
जोधपुर (राज.) 


पेशे गुफ़्तार 


इंसानियत की हिदायत और स़राते मुस्तक़ीम पर चलने के लिए एक बंद-ए:-मुस्लिम के सामने सिर्फ 
दो मुस्तनद हवाले और रास्ते हैं, जिनका मक़सूद और मन्ज़िल एक है। इनमें से एक तरीक़ कुरआन हकीम की 
आयात बय्यिनात से मिलता है जबकि उससे हमआहन्ग और हम रंग एक दूसरा जाद-ए-शरीयत है जिसे हम 
सुन्नत या हदीस कहते हैं। कुर्आन हो या सुन्नत इन दोनों का मक़सूद मतलूब और मक़ाम एक ही है। दोनों की 
नौईयत और दोनों का लुज़ूम एक दूसरे के लिए तकमीली शान पैदा करता है। क़ुर्आन मजीद ने अपनी उसूली 
और इज्माली तालीमात की तशरीह व तफ़्सीर और तौज़ीह व तस़रीह के लिए ख़ूद सुननत और उस्बा-ए- 
हसना की ज़रूरत को बयान किया है। कुरआन मजीद के अहकाम व नुसूस के लिए अगर ज़ख़ीरा-ए-सुन्नत 
और सरमाया-ए-अहादीस़ मौजूद न हो तो दीन व शरीयत का माख़ज़े अव्वल ख़ूद चीस्तान बन जायेगा। पेशे 
नज़र रहे कि सुन्‍्नत और अहादीस़ में जो तशरीही ओर तौज़ीही सरमाया है, ये किसी एक शख़स़ की ज़ाती और 
ज़हनी इस़ितयारात नहीं बल्कि नबी-ए-स़ादिक़ व मुस॒हक़ (%६) को ये इल्म भी अल्लाह तज्ाला से 
जिब्राईल अमीन अलैहि. के ज़रिये से मयस्सर आता था। यही वजह है कि कुर्आन मजीद को वही-ए मतलू 
और हदीस़ को वही ए-रैर मतलू कहा जाता है। 

इंसान ने आज तक इल्म व फ़न की तारीख़ में जितने इल्मी, तहक़ीक़ी और फ़न्नी कारनामे 
सरअंजाम दिये हैं, इनमे इल्मे हदीस एक मुमताज़ और मुन्फरिद मक़ाम रखता है। कुरआन मजीद की तरह तो 
बहुत सी इल्हामी किताबों और सहाइफ का ज़िक्र मिलता है, मगर इल्मे हदीस़ की मानिन्द किसी दूसरे इल्म 
का वजूद दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि इल्मे अलहदीस़ की वज़ाहत व तशरीह के लिए जो दूसरे इल्मों व 
फुनून ईजाद हृए, उनकी तरह किसी दूसरे इल्म व फ़न का नमूना हमारे सामने नहीं है। अहादीस़ के हुसूल के 
लिए मोहद्दिसीन ने जिस क़द्र मेहनत व मशक़्त की है और इसकी सेहत व इस्तेनाद के लिए जो साइंटिफ़ीक 
उस्लूब इड़ितयार किया है और.फिर उसकी तदबीन के लिए जिस नोअ की रियाज़त की है, ये सब उमूर 
बाहम मिलकर इस इल्म को इस्लामी उलूम का इफ़्तख़ार बना देते हैं। मोहद्दिसीन के इस जज़्ब व शौक़ के 
नतीजे में स़िहाहे सित्ता का अज़ीम ज़ख़ीरा उम्मत की हिदायत के लिए मुंस्‍्तब हूआ, स्रिहाहे सित्ता के 
अलावा मौता, अस्सहीह, अलमुसनन्‍नफ़, अलजामेअ, अस्सुनन, अलमुसनद, अलमुसतदरक, 
अलमुसतख़रज और अलमोजम के अनावीन के तहत अहादीस का सरमाया जमा किया गया। मोहद्दिसीन ने 
उम्मत की दीनी ज़रूरतों के तहत इनके बहुत से इन्तिख़ाबात भी शाया किये जिनमें मशारिक़् अलअनवार, 
जामेअ अलउसूल, अत्तर्गीब वत्तहींब, शरहुस्सुन्ना, रियाजुस्सालेहीन, उम्दतुल अहकाम, मुन्तक़ल 
अख़्यार, मिश्कातुल मस़ाबीह, मज्मउज़्ज़वाइद, ज़ादूल मआद, बुलूगूल मराम, कन्ज़ूल उम्माल, 


अन्‍-धम-अ 


अलजामेअ अस्सगीर, तयसीर अलबसूल, उक़ूद अलजवाहिर, अत्ताज अलजामेअ, और अल्लू लू बल 
मरजान वगैरह मारूफ हैं। 

अरबी ज़बान में 'हदीस़' का लफ़्ज़ बहुत से मानी में इस्तेमाल होता है। लुगवी तौर पर ये लफ़्ज़ 
गुफ्तगू, नई बात, क़ाबिले ज़िक्र वाक़िया, नई चीज़ या कलाम के मानी में मुस्तामल है, मगर जब हदीस का 
लफ़्ज़ एक इस्तेलाह के बतौर इस्तेमाल हो तो इससे मुराद रसूले करीम ($) के अक़वाल व अफ़आल और 
आमाल व अहवाल होते हैं या यूँ कहिए कि रसूलुल्लाह ($) की ज़ाते गिरामी और रिसालत से मुताल्लिक़ 
रावीयों (सहाबा-ए-किराम और उनके फ़ैज़ याफ़तगान) के ज़रिये से जो कुछ हम तक पहुँचा हे, वह हदीस 
कहलाता है। हदीस को दीगर इस्तेलाहात में सुन्‍ननत, ख़बर और असर भी कहते हैं। ये तमाम ज़ख़ीरा-ए- 
हदीस क़ौली, फ़रेअली या तक़रीरी नौईयत से ताल्‍लुक रखता है। अलबत्ता कुछ हज़रात ने आपके शमाइल 
(ख़स्नांइल व आदात) को भी गन्‍्जीन-ए हदीस़ में शामिल रखा है। 

ज़ख़ीरा-ए-हदीस की वुसअत, क़तईयत, हुज्जत, सदाक़त और आलमगीरयत एक अग्रे मुसललम 
है। रसूले करीम ($६£) की बईस़॒त के आगाज ही से क़लम व क़िरतास और तहरीर व निगारिश का सिलसिला 
शूरू हूआ। (अल्लज़ी अल्लमा बिलक़लम) (अलख्लक़) और (नून, वलक़लम वमा यस्तुरून) 
(अलक़लम) की आयात के हवाले से अहदे रिसालत में किताबत के फ़न को फरोग मिला। अरब व हिजाज़ 
के लोग जो इस्तेहज़ार (हिफ़्ज़ व ज़ब्त) को अपना शर्फ़ व इफ्तख़ार समझते थे, अब उनके यहाँ तहरीर व 
तसवीद का पहलू भी सामने आया। कुर्आन मजीद के पचास से ज़ाइद कातिबों का तज़किरा मिलता है। मगर 
अहादीस़ की रिवायत व किताबत का अहद ब अहद एक वसीअ निज़ाम दिखाई देता है। ख़ूद अहदे रिसालत 
में जिन उमूर को बाक़ायदा लिखा जा रहा था, उनमें क़ुआनि मजीद के अलावा इस्लामी रियासत के सरकारी 
मुरासले, मक्तूबाते बनवी, दस्तूरे ममलकत, ख़ुत्बाते नबबी, मुआहिदात, हिबा नामे, अमान नामे, मरदुम 
शुमारी, गुलामों की आज़ादी के परवाने, मुछ्तलिफ़ इलाकों और सूबों के गवर्नरों और उम्माल के नाम 
सरकारी हिदायात, बैतुल माल में आमद व ख़र्च की तफ़्सीलात और कई स़हाबा का ज़ख़ीरा-ए-अहादीस 
जो आपके अफ़आल की रूईयत या गुफ़्तगू की समाअत पर मुश्तमिल होता था ... ये मुख़्तलिफ़ चीज़ों पर 
लिखा हूआ तहरीरी ज़ख़ीरा आपके ज़माना-ए-नबूबत से मुताल्लिक़ है, जिसे एक शरई मशरूईयत और 
कमाले ज़ब्त व एहतियात से लिखा जाता रहा था और अहदे सहाबा में अहादीस के ज़ख़ीरे को जिस 
तवज्जोह और ज़िम्मेदारी के साथ लिखा गया, उसके मुस्तनद तफ़्सीलात हमारे सामने मौजूद हैं। 

नबी ($%६) ने कई मौक़ो पर बहुत से सहाबा-ए-किराम (.#) को हिदायत की कि वह इल्म को 
क़ैदे किताबत में लायें। ख़ुत्वा-ए--हज्जतुल विदा के मौके पर यमन के अबू शाह की दरख़्वास्त पर इसे 
लिखवाया गया। यूँ आप ($६) ने जब दीन व शरीयत की तालीमात को दूसरे लोगों तक पहुँचाने की दावत 
दी तो हाज़िर लोगों ने दुनिया के कोने कोने में रहने वालों तक नबी ($#8£) की सुन्‍्नत और अहादीस़ को 
तहरीर व तक़रीर के ज़रिये मुन्तकिल किया। 


अहदे स़हाबा की उन रिवायात को जब बाद के तब्क़ात व अदवार में जमा करने की 
भरपूर कोशिश की गई तो इसके हवाले से रिवायत व दिरायत, जरह व तादील और मुस्तलहाते हदीस का एक 
ऐसा इल्म वजूद में आया जिसने इस ज़ख़ीरा-ए-हदीस़ की हिफ़ाज़त, सक़ाहत, वज़ाहत और इस्तेनाद में एक 
साइंटिफ़ीक उस्लूब इख़ितयार किया। इन उलूमुल हदीस में अस्माउस्जाल तो तारीख़े आलम का सबसे 
इम्तियाज़ी इल्म और फ़न है, जिस पर 'अलइस़ाबा फ़ी तमीज़िस्सहाबा' करते हुए जर्मन मुस्तशरिक्र डाक्टर 
इस्परंग ने अपने मुक़द्दमा में ये तारीख अल्फ़ाज़ लिखे: 

“दुनिया में कोई ऐसी क़ौम नहीं गुज़री और न आज कहीं मौजूद है जिसने मुसलमानों की तरह 
अस्माउरिंजाल का अज़ीमुल मरत्बत फ़न ईजाद किया हो, जिसके बाइस पाँच लाख मुसलमानों के 
अहवाल मालूम हो सकते हैं।' " 

हमें ऐतराफ़ है कि दुशमनाने इस्लाम, मुनाफ़िक़ीन और कुछ दजाजला ने अहादीस को अपनी जानिब 
से बज़ा करके फैलाने की कोशिश की। इस मौक़े पर मोहद्दिसीन ने जिस ईमानी गैरत, मुशाहिदाती क़ूव्बत, 
इल्मी इदराक, तारीख़ी ज़ौक़ और साइंसी शक़र के साथ उन वज़्ज़ाईन का मुकाबला किया और ज़ख़ीरा-ए- 
हदीस से इन वज़्ज़ाईन की रिवायात को साफ़ निकाल बाहर किया और इस मौज़ूअ पर अपने मन्हज की 
सांइसी बुनियादों को जिस वज़ाहत व सराहत से बयान किया, ये तारीख़े उलूमे इंसानी का सबसे बड़ा 
इफ्तिख़ार है। मोहद्दिसीन ने क्रयामत तक की नस्‍्लों के लिए ज़ख़ीरा-ए-हदीस़ के मतन को महफूज़ कर दिया। 
यूँ एक तरफ़ रिव्रायत व किताबत के ज़रियि और दूसरी तरफ़ मसनून शख़्सी आमाल के ज़रिये से ये ज़ख़ीरा- 
ए-सुन्नत, गन्‍जीना-ए-सीरत और सरमाया-ए-इल्म व मारफ़त जमा और महफूज़ हो रहा था। इस तरीक़ 
और मन्हज की तफ़्स़ीलात से उलूमुल हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं मगर हम यहाँ अपने क़ारेईन के लिए एक 
तारीख़ी दिलचस्पी को बयान करते हैं: 

अब्बासी अहद में हारून अर्रशीद ने एक ज़िन्दीक़ को गिरफ़्तार कर के उसके क़त्ल का हुक्म 
स़रादिर कर दिया जो वज़झ़े हदीस के जुर्म में गिरफ्तार था, इस मौक़े पर इस ज़िन्दीक़ ने हारून रशीद से कहा 
कि ऐ अमीरूल मोमिनीन! आप उन चार हज़ार अहादीस़ का क्या करेंगे जो मैंने वज़ की हैं? जिनमें मैंने 
हलाल को हराम और हराम को हलाल बना दिया है, हलांकि इनमें एक लफ़्ज़ भी रसूले करीम (%) ने 
बयान नहीं फ़रमाया। इस पर हारून ने कहा: 'ऐ अल्लाह के दुशमन! तुम अबू इस्हाक़ फ़ज़ारी और 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक से बच कर कहाँ जाओगे? जो इनको छलनी की तरह छान कर एक एक हरफ़ 
निकाल बाहर फैंकेंगे।' 

इल्मे हदीस की हिफ़ाज़त 'क़तईयत, हुज्जत और दिफा में मोहद्दिसीन ने जो बेमिसाल और तारीख़ी 
ख़िदमात अंजाम दी हैं, उसके तज़कारे जलील का ये मौक़ा नहीं मगर ये हक़ीकृत अलम नशरह है कि इस 
उम्मत की हिदायत के लिए कुर्जान के बाद इस चश्मा-ए-स्राफ़ी को मोहहिसीने इज़ाम (रह.) की इल्मी और 
तहकीक़ी काविशों ने इस्तेनाद और ऐतमाद अता कर दिया। रिवायत व दरायत, जरह व तादील और 


अस्माउरिजाल के उलूम व फुनून की रोशनी में जब तमाम ज़खीरा-ए हदीस की तन्क़ीहात व तस़रीहात सामने 
आ गयीं तो फिर उनकी रोशनी में तदवीने हदीस का अज़ीमुश्शान मरहला सामने आया जिसकी ज़ूफशानीयों 
में कुतूबे सित्ता के अलावा मुसन्‍नफ़ात, जवामेअ, सुनन, मसानीद, मुअजम, मुस्तदरकात और मुस्तख़रजात 
का अज़ीम ज़ख़ीरा मोहद्दिसीने इज़ाम (रह.) की जलीलुल्क़द्र मेहतत व रियाज़त और अक़ीदत व 
मसऊलियत के नतीजे में उम्मत के हाथ आया। जिसके हज़ारों मछतूतात अहद ब अहद शरह व हवाशी और 
तहक़ीक़ व तख़रीज के साथ मुरत्तब हूए जो आज भी आलमी कुतूब ख़ानों में अरबाबे तहक़ीक़ की तौज़ीहात 
का मर्कज़ हैं। मगर इनमें सिहाहे सित्ता की कुतूब गुलिस्ताने हदीस में गुले सरसब्द की हैसियत रखती हैं। 

मेरे लिए ये सआदत की बात है कि मेरा ख़ानदानी ताल्लुक़ उलमा-ए-किराम और कातिबाने 
कुतूब व सुन्नत से है। मुद्दतुल उम्र से मुझे इस्लाम के ईमानी और रूहानी मर्कज़ हिजाज़ में क्याम के मौक़े 
हासिल हैं। में अपनी इस ख़ूश नसीबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि चंद साल पहले 
'दारूस्सलाम' के नाम से हमने जिस मर्कज़े इल्म व तहक़ीक़ और इदारा-ए-तबाअत व इशाअत की 
बुनियाद डाली थी, उसने इस्लामी मौज़ूआत के मुख़तलिफ़ उनवानात पर सैंकड़ों किताबें दुनिया की कई 
ज़बानों में शाया की हैं। इन कुतूब ने अपने तहक़ीक़ी मिजाज, इस्लाम के मस़ादिरि असलिया और तबाअती 
जौक़ के बाइस क़बूलियते आम्मा का दर्जा हासिल किया है, मगर एक मुद्दत से मेरे दिल में इस बात की 
आजज़ू थी कि स़िहाहे सित्ता का जदीद और शगुफ्ता उर्दू ज़बान में ऐसा तर्जुमा पेश किया जाये जिसमें हर हर 
हदीस़ के नताइज व फ़वाइद भी दर्ज किये जायें और उन तमाम मुमकिना मक़ामात पर जहाँ किसी अस्ली 
और ज़मानी मौज़ूअ पर कोई हदीस बयान की गई हो तो उस पर एक तफ़्सीली और तहक़ीक़ी शज़रा उस 
उस्लूब से लिखा जाये कि दौरे जदीद में शुब्हात की दलदल में घिरा हूआ ज़हन कामिल इत्मिनान और 
मुकम्मल यकीन हासिल कर सके। कुतूबे सित्ता के इन तराजिम व फ़वाइद पर एक मुद्दत से ख़ामोशी के 
साथ बरें स़ग़ीर के अहले इल्म और मुहक्किक़ीन बड़ी दिल जमई और तमानियत के साथ काम कर रहे थे। व 
लिल्लाहिल हम्द कि सहीहैन के बाद सुनने अरब में से एक जुज़-ए-अज़ीम सुनन अबी दाऊद पर काम 
मुकम्मल हो गया है। 

इस किताब के फ़ाज़िल मुतर्जिम मौलाना अबू अम्मार उमर फ़ारूक़ सईदी फ़ाज़िल मदीना 
युनिवर्सिटी, जिन्होंने बड़ी उम्दगी के साथ इसका तर्जुमा मुकम्मल किया और अक्सर व बेशतर अहादीस 
के फ़वाइद व मसाइल भी तहरीर किये। इस मजमूए की जुम्ला अहादीस की तख़रीज अजीम मुहक्रिक़ीन 
हाफिज़ जुबैर अली ज़ई (..) ने की है, जिसकी तस़हीह व तन्क़ीह और प्रुफ रिडींग के फ़राइज़ रूफ़क़ा-ए-- 
इदारा मौलाना सलीमुल्लाह ज़मान और हाफ़िज़ अब्दुल ख़ालिक़ (..) ने निहायत जांफ़शानी और 
ज़िम्मेदारी से निभाये। तर्जुमा की मतन के साथ मुराजअत और तस्हीह व तन्क़ीह और प्रुफ़ रिडींग की 
ज़िम्मेदारी मौलाना अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद अब्दुल जब्बार और हाफ़िज़ मुहम्मद आस्रिफ़ इक़बाल (..) 
ने बड़ी अर्क़ रेज़ी और मेहनत से अदा की। इसके अलावा फ़वाइद व मसाइल में तहक़ीक़ो और इल्मी 


इज़ाफे भी किये नीज़ सानी अज्ज़िबर ने जदीद उस्लूब के मुताबिक़ किताबयात की इब्तेदा में, किताब में 
मज़कूर मसाइल का ख़ुलासा इल्मी व तहक़ीक़ी अन्दाज़ में भी तहरीर किया है ताकि कारेडन तमाम मसाइल 
को एक ही जगह मुलाहिज़ा कर सकें। 

इदारे के सिनियर रिसर्च स्कालर मोहतरम प्रोफ़ेसर मुहम्मद यहया जलालपूरी (..) ने जदीद अर्री 
मसाइल के हल और इनके शरई इन्तिबाक़ में ख़ुसूसी तौर पर इल्मी व तहक़ीक़ी शज़रे तहरीर फ़रमाये हैं। 
इसके अलावा मुफ़स्सिर व मुतर्जिम और मुसन्निफ़ कुतूबे कसीरा फ़ज़ीलतुश शैख़ हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन 
यूसुफ़ (रह.) मुदीर शौबा-ए-तहक़ीक़ व तस़नीफ़ दारूस्सलाम ने दिन रात कौ अंधक मेहनत से इस पर 
नज़रे स़ानी की और इल्मी व तहक़ीक़ी फ़वाइद व मसाइल का इज़ाफ़ा किया। आख़री मरहला में मर्कज़ 
इल्मी दारूल इस्लाम, रियाज़ में क़ारी मुहम्मद इक़बाल अब्दुल अज़ीज़ और इनके साथियों ने दिक़्ते नज़र 
से पूरी किताब का मुराजआ किया और हस्बे ज़रूरत इस़्लाहात का एहतिमाम किया। फ़जज़ाहुमुल्लाह 
अहसन अलजज़ा वल आख़िरा। सुनन अबू दाऊद की तैयारी के फ़न्‍नी मराहिल कम्पोज़ींग, डिज़ाईन वगैरह 
में मुहम्मद आमिर रिज़वान, इख़लासे हक़ साजिद, शैख़ मुहम्मद याकूब और अब्दुल जब्बार ग़ाज़ी ने इसे 
ख़ूब से ख़ूब तर बनाने में भरपूर मेहनत की है। अल्लाह तआला इन तमाम अहबाब की कोशिशों को क़बूल 
फ़रमाये। आमीन! या रूब्बल आलमीन! 

इन तमाम अहबाब की दिन-रात मेहनत के बाइस सुनन अबी दाऊद का ये तर्जुमा इन्शाअल्लाह 
अलज़ज़ीज़ उर्दू ख़वां हज़रात, उलमा-ए-दीन, कानून दानों, उस्ताद, तल्बा और आम्मतुल मुस्लमीन में 
क़बूलियत हासिल करेगा। इस सिलसिले में बिरादर अज़ीज़ हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीम असद ने जिस 
मुसल्सल मेहनत और इस मन्सूबे के लिए जिस इन्हिमाक और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया है, अल्लाह 
तज़ाला उन्हें इसका अज्ने जज़ील अता फ़रमाये। क़ारेईने मोहतरम से दरख़वास्त है कि वह कुतूबे सित्ता के 
बक़िया जारी शुदा मन्सूबे के लिए दुआ फ़रमायें कि अल्लाह तआला अपनी तौफ़ीक़े ख़ास से इसे जल्द 
अज़ जल्द मुकम्मल करने की हिम्मत अता फ़रमाये। आमीन! या रब्बल आलमीन! 

ख़ादिमुल किताब व सुन्नत 
अब्दुल मालिक मुजाहिद 
दारूस्सलाम, रियाज़ 


कुर्आन मजीद फुरक़ाने हमीद अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल की आख़री किताब और दीने इस्लाम की 
बुनियाद है। हदीसे नबबी इसकी शरह व तफ़्सीर और बयान है। इसका पढ़ना फ़र्ज़ें किफ़ाया और इन्तेहाई 
सआदत और बरकत का काम है। यही वजह है कि अहादीसे नब॒विया की मोहब्बत और उनके हिफ़्ज़ व 
ज़ब्त का शौक़, दर्स, तदरीस और इशाअत का एहतिमाम उम्मते मुस्लिमा के अन्दर रोज़े अव्वल से 
मौज्ज़न रहा है। और ये एक न ख़त्म होने वाला जज़्बा है जो इस्लाम के दीने फ़ितरत होने और इसकी 
हक़ानियत की ज़बरदस्त दलील है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल की हिकमते अजीबा है कि हर हर दौर में 
इन्तेहाई क़ाबिले ऐतमाद, मक़बूल ख़लाइक़ और नाबग़ा-ए-रोज़गार क़िस्म के उलमा और शख़िसियात पैदा 
'होती रही हैं जिन्होंने दीन की दावत व तब्लीग और शरियते इस्लामिया की निगेहबानी के लिए हिफ़ाज़ते 
हदीस़ के मुश्किल तरीन अमल को अपने जीते जी एक महबूब तरीन दिल पसन्द मशग़ला बनाये रखा। 
दुनिया-ए-दूं की कोई कशिश, सफ़र व हज़र की कोई मशक़त और अपने पराये की कोई उल्फ़त उन्हें अपने 
इस महबूब मशग़ले से बाज़ न रख सकी। तकब्बलल्लाहु जुहू दहुम व जज़ाहुम अनिल इस्लाम 
वलमुस्लिमीन ख़ैरल जज़ा! 

स़हाबा-ए-किराम (+) के अहदे ज़री के बाद दौरे ताबेईन, तबे ताबेईेन और अइम्मा इज़ाम से 
लेकर अब तक ये इल्म बतौर एक फ़न इन्तेहाई तरोताज़ा और शादाब है, दुनिया का कोई गोशा ऐसे अफ़राद 
से ख़ाली नहीं रहा है जहाँ इस इल्मे नबूबत की आबयारी न हो रही हो। कम या ज़्यादा, हर जगह ऐसे लोग 
मौजूद हैं और हदीस़ का डंका बजा रहे हैं। अल्लाह करीम उनकी कोशिशें क़बूल फ़रमाये। 

इन सआदतमंदों में इदारा-ए-दारूस्सलाम के कारपरदाज़ान बिलख़ुसूस इसके मु्दीरे मोहतरम 
जनाब अब्दुल मालिक मुजाहिद साहिब (..) की फ़िकरी व अमली जोलानगाह इन्तेहाई मुबारक और 
क़ाबिले दाद है कि इशाअते इस्लाम के लिए अपनी तमाम तर मसाई बरूएकार ला रहे हैं। कुअने मजीद, 
कुतूबे सित्ता और दीगर दवावीने हदीस़ के मतनों व तराजिम बनी नोअ इंसान तक पहुँचाने का अज़म किये 
हूए हैं और बड़ी हद तक इसे अमली जामा पहना रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़बूल फ़रमाये, 
इस्तेक़ामत दे और नज़रे बद से महफूज़ रखे। 

'सुनन अबू दाऊद' शरीयते इस्लामी और अहादीसे नबविया का वह अज़ीमुश्शान दीवान है जिसे 
उम्मते मुस्लिमा के उलमा व अ्वाम में इन्तेहाई क़द्र की निगाह से देखा जाता है। इसमें फुक़हा- ए-उम्मत 


और मुफ्तियाने शरअ मतीन के लिए वह तमाम हदीसी दलाइल जमा कर दिये गये हैं जो फुक़हा-ए-इस्लाम 
ने इख़ितयार किये हैं और उनके मुस्तदल रहे हैं। ज़रूरत थी कि इस अज़ीम किताब का एक उम्दा और 
आसान तर्जुमा मअ फ़वाइद व मसाइल एक नये क़ालिब में उर्दू ख़वां तबका के सामने पेश किया जाये जो 
उनकी रूहानी गिज़ा का काम दे। इससे पहले मौलाना नवाब वहीदुज ज़मान ख़ान साहिब (रह.) का तर्जुमा 
जो एक अर्सें से मुददाविल और मारूफ चला आ रहा है, अपनी ज़बान की क़दामत की बिना पर कुछ 
तबीयतों के लिए गिरां और नामानूस महसूस किया जाता था और नवाब साहिब मरहूम ने फ़वाइदे हदीस भी 
ख़ाप्न ख़ास मक़ामात ही पर दर्ज फ़रमाये थे। 

चुनांचे इस ग़र्ज़ के लिए अहबाबे इदारा बिलख़ुसूस हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीम असद साहिब (..) 
और इनके रूफ़्क़ा-ए-किराम ने राक़िम उमर फ़ारूक़ अस्सईदी से मुलाक़ात करके इस कारे ख़ैर में हिस्सा 
लेने की दावत दी, जो मैंने अपनी सआदत जानते हृए क़बूल कर ली। ये काम महज़ सआदत ही नहीं बल्कि 
इन्तेहाई भारी बोझ और बड़ी सखझध़त ज़िम्मेदारी का था जिसे रहमतुल बारी के बाद उन मुख़िलिस़ीन की 
हौसला अफ़ज़ाई और दुआओं के तुफ़ैल किसी क़द्र अदा करने के क़ाबिल हूआ हूँ ... गर क़बूल उफ्तद 
ज़हे इज्ज़ो शर्फ़! 


इस अमल में बुनियादी नुकात ये थे कि () तर्जुमा सलीस हो। और अरबी मतन के क़रीबतर हो। 
(2) स़ही अहादीस़ के आख़िर में इड़ितसार से फ़वाइद व मसाइल की निशानदेही की जाये। (3) और 
फ़िक़ही क़ील व क़ाल से बचते हूए बराहे रास्त इरशादाते नबविया से सैराब व मुस्तफीद होने में अपने 
क़ारेईन की मदद की जाये ... चुनांचे ये 'बज़ाअते मुज़जात' (हक़ीर सी पूँजी) पेशे ख़िदमत है, इसमें जो 
ख़ेर व ख़ूबी है वह सरासर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फ़ज़ल व करम है और फिर अपने फ़ाज़िले 
अजिल्ला असातिज़ा किराम की तफ़हीमात हैं ओर अपने सल्फ़ सालेहीन की ख़ोशा चीनी। और जो ख़ता 
व क़सूर है में ही उसका ज़िम्मेदार हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हर क़िस्म की कज फ़िक्रो या गलत कयशी 
से हमेशा महफ़ूज़ रखे। अहले नज़र अगर किसी ख़ता व ज़लल से आगाह हों तो मुत्तलअ फ़रमा कर 
शुक्रिया का मौक़ा दें ताकि इस्लाह कर ली जाये। 

मैं 'दारूस्सलाम' के इृदारा-ए-तहक़ीक़ात और बिरादराने मुराजेईन का इन्तेहाई शुक्र गुज़ार हूँ कि 
उन्होंने मेरे बयाज़ात को इन्तेहाई ख़ूबी व कमाल से पुर किया है और कमज़ोरीयों की इस़्लाह कर दी है। 
जज़ाहुमल्लाहु ख़यरा वअहसनल जज़ा! 

तर्जुमा व फ़वाइद के मराजेअ: ये इल्म सरासर इल्मे मनकूल है। इसमें इज्तेहाद व सनअत का 
कहीं कोई दख़ल नहीं, सिवाए इसके कि अल्फ़ाज़ व तराकीब और तर्तीबे मज़ामीन में कोई नयापन हो या फिर 
मुख़्तलिफुल अहादीस़ में जमा व तत्बीक़ या तर्जीह की कोई नई सूरत अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल किसी के दिल 


में डाल दे ओर फिर ये सब बातें भी हमारे सल्फ (रह.) की तुरास में मौजूद हैं। इस विरासत का मुताला कर 
लेना और इसे समझ लेना और हज़म कर लेना ही बड़ी बात है। बहरहाल इस काम में दर्ज जेल अहम मराज़ेअ 
मेरे पेशे नज़र रहे हैं और अपने अज़ीज़ तलबा को भी इन्हें मर्कजे तवज्जा बनाने की नसीहत करता हूँ: 
(१) तर्जुमा कुरआन मजीद मअ तफ़्सीर अहसनुल बयान (2) औनूल माबूद (3) बज़्लुल 
मज्हृद (4) मआलिमुस सुनन (5) सबीलुल इस्लाम (6) सुबुलुस्सलाम तैसीरूलअल्लाम (7) 
अत्तालीकातुस-सलफिया अलन्नसाई (8) मिरज्ञात अलमफ़ातीह (9) फ़तावा इब्ने तैमिया (0) 
ज़ादुलमआद इब्ने अल क़य्यिम (4) फिक़हुस्सुन्ना (सय्यद साबिक़), मोहद्दिसि अस्न अल्लमा मुहम्मद 
नास़िरूद्दीन अल्बानी (रह.) की तालीफ़ात बिलख़ुसूस (2) सही सुनन अबी दाऊद (3) ज़ईफ सुनन 
अबी दाऊद और (१4) मिस्बाहुल लुगात। मुतर्जिमे अव्वल जनाब अल्लामा नवाब वहीदुज़ ज़मान ख़ान 
(रह.) की उम्दा ताबीरात और मज़ामीन के इक़तेबासात भी हस्बे मौक़ा दर्ज किये गये हैं। 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल हमारे सल्‍्फ़ सालेहीन और असातिज़-ए-किराम को आला-ए 
इल्लिय्यीन में बलन्द तरीन मक़ाम दे कि उनके फ़ज़ाइल व ख़ेरात से ख़ोशा चीनी करके ही हम कुछ बयान 
करने या लिखने के क़ाबिल होते हैं। (रह. ) 
ग़र्ज़ नक़्शे सत कज़ मा याद मानद! 
कि हस्ती रा नमी बीनम बक़ाये!! 
मगर स़ाहिबदिले रोज़े बरहमत! 
कुनद दर हक़ ईं मिस्कीं दुआएँ!! 
रब्बना तक़ब्बल मिन्‍ना इन्‍नका अन्तस्समीउल अलीम व तुब अलयना इन्नका अन्तत्तव्वाबुर्रहीम.व 
सल्लल्लाहु अलन नबी मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अज्मईन! 
नाचीज़ तालिबे इल्म : 
अबू अम्मार उमर फ़ारूक़ अस्सईदी 
नज़ील जामिआ अबी बक्र अल इस्लामिया 
शख्बान 426 हि./सितम्बर 2005 


मुक्कदमा 
कुआन करीम ओर हदीसे रसूल दोनों शरीयत के 
बुनियादी मार॒ज़ और हुज्जत हैं 


अदिल्ला शरीया और मस़ादिरे शरीयत के तज़किरे में कुरआन करीम के बाद हदीसे रसूल का नम्बर 
आता है, यानी कुरआन करीम के बाद शरीयते इस्लामिया का ये दूसरा माख़ज़ है। हदीस का इतलाक़ 
रसूलुल्लाह ($) के अक़्वाल अफ़्आाल और तक़रीरात पर होता है तकरीर से मुराद ऐसे मामलात हैं जो 
रसूल (8६) की मौजूदगी में किये गये लेकिन आपने उस पर कोई नकीर नहीं फ़रमाई बल्कि ख़ामोश रह कर 
उस पर अपनी पसन्दीदगी का इज़हार फ़रमा दिया। इन तीनों क़िस्म के उलूमें नबूबत के लिए बिलड्मूम चार 
अल्फाज़ इस्तेमाल किये गये हैं। () ख़बर (2) असर (3) हदीस (4) सुन्नत। 
ख़बर : वैसे तो हर वाक़िये की इत्तेला और हिकायत को ख़बर कहा जाता है, मगर नबी (%8) के इरशादात 
के लिए भी अइम्मा किराम और मोहह्दिसीने इज़ाम ने इसका इस्तेमाल किया है और उस वक़्त ये लफ़्ज़ 
हदीस के मुतरादिफ और अख़बारूर रसूल के हम मानी होगा। 
अस्नर : किसी चीज़ के बक्रिया और निशान को असर कहते हैं, और नक़ल को भी अस़र कहा जाता है। 
इसलिए म़हाबा व ताबेईन से मनकूल मसाइल को आसार कहा जाता है। यही वजह है कि जब आसार का 
लफ़्ज़ मुतलक़न बोला जायेगा तो उससे मुराद आसारे सहाबा ही होंगे। लेकिन जब इसकी इज़ाफ़त, 
अर्रसूल, की तरफ़ होगी यानी 'आसारे रसूल' कहा जायेगा तो अख़बारूर रसूल की तरह आस़ारूर रसूल भी 
अहादीसुर रसूल ही के हम मानी होगा। 
हृदीस़न : इसके मानी गुफ़्तगू के हैं और इससे मुराद वह गुफ़्तगू और इरशादात हैं जो रसूलुल्लाह(%) की 
ज़बाने मुबारक से निकले। 
सुन्नत : आदत और तरीक़े को सुन्नत कहते हैं और इससे मुराद आदात व अतवारे रसूल (%४) हैं, इसलिए 
जब सुन्नते नबवी या सुन्नते रसूल कहेंगे तो इससे मुराद नबी (५8) ही के आदात व अतवार होंगे। 

अव्वलुज्ज़िकर दो लफ़्ज़ों (ख़बर और असर) के मुक़ाबले में सानी अज्ज़िकर अल्फाज़ (हदीस 

और सुन्‍नत) का इस्तेमाल उलूमे नबूबत के लिए आम है और इसमें इतना ख़ुसूस पैदा हो गया है कि जब भी 
हदीस या सुन्नत का लफ्ज़ बोला जाता है तो उससे मुराद नबी ($४) के अकवाल व आमाल और तक़रीरात 


ही मुराद होते हैं। इस मफ़्हूम के अलावा किसी ओर तरफ ज़हन मुन्तक़िल ही नहीं होता। अगरचे कुछ लोगों 

ने हदीस और सुन्नत के मफ़हूम में भी फर्क किया है कि सुन्‍्नत से मुराद रसूलुल्लाह ($8) के आमाल व 
आदात हैं और हदीस से मुराद अक़वाल। और कुछ लोगों ने इससे भी तजावुज़ करके ये कहा कि आप के 
आमाल व आदात अरब के माहौल के पैदावार थीं इसलिए उनका हत्तेबा ज़रूरी नहीं, सिर्फ़ आपके अक़वाल 
क़ाबिले इत्तेबा हैं। इस तरह कुछ लोगों ने इसके बरअक्स ये कहा कि आपके अक़वाल पर अमल ज़रूरी 
नहीं, जिसे वह हदीस़ से ताबीर करते हैं। ताहम आपके आमाले मुस्तमिर्रा (दायमी आमाल) क़ाबिले अमल 
हैं, इसे वह सुन्नत कहते हैं। लेकिन ये सब बातें सही नहीं। मोहह्दिसीन ने सुन्नत और हदीस़ के मफ़हूम के 
दरम्यान कोई फ़र्क़ नहीं किया है। वह सुननत और हदीस़ दोनों को मुतरादिफ़ और हम मानी समझते हैं। इस 
तरह सुन्नत से स्रिर्फ़ आदात व अतवार मुराद लेकर उनकी शरई हुज्जियत से इंकार भी ग़लत है और इंकारे 
ह॒दीस़ का एक चोर दरवाज़ा। और इसी तरह स़रिर्फ आमाले मुस्तमिर्रा को क़ाबिले अमल कहना, अहादीस़ के 
एक बहुत बड़े ज़ख़ीरे का इंकार है और मुन्किरीने हदीस की ब'अन्दाज़े दीगर हम नवाई। 


बहरहाल हदीस और सुन्नत, रसूलुल्लाह ($8) के अक़वाल, अफ़आल और तक़रीरात को कहा 
जाता है और ये भी कुर्आान करीम की तरह दीन का माख़ज़, शरीयत का मस्दर और मुस्तक़िल बिज़्ज़ात 
क़ाबिले इस्तेनाद है। चुनांचे इमाम शौकानी (रह. ) फ़रमाते हैं: 'मालूम होना चाहिए कि अहले इल्म का इस 
बात पर दत्तेफ़ाक़ है कि सुन्नते मुतहहरा तशरीओे अहकाम में मुस्तक़िल हेसियत की हामिल है और किसी 
चीज़ को हलाल क़रार देने या हराम करने में इसका दर्जा कुर्आन करीम ही की तरह है।' 

फिर आगे चल कर लिखते हैं: 

'सुन्‍्नते मुतहहरा की हुज्जियत का सबूत और तशरीओ अहकाम में इसकी मुस्तक़िल हैसियत एक 
अहम दीनी ज़रूरत है और इसका मुख़ालिफ़ वही शख़्स है जिसका दीने इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं।' 

सुन्नत का मुस्तक़िल हुज्जते शरई होने का मतलब ये है कि नबी ($६) की सही हदीस से जो हुक्म 
साबित हो, वह मुसलमान के लिए क़ाबिले इताअत हैं, चाहे उसकी स़राहत कुर्आान में हो या न हो। आपके 
प्लिर्फ़ वही फ़रमूदात क़ाबिले इताअत नहीं होंगे जिनकी सराहत कुर्जान करीम में आ गई है, जैसे कि गुमराह 
फ़िक़ों ने कहा है और इसके लिए एक हदीस़ भी घड़ ली कि 'मेरी बात को कुर्जान पर पेश करो, जो उसके 
मुवाफ़िक़ हो उसे क़बूल कर लो और जो उसके मुख़ालिफ़ हो.उसे रद्द कर दो।' (इमाम शौकानी (रह.) 
लिखते हैं: 'इमाम यहया बिन मईन कहते हैं कि कुरआन पर हदीस को पेश करने वाली रिवायत मौज़ूअ है 
जिसे बे'दीनों ने घड़ा है।' (इरशाद अलफ़्हूल, स़फ़ा: 33) बल्कि रसूलुल्लाह (%६) के हर फ़रमान पर 
अमल करना ज़रूरी है बशर्ते कि वह सही सनद से साबित हो। 

इसलिए किसी भी हदीस़े रसूल को ज़ाहिर कुर्जान के ख़िलाफ़ बावर कराके उसे रद्द करना अहले 
इस्लाम का शेवा नहीं। ये तरीक़ा सिर्फ़ अहले ज़ैग और अहले अहवा का है जिन्होंने मुवाफ़िक़ते कुरआन के 


(अलमुतवफ्फ़ा 463 हिजरी) लिखते हैं: (अल्लाह तआला ने अपने नबी की इताअत का मुतलक़न हुक्म 
फ़रमाया है और इसे किसी चीज़ से मुक़॒य्यद (मशरूत) नहीं किया है और अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि 
नबी ($£) की बात तुम उस वक़्त मानो जब वह अल्लाह की किताब के मुवाफ़िक़ हो, जिस तरह कि कुछ 
अहले ज़ेग कहते हैं।' 


और इमाम शाफ़ेई (रह.) फ़रमाते हैं: यानी 'क़बूलियते हदीस को मुवाफ़िक़ते कुर्आन से मशरूत 
करना जहालत (कुर्आान व हदीस से बे'ख़बरी) है।' और इमाम इब्ने अलक़स्य्रिम (रह.) फ़रमाते हैं: यानी 
“हदीसी अहकाम की तीन सूरतें हैं: (4) एक तो वह जो तमाम तरीकों से कुर्आन के मुवाफ़िक़ हैं। (2) 
दूसरे, वह जो कुर्आन की तफ़्सीर और बयान की हैसियत रखते हैं। (3) तीसरे, वह जिनसे किसी चीज़ का 
वजूब या उसकी हुरमत स़ाबित होती है हालांकि कुर्आन में इसके वजूब या हुरमत की स़राहत नहीं। 

अहादीस॒ की ये तीनों क़िस्में कुरआन से मुआरिज़ नहीं है। जो हदीसी अहकाम ज़ाइद अलल कुरआन 
हैं, वह नबी (%६£) की तशरीई हैसियत को वाज़ेह करते हैं यानी उनकी तशरीअ व तक़नीन (क़ानून साज़ी) 
आप (%६) की तरफ़ से हुई है जिसमें आपकी इताअत वाजिब और नाफ़रमानी हराम है। और इसे तक़दीम 
अला किताबिल्लाह भी नहीं कहा जा सकता बल्कि ये अल्लाह के उस हुक्म की फ़रमांबरदारी है जिसमें 
उसने अपने नबी (%४) की इताअत का हुक्म दिया हे। अगर इस (तीसरी) क़िस्म में नबी-ए-करीम (%) 
की इताअत न की जाये और ये कहा जाये कि आपकी इताअत सिर्फ उन्हीं बातों में की जायेगी जो कुरआन 
के मुवाफ़िक़ होंगी तो आपकी इताअत का हुक्म बेमानी होकर रह जाता है और आपकी वह ख़ास इताअत 
ही साक़ित हो जाती है जिसका हुक्म अल्लाह तझआला ने दिया है। (मय्युतीईरंसूल फ़क़द अताअल्लाह) . 

हदीस की इस तीसरी क़िस्म (ज़ायद अलल कुर्जान) ही की बाबत नबी ($४) ने भी अपनी उम्मत 
को तन्बीही अन्दाज़ में फ़रमाया था: 'ख़बरदार, मुझे कुर्आान भी अता किया गया है और इसकी मिस्ल 
(यानी सुन्नत) भी।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4604, मुसनद अहमद: 4/34) ह 

और आपका यही वह मन्स़ब है जो कुर्आन करीम की इस आयत में बयान फ़रमाया गया है: 'ऐ 
पैगम्बर! हमने आपकी तरफ़ कुरआन इसलिए उतारा है ताकि आप लोगों को इसकी तशरीह व 
तबईन करके बतलायें।' 

चुनांचे रसूलुल्लाह ($६) ने अपने इस मन्स़ब के मुताबिक़ तौज़ीह व तशरीह की और इसके 
इज्मालात की तफ़्स्नील बयान फ़रमाई, जैसे नमाज़ की तादाद और रकआत, इसके औक़ात और नमाज़ 
की वज़अ व हैयत, ज़कात का निस्नाब, इसकी शरह,. इसकी अदायगी का वक़्त और दीगर तफ़्स्ीलात। 
कुरआन करीम के बयान करदा इज्मालात की ये तफ़्सीर व तौज़ीहे नबवी उम्मते मुस्लिमा में हुज्जत समझी 
गई और कुर्जान करीम की तरह इसे वाजिबुल इताअत तस्लीम किया गया। यही वजह है कि नमाज़ व 


ज़कात की ये शक्‍्लें अहदे नबवी से आज तक मुसल्‍्लम व मुतवातिर चली आ रही हैं। इसमें किसी ने 
इखितिलाफ नहीं किया। 
कुर्आन करीम के इज्माल की तफ़्सील व तफ़्सीर जिस तरह नबी ($४) का मन्सब है, बिल्कुल 
उसी तरह उमूमाते कुर्आनी की तख़सीस और इतलाक़ात (मुतलक़) की तकईद भी तबईने कुर्आनी का एक 
हिस्सा है और कुर्जान के उमूम व इतलाक़ की आपने तख़्सीस व तक़ईद भी फ़रमाई है। और इसे भी उम्मते 
मुस्लिमा ने मुत्तफक़ा तौर पर कबूल किया है, इसे ज़ायद अलल कुर्आान कह कर रद्द नहीं किया जा सकता, 
जैसा कि आजकल कुछ गुमराह अज़हान इस तरह का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। 


हदीसे रसूल के मुताल्लिक़ मुआनेदीन का ताज्जुय अंगेज़ रवेया 

इस्लाम की इब्तेदाई दो स़दीयों के बाद मोतज़ला ने कुछ अहादीस़ का इंकार किया, लेकिन इससे 
इनका मक़सूद अपने गुमराह कुन अक़ाइद का साबित करना था, इसी तरह गुज़िश्ता एक डेढ सदी पहले 
नेचर परस्तों ने अहादीस़ की हुज्जते शरिया में मीन-मेख निकाली, इससे भी उनका मक़स्ूद अपनी नेचर 
परस्ती का इस्बात और मोजिज़ाते कुर्ननी की.मन मानी तावीलात था। नेचर परस्तों का यही गिरोह अब 
मुस्तशरेक़ीन की 'तहक़ीक़ाते नादिरा' से मुतास्सिर, साहिराने मग़रिब के अफ़्सूँ से मसहूर और शाहिदे 
तहज़ीब की उस्वा तराज़ीयों से मरक़॒ब होकर एक मुनज्ज़म तरीक़े से क़ौमे रसूले हाशमी को उनकी तहज़ीब 
व मुआशरत से महरूम करना और इस्लामी अक़दार व रिवायात से बेगाना करके तहज़ीबे जदीद के साँचे में 
ढालना चाहता है। चुनांचे मगरिबी नो मुस्लिम फ़ाज़िल अल्लामा मुहम्मद असद मरहूम लिखते हैं; 


'आज जब कि इस्लामी ममालिक में मग़रिब्री तहज़ीब का असर व नफूज़ बहुत बढ़ चुका है हम 
उन लोगों के ताज्ज़ुब अंगेज़ रवैये में, जिनको 'रोशन ख़याल मुसलमान' कहा जाता है, एक और सबब पाते 
हैं। वह ये कहते हैं कि एक ही वक़्त में रसूलुल्लाह ($६) की सुन्नतों पर अमल करना और ज़िन्दगी में 
मगरिबी तहज़ीब को इड़ितियार करना नामुमकिन है। फिर मौजूदा मुसलमान नसल इसके लिए तैयार है कि 
हर मगरिबी चीज़ को इज्ज़त की निगाह से देखे और बाहर से आने वाले हर तमहुन की इसलिए परस्तिश 
करें कि वह बाहर से आया है और ताक़तवर और चमकदार है। माद्दी ऐतबार से ये अफ़रंग परस्ती ही इस 
बात का सबसे बड़ा सबब है कि आज अहादीस़े रसूलुल्लाह ($£) और सुन्नत का पूरा निज़ाम रिवाज नहीं 
पा रहा है। सुन्‍्नते नबवी इन तमाम सियासी अफ़कार की खुली और सख़त तर वईद करती है जिन पर 
मगरिबी तमहुन की इमारत खड़ी है। 


इसलिए वह लोग जिनकी निगाहों को मग़रिबी तहज़ीब व तमहुन ख़ीरा कर चुका है, वह इस 
मुश्किल से अपने को इस तरह निकालते हैं कि हदीस व सुन्‍्नत का बिलकुल्लिया ये कह कर इंकार कर दें 
कि सुन्नते नबवी का इत्तेबा मुसलमानों पर ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद उन अहादीस़ पर है जो 
क़ाबिले ऐतबार नहीं हैं और इस मुख्तसर अदालती फैसले के बाद कुर्आन करीम की तालीमात की तहरीफ़ 


करनां ओर मगरिबी तहज़ीब व तमहुन की रू से उन्हें हमआहन्ग करना बहुत आसान हो जाता है।' (इस्लाम 
एट दी करास रोड़ज़, बहवाला, 'इस्लामी मिजाज व माहौल की तशकील ब हिफ़ाज़त में हदीस का 
बुनियादी किरदार' सफ़ा: 42, तबअ हिन्द, लखनऊ) 


यही अल्लामा मुहम्मद असद, सुन्‍्नत की अहमियत बयान करते हुए लिखते हें: 


'सुन्नते नबवी (%&६) ही वह बेहद मज़बूत ढाँचा है जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी है। अगर आप 
सीधी इमारत का ढाँचा हटा दें तो क्या आपको उस पर ताज्जुब होगा कि इमारत इस तरह टूट जाये जिस 
तरह काग़ज़ का घरोौंदा।' 'ये आला मक़ाम जो इस्लाम को इस हैसियत से हासिल है कि वह एक 
अख़लाक़ी, अमली, इन्फ़ेरादी और इज्तेमाई निज़ाम है, इस तरीक़े से (यानी हदीस और इत्तेबा ए सुन्‍्नत की 
ज़रूरत के इंकार से) टूट कर और बिख़र कर रह जायेगा।' (हवाला मज़कूर) ऐसे मुद्दइयाने इस्लाम की 
बाबत, जो इत्तेबा-ए-रसूल से गुरेज़ां और हुज्जिये अहादीस़ के मुन्किर हैं, अल्लामा फ़रमाते हैं: 'ऐसे 
लोगों की मिस्ताल उस शख़्स़ की है जो किसी महल में दाख़िल होने की कोशिश करता है लेकिन उस कुंजी 
को इस्तेमाल करना नहीं चाहता जिसके बगैर दरवाज़े का खुलना मुमकिन ही नहीं।' (इस्लाम एट दी करास 
रोडज़, बहवाला, मआरिफ़, आज़मगढ़, दिसम्बर 934, सफ़: 42) 


- चंद क़ाबिले गोर व फ़िक्र पहलू 


९ अल्लाह का नाज़िल करदा दीन एक ही है और वह इस्लाम और सिर्फ़ इस्लाम है। (इन्नद्दीना 
इन्दल्लाहिल इस्लाम) (आले इमरान: 3/9) (व मय्यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलब्युक़्बला 
मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल ख़ासिरीन) (आले इमरान: 3/85) इस दीन को अल्लाह 
तञआला ने या अल्लाह के रसूल ने 'मज़ाहिब' में तक़सीम नहीं फ़रमाया, बल्कि इस एक दीन ही को 
मिल कर मज़बूती से थामने का हुक्म दिया और जुदा जुदा होने से मना फ़रमाया है। (वअतसिमू 
बिहब्लिल्लाहि जमीअब वला तफ़रकरू) (आले इमरान: 3/03) और अपने रसूल के ज़रिये से भी 
ऐलान करवाया। (व इन्ना हाज़ा सिरातीमुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊहुवला तत्तबिउस्सुबुला फ़तफ़तर्रक़ बिकुम 
अन सबीलीही) (अल अनआम: 6/53) 'ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसकी पैरवी करो, और कई 
रास्तों के पीछे मत लगो, वह तुम्हें इस सीधे रास्ते से पलटा देंगे।' 

& कुर्जान मजीद में अल्लाह तआला ने कई मक़ामात पर फ़िर्काबन्दी से रोका है, जिसका मतलब फिक़्ोँ 
और गिराहों में बट जाना है। इसके अलावा नबी (#%) ने भी एक ही रास्ते पर चलने की तल्क़ीन 
फ़रमाई है और दूसरे तमाम रास्तों को ग़लत क़रार दिया है। इस ऐतबार से हक़ का रास्ता एक ही हो 
सकता है न कि कई। अक़ल व नक़ल के ऐतबार से कई रास्ते बैक वक़्त किस तरह 'हक़' हो सकते हैं। 
कुर्आन तो कहता है: (फ़माज़ा बअदल हक्लि इल्लज़ ज़लालु) (यूनुस: 0/32) 'हक़ एक ही है, 
बाक़ी सब गुमराही।' 


हब अब गज (8 जल्द 68088... ... पार । है. 36. 

७ ये दीने इस्लाम या सिराते मुस्तक़ीम क्या है? और कहाँ है? ये बुनियादी तोर पर दो चीज़ों पर मुश्तमिल 
है: एक कुरान मजीद और दूसरी हदीसे रसूल मक़बूल ($%). अल्लाह के रसूल(#$) ने फ़रमाया: 'में 
तुम्हारे अन्दर दो चीज़ें छोड़ चला हूँ, तुम जब तक इन दोनों को थामे रहोगे, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, 
एक अल्लाह की किताब और दूसरी, उसके नबी की सुन्नत।' 


€09 ये दीन, साब्क़ा दीनों की तरह गैर महफूज़ नहीं रहा। लेकिन चूंकि क़यामत तक आने वाले इंसानों के 
लिए यही दीन राहे निजात है, इसलिए अल्लाह तझ्ाला ने इसकी हिफ़ाज़त का भी ज़िम्मा लिया और 
फ़रमाया: 'हम ही ने इस अज़्ज़िबर' को उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज़ हैं।' 


(अज्ज़िकर) से मुराद कुरआन मजीद है, जो महफूज़ है, इसमें किसी क्रिस्म का बदलाव नहीं हूआ है 
ओर न आइन्दा ही हो सकेगा। ओर चूंकि हदीसे रसूल के बगैर इसको समझना और इस पर अमल 
करना नामुमकिन था, इसलिए इसकी हिफ़ाज़त के मफ़हूम में हदीस की हिफ़ाज़त भी शामिल है। चुनांचे 
हदीस की हिफ़ाज़त के लिए अल्लाह तआला ने मोहद्दिस का गिरोह पैदा फ़रमाया जिसने बेमिसाल 
काविश व मेहनत से हदीस़ की हिफ़ाज़त का अज़ीमुश्शान काम सरअंजाम दिया। 


इसलिए इस दीन के माख़ज़ सिर्फ और सरर्फ़ कुअआने करीम और अहादीसे स़हीहा हैं अलबत्ता इनको 
समझने के लिए स़हाबा-ए-किराम के मन्हज और सल्फ़ स़ालेहीन की ताबीर व तशरीह से इस्तेफ़ादा 
ज़रूरी है। 


& अइम्मा-ए-किराम में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनकी बात हरफ़े आख़िर है, बल्कि इसके 
बरअक्स उन्होंने ये कहा है कि उनसे भी गलती हो सकती है। इसलिए उन्होंने इस अग्र की भी ताकौद की 
है कि उनके क़ौल के मुकाबले में सही हदीस आ जाये, तो हमारी बात को छोड़ देना और हदीस पर 
अमल करना। इसके अलावा ख़ूद उनका भी कई बातों में रूजू साबित है। और कुछ मसाइल में उनके 
शागिदीं की भी ये स़राहत मौजूद है कि ये हदीस़ हमारे उस्ताद और इमाम के सामने नहीं थी, इसलिए 
उन्होंने इसके बरअक्स राय इख़ितयार की, अगर उन्हें ये हदीस मिल जाती, तो वह यक़ीनन अपनी राय 
से रूजू कर लेते। अइम्मा के दौर में अहादीस की जमा व तदवीन और उनकी जाँच परख का वह काम 
नहीं हूआ था जो कुतूबे सित्ता और दीगर किताबों के मुअल्लिफ़ीन ने किया, चूंकि उनके सामने अहादीस 
के ये मजमूए नहीं थे, इसलिए वह तो अपनी इज्तेहादी ख़ता पर माज़ूर बल्कि माजूर ही होंगे। लेकिन 
अहादीसे सहीहा के मजमूए मुरत्तब व मुदव्वन हो जाने के बाद, हदीस के मुक़ाबले में, किसी फ़िक़ही 
राय पर इसरार करने का और मुख़तलिफ़ अन्दाज़ से हदीस़ों को मुस्तरद करने का कया जवाज़ है? 

७ इन अइम्मा के शागिदनि रशीद ने बहुत से मसाइल में दलील.की बुनियाद पर अपने अइम्मा और 
उस्ताद से इड़ितलाफ़ किया है। और इस इख़ितलाफ़ के बाइस़ किसी ने उन्हें क़ाबिले मज़म्मत नहीं 
गरदाना बल्कि ये इख़ितलाफ़ उनकी हक़ गोई और इल्मी क़ाबिलीयत पर ही महमूल किया गया। चूनांचे 


आज भी अगर दलीले शरई को बिना पर कोई जा दीन अइम्मा-ए-किराम की कुछ रायों से 
इख़ितलाफ़ करता है तो वह हक़ बजानिब है और उसके इस नुक़्त-ए-नज़र को इज़्ज़त की निगाह से 
देखा जाना चाहिए। 


चंद गुज़ारिशात सुनने अरबआ के हवाले से 


सुनन अरब से मुराद सुनन अबू दाऊद, सुनन तिर्मिज़ी, सुनन नसाई और सुनन इब्ने माजा हैं। 
बरें सग़ीर पाक व हिन्द में 'स़िहाहे सित्ता' की इस्तेलाह मारूफ़ और ज़बान ज़द आम व ख़ास है। और इससे 
हदीस की छ: किताबें मुराद होती हैं। चार मज़कूरा सुनन अरबआ और सही बुख़ारी व सही मुस्लिम। इन 
आख़री दो किताबों को अलग 'स़रहीहैन' कहा जाता है। इन आख़िरूज़ ज़िक्र दोनों किताबों की बाबत तो 
अहले सुन्नत के यहाँ ये बात मुसल्लमा है कि ये दोनों किताबें सही अहादीस के मजमूए हैं, इनमें कोई भी 
रिवायत सनद के ऐतबार से ज़ईफ़ नहीं है, इसलिए शाह वलीउल्लाह (रह.) ने इन दोनों किताबों की बाबत 
कहा है: 'स़ही बुख़ारी और सही मुस्लिम की बाबत मोहद्दिसीन का इत्तेफ़ाक़ है कि इनमें जितनी भी मुत्तसिल 
मरफूअ अहादीस हैं, वह कतई तौर पर सही हैं ओर वह अपने मुसन्निफ़ीन तक मुतवातिर हैं, नीज़ ये कि जो 
शख्स भी इन दोनों (मजमूआ-ए-हदीस़) की शान घटाता है, वह बिदअती है और मोमिन का रास्ता छोड़ 
कर किसी और रास्ते का पैरोकार है।' (हुज्जतुलल्लाहिल बालिगा: /34) 


अलबत्ता सुनन अरबआ की बाबत सब तस्लीम करते हैं कि इनमें कुछ हिस्सा ज़ईफ़ अहादीस का 
भी है, उन्हें 'सहीहैन' के साथ मिलाकर जो 'सहाहे सित्ता' (हदीस की छ: स़ही किताबें) कहा जाता है, 
उसकी वजह इनमें स़िहाह की तादाद का ज़्यादा होना और ज़ुआफ़ का कम होना है। गोया उन्हें ब'हैसियते 
मजमूई सही क़रार दिया गया है, न कि इस ऐतबार से कि वह स़ही बुख़ारी व सही मुस्लिम की तरह हर तरह 
से सही हैं। ताहम 'स़िहाहे सित्ता' की इस्तेलाह से अवाम में ये तास्सुर ज़रूर फैला कि ये छ: कि छ: किताबें 
सही अहादीस़ के मजमूए हैं ओर उलमा से ताल्लुक़ रखने वाला एक बहुत बड़ा तबक़ा भी, जो फ़नन्‍्ने नक़दे 
हदीस और अस्माउर्जाल से बिलउ़्मूम ना आश्ना है, किसी हदीस का सुनन अरब में से किसी के 
अन्दर होने को सेहत के लिए काफ़ी समझता है। बिलख़ुसूस बहस व जदाल में इस इस्तलाह से ख़ूब फ़ायदा 
उठाया जाता है, और इन किताबों का हवाला देकर उनकी ज़ईफ़ अहादीस़ को भी स़ही बावर कराया जाता 
है। इसके अलावा ख़ूद उलमा की अक्सरीयत के लिए भी ये मालूम करना कि उनमें सही कौन सी है और 
ज़ईफ़ कौन सी, निहायत मुश्किल अम्र था, क्योंकि उसूले हदीस और अस्माउरिजाल में दस्तरस के बगैर ये 
फैसला किया ही नहीं जा सकता। और उलूमे हदीस़ में इस किस्म की महारत और उ्रबूर रखने वाले उलमा 
निहायत कम होते हैं। 


ये सूरते हाल अरस़ा-ए-दराज़ से यूँ ही चली आ रही थी कि इस दौर में मोहद्दिसि अख़ और अज़ीम 
मुहक्किक़ अल्लामा शैख़ नस्िरूद्दीन अल्बानी (रह.) (वफ़ात 999) को अल्लाह तआला ने तजदीदी 


शान के साथ अहादीस़ की तहक़ौक़ का मुहतरम बिश्शान काम करने की तौफ़ीक़ से नवाज़ा। शैख़ कौ 
मसाई हस्ना की बदौलत तहक़ीके हदीस का ये काम, जो मुअल्लिफीने कुतूबे हदीस के बाद जुमूद या 
तसाहुल का शिकार चला आ रहा था, नये आहन्ग और नये अज़म के साथ शूरू हूआ। शैख़ अल्बानी 
(रह.) ने एक तरफ़ तो अपने तलामिज़ा की ऐसी टीम तैयार की जो शैख़ ही की तरह तहक़ीक़े हदीस के 
मोहद्दिसाना ज़ौक़ से बहरावर है, और दूसरी तरफ ख़ूद भी निहायत वसीअ पैमाने पर तहक़ीक़े हदीस का 
काम सरअंजाम दिया जिसकी मुख़तस़र तफ्सील नीचे दर्ज है: 


उनकी एक अज़ीम ख़िदमते हदीस़ ये है कि उन्होंने सुनन अरब॒आ की अहादीस़ की तहक़ीक़ और 
छान फटक कर के ज़ईफ और स॒ही दोनों क़िस्म की रिवायात की निशानदेही कर दी जिससे इस बात की 
वज़ाहत हो गई कि इन चारों किताबों की हदीसें सही बुख़ारी व सही मुस्लिम की तरह, सारी की सारी, सही 
नहीं हैं। और किसी हदीस का महज़, सुनन में होना ही इसके मुस्तनद होने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि 
मोहद्द्साना उसूल की रोशनी में उनकी सेहत व जुअफ़ का फ़ैस़ला करना ज़रूरी है। शैख़ (रह.) ने फ़ैसला 
करके और दो दो हिस्सों में तक़सीम करके उलमा को आसानी मुहय्या फ़रमा दी। अब हर आलिम, जो 
तहक़ीक़े हदीस के फ़न से आशनाई या उसमें दर्क और तजुर्बा नहीं रखता (और अक्स़रियत ऐसे ही उलमा 
की है) वह भी इनमें मौजूद रिवायात से आगाही हासिल कर सकता है कि कौन सी रिवायत सही है और 
कौन सी ज़ईफ़? इसके अलावा शैख़ अल्बानी (रह.) का ये मौक़िफ़ भी था कि 'स़िहाहे सित्ता' की 
इस्तलाह क़ाबिले इस्लाह है' वह फ़रमाते थे कि बुख़ारी व मुस्लिम को सहीहैन (हदीस के दो सही मजमूए) 
और बाक़ी चार किताबों को सुनने अरबआ कहा जाये और स़रिहाहे सित्ता की इस्तलाह तर्क कर दी जाये, 
ताकि लोग सुनन अरबझ्ा को भी स़हीहैन की तरह सही अहादीस़ का मजमूआ न समझें। और इन सब को 
कुतूबे सित्ता से ताबीर किया जाये। 


दारूस्स़लाम का जज़्बा-ए--ख़िदमते हदीस और इसके लिए इदारे का शानदार किरदार : 
तम्हीदी गुज़ारिशात और शैख़ अल्बानी की ख़िदमात के तज़किरे के बाद ज़रूरी है कि 'दारूस्स़लाम' के 
अरबाबे बस्त व कुशाद के जज़्बा-ए-स़िदमते हदीस का ज़िक्र किया जाये, जिनमें बिरादरे अज़ीज हाफिज़ 
अब्दुल अज़ीम असद जनरल मैनेजर दारूस्सलाम और बिरादरे अज़ीम मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद 
डायरेक्टर जनरल दारूस्स़लाम, अर्रियाज़, सबसे नुमायाँ हैं। दारूस्सलाम ने जब ये फैसला किया कि कुतूबे 
सित्ता को उर्दू में अज़ सरे नो नये तराज़िम और फ़वाइद के साथ शाया किया जाये, क्योंकि मौलाना 
वहीदुल्लाह ज़मां (रह.) के तराज़िम की ज़बान की कुहन्गी की वजह से एक नये तर्जुमा की शदीद ज़रूरत 
महसूस की जा रही थी, तो साथ ही उनके ज़हन में ये भी आया कि तहक़ीक़े हदीस का जो ज़ौक़ आम हूआ 
है (जिसकी तफ़्सील गुज़िश्ता सफहात में बयान हूई) इसके पेशे नज़र सुनन अरबआ की अहादीस़ की 
तहक़ीक़ भी ज़रूरी है। इसके बगैर उनको उर्दू ज़बान में शाया करना इस ज़ौक़ की नफ़ी है, जब कि ज़रूरत 


बज - बुफ्तार 
इस ज़ोक़ की नशू व नुमा ओर इसकी आबयारी करने को है। ये अगरचे निहायत 
लिए कम्तीर वसाइल की ज़रूरत थी, जिसके लिए आम नाशेरीन तैयार नहीं होते, लेकिन दारूस्सलाम के 
पेशे नज़र चूंकि महज़ तिजारत नहीं थी, बल्कि मन्हजे मोहहिसीन के मुताबिक हदीस की ख़िदमत और 
अवाम की सही दीनी रहनुमाई थी, इसलिए उन्होंने दीनी नफ़ा नुक़॒स़ान से ऊपर उठकर महज़ रज़ा-ए इलाही 
की ख़ातिर ये फ़ैज़ला किया कि चाहे इस पर कितने ही वसाइल स़र्फ हो जायें, लेकिन हम सुनन अरबआ को 
उनकी अहादीस़ की तहक़ीक़ के बगैर शाया नहीं करेंगे। 


चुनांचे जहाँ कुतूबे सित्ता उर्दू तराजिम व फ़वाइद के लिए मुख़्तलिफ़ उलमा की ख़िदमात हासिल 
की गयीं, वहाँ सुनन अरबआ की अहादीस़ की तहक़ीक के लिए शैख़ जुबैर अली ज़ई (हज़रे वाटक) की 
ख़िदमात हासिल की गयीं। शैख़ जुबेर अली ज़ई अज़ीम मुहक्लिक़ीन, ख़िदमते हदीस़ के जज़्बे से बहरावर, 
तहक़ीक़े हदीस के ज़ौक़ से आशना और फ़न्ने अस्माउरिजाल के माहिर हैं। उलूमे हदीस पर भी इनकी नज़र 
गहरी है ओर फुक़हा-ए-मोहह्िसीन की तरह स़ही हदीस को ज़ईफ़ से अलग करने का जज़्बा भी रखते हैं 
और इस काम की अहलियत व स़लाहियत भी। चुनांचे दारूस्सलाम की दरख़वास्त पर मौलाना मौस़ूफ़ ने 
सुनने अरबआ की मुकम्मल तहक़ीक़ तख़रीज की है, जो इन्शाअल्लाह उर्दू एडीशन के अलावा अरबी और 
अंग्रेज़ी एडीशन में भी शामिल होगी। कुतूबे सित्ता के अरबी और इंगलिश एडीशन भी (मज़ तख़रीज) 
दारूस्स़लाम की तरफ़ से इन्शाअल्लाह अनक़रीब इशाअत पज़ीर होंगे। इस तहक़ीक़ व तख़रीज में शैर् 
जुबैर अली ज़ई ने हर हदीस पर अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक़ हुक्म लगाया है कि वह सही, हसन या ज़ईफ़ 
है। सही या हसन है तो उसकी तख़रीज की है यानी वह हदीस़ कुतूबे सित्ता में से किस किस कुतूब में है और 
कहाँ कहाँ है? कुछ जगह हस्बे ज़रूरत दूसरी हदीस़ की किताबों के हवाले भी हैं। और अगर रिवायत ज़ईफ़ 
. है, तो मुख्तसरन वजहे ज़ईफ़ भी बयान कर दी है, मसलन इसमें फ़लां रावी मुदल्लस हैं और उसने इसे अन 
के साथ बयान किया है। ऐसी हदीस मोहद्दिसीन के नज़दीक़ ज़ईफ़ होती है, इलला ये कि तहदीस़ की सराहत 
मिल जाये, या मस़लन इसमें फ़लां रावी ज़ईफ़ है, या आख़री उमर में वह सूए हिफ़्ज़ और इख़ितलात का 
शिकार हो गया था, ऐसे रावीयों की बाद अल इख़ितलात की रिवायत भी ज़ईफ होती हैं। 


ये सारा फ़ैसला शैख़ मौसूफ़ ने मुकम्मल तौर पर अपनी तहक़ीक़ की बुनियाद पर किया है जिसमें 

मेहनत के अलावा अमानत व दयानत भी शामिल है और मोहहििसिना तन्क़ौह व तहक़ीक़ में यही दो 

बुनियादी उन्मुर होते हैं, जिगर कावी व मेहनत और अमानत व दयानत। एक मोहद्दिस के अपने कोई ज़हनी 

तहफ़्फूज़ात होते हैं, न कोई फ़िक़ही मसलक और न किसी क़िस्म का हिज़्बी तास्सूब। मदारिसे दीनिया में 

' शैत्र अलमोहहद्दिस के मन्स़ब पर रोनक़ अफ़्रोज़ उलमा-ए-किराम को भी यही ज़ैबा है कि वह हर क़िस्म के 

ज़हनी तहफ़्फूज़ात या हिज़्बी तास्सुबात को बाला-ए-ताक़ रख कर मोहद्दिसाना शान से और इल्मी 
अमानत व दयानत के तक़ाज़ों को मल्हूज़ रखते हूए सुन्‍नते मुतहहरा की ख़िदमत फ़रमायें। 


क़ारेईने किराम से एक गुजारिश 


हमारे वह मोअज्जज़ करम फ़रमा जिनकी नज़र से दारूस्स़लाम की मतबूओ कुतूबे सित्ता (हदीस 
की छ: किताबें, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा और सही बुख़ारी व सही मुस्लिम) गुज़रेंगी, 
हमारी उनसे गुज़ारिश है कि वह इन कुतूब को पढ़ते पढ़ाते वक़्त सबसे पहले अपनी नीयतों को ख़ालिस़ कर 
लें, यानी उनके दिल में ये नियत हो कि हमें नबी-ए--करीम ($8) की एक एक हदीस़ के सामने सरे तस्लीम 
ख़म करना है और इसको दूसरों की राय के मुक़ाबले में तर्जीह देना है। 


दूसरे, अल्लाह से सही रास्ते की रहनुमाई की दुआ करें, ये हम हर नमाज़ में पढ्ते भी हैं। 
(इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम) 'ऐ अल्लाह! हमें सीधा रास्ता दिखा' लेकिन तर्जुमा न जानने की वजह से 
इसका हमें सही मानों में एहसास व शऊर नहीं होता। आप दिल की गहराईयों से ये दुआ करें, और 
ख़ानदानी तौर पर या मख़्सूस माहौल के ज़ेरे असर आपने जिस मसलक को अपनाया हूआ है, उस पर 
सन्तुष्ट न रहें और हिदायत की तलबे स़ादिक़ अपने दिल में पेदा करें और उसके पाने की दुआ भी करें। 


तीसरे, ये कि अल्लाह ने आप को अक़ल व फ़हम से नवाज़ा है, उसे आप जिस तरह अपनी दुनिया 
बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारी इस्तेदआ है कि अपनी आम़ित के संवारने के लिए 
भी इसे इस्तेमाल करें। आप दुनिया के उतने ही अस्बाब व वसाइल पर क़नाअत नहीं करते जो आपको 
अपने वालिदैन से विरसे में मिलते हैं, बल्कि आप अपनी मेहनत और जद्दोजहद के ज़रिये से उसमें ज़्यादा 
से ज़्यादा इज़ाफ़ा करने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया के लिए जो आरज़ी, फ़ानी और चंद रोज़ा है इसके 
लिए तो आप शब व रोज़ मस़रूफ रहें, ज़िन्दगी का एक एक लम्हा उसके लिए वक़्फ़ रखें, अपनी तमाम 
तवानाईयाँ इस पर स़र्फ़ करते रहें, आपकी दोस्तीयाँ और दुशमनीयाँ भी इसी मेहवर पर घुमें लेकिन 
आख़िरत की ज़िन्दगी, जो दाइमी है जिसे फ़गा और ज़वाल नहीं, उसकी बेहतरी और इस्लाह के लिए 
आपके पास न कोई वक़्त हो और न उसके लिए आप अपनी अक़्ल व फ़हम को इस्तेमाल करने की ज़रूरत 
ही महसूस करें बल्कि उन्हीं मज़हबी रिवायात पर अमल कर लेने को काफ़ी समझते रहें जो आपको अपने 
ख़ानदान या माहौल से विरसे में मिलीं। ये अदल व इन्स़ाफ़ नहीं है, अल्लाह की दी हूई नेमते अक़्ल व 
फ़हम का स़ही इस्तेमाल नहीं है, ये अपने नफ़्स पर और अपनी आल ओलाद पर जुल्म है। आप अपने 
आपको भी और अपनी आल औलाद को भी इस ख़ुसराने आख़िरत से बचाने की कोशिश करें जो प्लिराते 
मुस्तक़ीम से इन्हराफ की सूरत में आपका मुकद्दर बन सकता है। और इसका तरीक़ा वही है जो हमने 
गुज़िश्ता सुतूर (लाइनों) में बयान किया है। 


हमारा तज़े अमल ओर इन्दल्लाह बाज़पुर्स का एहसास : जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम 
भी मज़कूरा बातों से अलग नहीं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह अज्ज़ व जलल को गवाह बनाकर 
कहते हैं कि हमने हदीस की सेहत व जुअफ़ का फ़ैस़ला करने में किसी हिज़्बी तास्सुब और जानिब दारी का 
मुज़ाहिरा नहीं किया है, अपने ज़हनी तहफ़्फूजात को सामने नहीं रखा है और अपने ख़ानदान और माहौल 
के अस़रात को इस पर अस़र अन्दाज़ नहीं होने दिया है, बल्कि पूरी अमानत व दयानत से नक़दो तहक़ीक़ 
के मोहद्दिसाना उस़ूल ही की रोशनी में अहादीस को जाँचा और परखा है और फिर उन्हीं मसाइल का इस्बात 
या उनकी अरजुहियत का फ़ैसला किया है जो अहादीसे सहीहा का इक़तज़ा है। अहादीस़ को तोड़ मरोड़ कर 
_ उनकी बेमानी का तावील करना या सही हदीस़ को ज़ईफ़ और ज़ईफ़ हदीस़ को सही साबित करने की 
कोशिश करना, या बिला दलील किसी हदीस़ को नासिख़ या मन्सूख़ क़रार देना, ये सब तरीक़े हमारे 
नज़दीक़ दजल व तल्बीस और कितमाने हक़ की फ़ेहरिस्त में आते हैं। हम इनसे अल्लाह की पनाह माँगते हैं 
और क़ारेईने किराम को भी पूरे ऐतमाद और इज़़ान से ये यक़ीन दिलाते हैं कि हमारा दामन उन तमाम 
चाबुक दस्तीयों से बिलकुल पाक हैं। मोहद्दिसाना उसूल के इन्तबाक़ में हमसे गलती हो सकती है, मालूमात 
में कमी या अदमे रसाई की वजह से ग़लती हो सकती है, फ़ह्म व इस्तेबात में हमसे गलती हो सकती है 
(और इन पर मुतन्नबा करने वालों के हम ममनून होंगे और इन्शाअल्लाह इन ग़लतीयों की इस्लाह कर दी 
जायेगी) लेकिन उन कोताहियों में अल्हम्दुलिल्लाह किसी क़िस्म की बद दयानती का उन्सुर शामिल नहीं है 
मस्लक पस मन्ज़र का दख़ल नहीं है, किसी और जज़्बे और मफ़ाद की इसमें कारफ़रमाई नहीं है। वललाहु 
अला मा नकूलु वकील! 


चंद बातें तसहीह व तबाअत के हवाले से 


अब सहीहैन और सुनने अरबआ के तर्जुमा व फ़वाइद, तस्हीह व नज़रे सानी और इशाअत के बारे 
में चंद गुज़ारिशत। जब दारूस्स़लाम ने कुतूबे सित्ता के उर्दू तर्जुमे का प्रोग्राम बनाया, तो मुख़्तलिफ़ उलमा 
और शैख़ूल हदीस को एक एक किताब के तर्जुमा व फ़वाइद का काम दे दिया गया, चुनांचे उन्होंने अपना 
अपना काम मुकम्मल करके इदारे के सुपुर्द कर दिया। स़तरिर्फ सही बुख़ारी के तर्जुमा व फ़बाइद का काम 
अभी जारी है, इसकी तकमील अब तक कई वुजूह से नहीं हो सकी। दूसरी किताबों के तबाअती मराहिल 
की तकमील तक उम्मीद है कि इसके तर्जुमा व तहशिया का काम भी इन्शाअल्लाह मुकम्मल हो जायेगा। 


इन तर्जुमा शुदा किताबों की कम्पोज़ींग, तर्जुमा व मतन का मुक़ाबला, फ़वाइद व तराजिम में तर्मीम 
व इस्लाह और इज़ाफ़ा और फिर प्रूफ रिडिंग, इसके अलावा सुनने अरबआ की हद तक तहक़ीक़ व तख़रीज 
की वजह से अहादीस़ की सेहत व ज़ोअफ़ की रोशनी में फ़वाइद में तब्दीली वगैरह, और इस तरह के दीगर 
बहुत से मामलात, जिनसे आम लोग तो बा'ख़बर नहीं हैं, लेकिन तबाअत की दुनिया से आगाही रखने वाले 


इन मराहिल की मुश्किलात और दर्जा बदर्जा कठिनाईयों से बा'ख़बर हैं, बिलख़ुसूस जब मक़स़द सिर्फ़ 
दौलत कमाना न हो, बल्कि अस़ल मक़स़द हर लिहाज़ से मेयारी कुतूब अवाम को फ़राहम करना हो, जैसा 
कि दारूस्स़लाम का नस्बुल ऐन है, तो इस राह की दुश्वारीयों में और ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है। 


दारूस्सलाम का ये अज़ीम मन्सूबा भी इन्हीं कठिन मराहिल से गुज़रा है और अभी गुज़र रहा है 
और इसकी तफ्सील बहुत लम्बी भी है और सब्र आज़मा भी। अल्लाह तआला जज़ा-ए-स़ैर दे मौलाना 
अब्दुल मालिक मुजाहिद ओर हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीम असद (रह.) को कि इन दोनों हज़रात ने कमाल स॒त्र 
व ज़ब्त का सबूत दिया और माली तआवुन में भी कोई दरेग नहीं किया। इनके मिस्नाली तआवुन और 
किताब व सुननत की इशाअत के जज़्बा बेपायां से अब इस मन्सूबे की तकमील का सरो सामान बहम होने 
लगा है। और सुनने अरबआ में से एक किताब सुनन अबू दाऊद तमाम मराहिल से गुजर कर क़ारेईने किराम 
के हाथों में है। 

हम इस तौफ़ीक़े इलाही पर बारगाहे इलाही में सज्दा रेज़ हैं कि जो कुछ भी हूआ है, उसके करम 
और तौफ़ीक़ ही से हूआ है और आइन्दा भी जो कुछ होगा, उसके करम ही से होगा। 


हमारे हाथ अल्लाह की बारगाह में इस इल्तेजा के लिए फैले हूए हैं कि वह बक़िया पाँचों किताबों 
की भी जल्द अज़ जल्द तकमील की तौफ़ीक़ हमें इनायत फ़रमाये और रास्ते की तमाम मुश्किलात को 
हमारे लिए आसान फ़रमा दे। क़ारेईने किराम से भी ख़ुसूसी दुआ की दरख़वास्त है। 


चुनांचे इरशादे नबवी: जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया, उसने अल्लाह का शुक्र भी नहीं 
किया।' (तिर्मिज़ी, हदीस: 955) की रोशनी में मज़कूरा दोनों अज़ीमुल क़द्र भाईयों का शुक्रिया अदा 
करना ज़रूरी है। वाक़िया ये है कि दोनों हज़रात स़ब्र व ज़ब्त और ईस़ार व कुर्बानी का ये अज़ीम मुजाहिरा न 
करते जो उन्होंने इस अज़ीम मन्सूबे के लिए किया है, तो ये काम बज़ाहिर निहायत मुश्किल था। ये अज़ीम 
काम अल्लाह तञआला ने इन दोनों अज़ीम भाईयों के लिए मुक़द्दर कर रखा था जिसकी तौफ़ीक़ अल्लाह 
तञाला ने एक स़दी के बाद इनके नरस़ीब में रख दी। बारकल्लाहु फ़ी उमरिहिमा व जुहुदिहिमा व 
तक़ब्बलल्लाहु मसाइयहुमा, आमीन! - 


२  सुनन अबू दाऊद के इस तर्जुमे में, शैख्र जुबेर अली जई (रह.) की तख़रीज व तहक़ीक़ के अलाबा 
इदारे के हस्बे ज़ेल रूफ़्क़ा-ए-गिरामी ने तस्हीह व प्रूफ़ रिडिंग और तरमीम व इस़्लाह के फ़राइज़ 
सरअंजाम दिये हैं। 

९ प्रोफेसर मुहम्मद यहया साहिब जलालपूरी (..), जिन्होंने बतौर ख़ास किताबुज्ज़कात क़िताबुल 
बुयूअ, किताबुल इजारह किताबुल अत्हमा, किताबुल अक़्जिया, किताबुत्तिब पर नज़रे स्रानी 
फ़रमाई और निहायत मुफीद इज़ाफ़े फ़रमाये। 
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९» मौलाना सलीमुल्लाह ज़मान ओर अबू अलहसन हाफ़िज़ अब्दुल ख़ालिक़ (..) दोनों ने बड़ी 
ज़िम्मेदारी और मेहनत से तख़रीज व तहक़ीक़ की नक़ीह व तन्क़ीह और प्रूफ़ रिडिंग के फ़राइज़ 
सरंअंजाम दिये। 

९ हाफिज़ मुहम्मद आस्रिफ़ इक़बाल और मौलाना अबू उबेदुल्लाह मुहम्मद अब्दुल जब्बार (..) 
दोनों ने बड़ी अर्क़ रेज़ी और मेहनत से तर्जुमा व मतन का मुक़ाबला करने के अलावा, बहुत से 
मुफ़ीद इज़ाफ़े भी किये और बड़ी जां फ़शानी से तस्हीह व प्रूफ़ रिडिंग का काम भी सरअंजाम 
दिया। फ़ज़ाहुमुल्लाह अहसनल जज़ा! 
आख़िर में राक़िमुल हुरूफ़ ने पूरी किताब पर नज़र स़ानी करके और हस्बे ज़रूरत इस्लाह व तर्मीम 

और इज़ाफ़े करके इसको आख़री शक्ल दी है। अल्लाह तआला इस अज़ीम मन्सूबे के बकिया हिस्सों की 

भी तकमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये और जल्द अज़ जल्द उन्हें भी मन्ज़रे आम पर लाने के असबाब व 

वसाइल मुहय्या फ़रमाये। वयरहमुल्लाह अब्दन क़ाल आमीना! स्‍ 

हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन यूसुफ़ 

शौबा-ए-तहकीक व तालीफ़ व तर्जुमा 
दारूस्सलाम 


मुक्कहमतुत तहक़ीक़ 
सुनन अबू दाऊद तहक़ीक़ व तख़रीजे अहादीस का उस्लूब 


इन्नल हंम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु, व नुसलली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद! 
अल्लाह रब्बुल इज्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने मुझे 'सुनन अरबआ' (सुनन अबू 


दाऊद, सुनन तिर्मिज़ी, सुनन नसाई और सुनन इब्ने माजा) की तहक़ीक़ व तख़रीज की तौफीक़ बख़शी 
वलहम्दुलिल्लाह! सुनन अरबआ में से सुनन अबू दाऊद को अव्वलीन हैसियत हासिल है। इस पर अरबी 
तालीक़ व तहक़ीक़ 'नैलूल मक़सूद फित्तालीक अला सुनन अबी दाऊद' की तकमील के बाद मैंने 
'तल्ख़ीसु नैलिल मक़्सूद' के नाम से इसका ख़ुलासा तहक़ौक़ व तख़रीज मअ फ़वाइद लिखा। यही 
ख़ुलास़ा, मुरर्जिम अबू दाऊद में 'तख़रीज' के उनवान से शामिल है। (तल्ख़ीसु नैलिल मक़्सूद) में राक़िम 
अलहुरूफ के मन्हज व अमल को जानने के लिए दर्ज ज़ेल नुक़ात का जानना ज़रूरी है: 


सुनन अबू दाऊद में दो तरह की हदीसें हैं: 


७ जो सहीहेन (सही बुख़ारी व सही मुस्लिम) या सहीहैन में से किसी एक किताब में मौजूद हैं। 
छ& जो सही बुख़ारी या सही मुस्लिम में मौजूद नहीं हैं। 
मेरी तहक़ीक़ में सही बुख़ारी व सही मुस्लिम की तमाम (मरफूअ मुसनद) रिवायात सही हैं, 
जैसा कि उलमा-ए-उम्मत का भी इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है। दूसरी रिवयात पर मैंने सेहत व 
ज़ोअफ के लिहाज़ से हुक्म लगाया है। मसलन देखिये हदीस नम्बर:  इस्नाद हसन और 
हदीस नम्बर: 3 इस्नाद ज़ईफ़। - 
जिन रिवायात पर ज़ईफ़ का हुक्म लगाया गया है, वहाँ वजहे ज़ईफ़ भी मुख़्तस़रन बयान कर दी है, 
मसलन देखिये हदीस़ नम्बर: 3 की सनद पर ज़ईफ़ का हुक्म लगाने के बाद लिखा है: (शैख़ लम 
आरिफ) 'शैख़ रावी को मैंने नहीं पहचाना।' 
जिस रिवायंत को हसन या स़ही क़रार दिया गया है अगर उसकी तस्हीह व तहसीन किसी दूसरे 
मोहद्दिस से साबित है तो उसका हवाला दे दिया है, देखिये हदीस नबर:  (सनद हसन ... वक़ाल 
तिर्मिज़ी: हसन सही, सही इब्ने ख़ुजैमह, हदीस़: 50, हाकिम, हदीस: /40) 
सुनन अबू दाऊद की जो रिवायात सहीहैन और दूसरी किताबों में मौजूद हैं उनकी तख़रीज में सिर्फ़ 


सहीहैन पर इकतफ़ा करते हूए आम तौर पर सहीहैन ही का हवाला दिया है, जेसे हदीस नम्बर: 58 
व अख़रज मुस्लिम, हालांकि ये रिवायत सुनन नसाई (हदीस: 706) में भी मौजूद है। कई 
मक़ामात पर सहीहैन के साथ सुनन अरबआ के हवाले भी दिये गये हैं, मसलन देखिये हदीस़ 
नम्बर: 7, अख़रजा मुस्लिम ... व रवाहु तिर्मिज़ी, हदीस: 6, नसाई, हदीस़: 4, इब्ने माजा, 
हदीस: 36. और देखिये हदीस़ नम्बर: 9, अखरजा बुख़ारी ... व मुस्लिम .... व रवाहु 
तिर्मिज़ी, हदीस: 8, व नसाई, हदीस: 20-22 व इब्ने माजा, हदीस: 38. 4 
अख़रजलबुख़ारी, व अख़रजा मुस्लिम का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये रिवायत इस सनद के 
साथ मुख़्तसरन या मुतव्वलन स़ही बुख़ारी या सही मुस्लिम में मौजूद है। असल मतन का मफ़हूम 
एक है, अल्फाज़ में कमी बेशी और इख़ितलाफ़ हो सकता है। 

अहले तहक़ीक़ के नज़दीक सही बुख़ारी को सही मुस्लिम पर तर्जीह हासिल है, लिहाज़ा तख़रीज 
में सही बुख़ारी को मुक़द्दम किया गया है। कुछ मक़ामात पर तख़रीज में सही मुस्लिम का ज़िक्र 
इसलिए पहले आया है कि उन रिवायात की सनद का ज़्यादा हिस्सा स़ही मुस्लिम में है। मसलन 
देखिये हदीस़ नम्बर: 4, अख़रजा मुस्लिम मिन हदीसे हम्माद बिन ज़ेद ... बलबुख़ारी मिन हदीसे 
अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब) इसे दर्ज ज़ेल जदवल के साथ समझ लें। 


अनस बिन मालिक (#) 
अब्दुल मे क बिन सुहैब 
2 लक पल लकी 
अब्दुल वारिस़रि हम्माद बिन ज़ेद 
इमाम जन इमाम ता इमाम बुख़ारी 


सनदे मज़कूर में इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद के ज़्यादा क़रीब हैं, लिहाज़ा उनका ज़िक्र 
मुक़द्दम किया गया है। 

कुछ फ़वाइदे हदीसीया, मसलन तस़रीहे सिमाअ मुदल्लिस वगैरह की वजह से सिहाहे सित्ता से 
बाहर के हवाले भी दिये हैं, देखिये हदीस नम्बर: 8. 

इमाम अबू दाऊद जिन रावीयों से रिवायात लाये हैं अगर उनकी मतबूअ किताब में वह रिवायत 


मिली है तो उसका हवाला दे दिया है। यानी सुनन अबू दाऊद के मस़ादिर को तख़रीज का भी 

इल्तेज़ाम किया है, मसलन देखिये हदीस नम्बर: 3. 

#& सुनन अबू दाऊद की जो रिवायतें हदीस की किताबों में इमाम अबू दाऊद की सनद से मौजूद हैं 
उनकी तख़रीज 'नेलुल मक़सूद' में कर दी गई है और 'तलख़ीस़ नैनुल मक़सूद' में इन्दज ज़रूरत 
इन रिवायतों का हवाला दिया है, मसलन देखिये हदीस नम्बर: , अख़रजा बैहक़ी (/92) 
मिन हदीसे अबी दाऊद। इसका फ़ायदा ये है कि नुस्ख़ों का इड़ितलाफ़ और सनद या मतन की 
कुछ अगलात की तस्हीह हो जाती है। 

# मुदल्लिसीन के बारे में दो बातें मद्दे नज़र रहें : 

(0 जिन पर तदलीस का इल्ज़ाम बिल्कुल बातिल है, मसलन: इमाम बुख़ारी, इमाम मुस्लिम, 
अबू क़लाबा अलजरमी, मकहूल अश्शामी, ज़ेद बिन असलम, जुबैर बिन नक़ौर, हम्माद 
बिन उसामा वगैरहम, ये तमाम अइम्मा व्‌ रूवात तब्क़ा-ए-ऊला के हैं। इनकी मअनअन 
(अन के लफ़्ज़ से बयान करदा) रिवायात, बगैर किसी करीना, सारिफ़ा के सिमाअ पर 
महमूल हैं। 

& जिन पर तदलीस का इल्ज़ाम साबित है, मसलन: क़तादा, आमश, सुफ़ियान स़ौरी, अबू 
इस्हाक़ अस्सबीई वगैरहुम, उनकी गैर सहीहैन में मअनअन रिवायत, अदमे सिमाज़ व 
अदमे मुताबिअत की सूरत में ज़ईफ होती है। इमाम शाफ़ेई (रह.) फ़रमाते हैं: यानी 'हम 
मुदल्लिस की स्र्फ़ वही हदीस़ क़बूल करते हैं जिसमें ह्दसना के अल्फ़ाज़ हों, या तसरीहे 
सिमाअं (या मोतबर मुताबिअत) हो।' (किताबुर रिसाला, स़फ़ा: 38) तदलीस के बारे में 
इमाम शाफ़ेई (रह.) का ये क़ौल ही राजेह है। है 
कुछ उलमा सुफ़ियान स़ोरी, सुफ़ियान बिन उयय्ना, आमश वगैरहुम की मख़नअन 
रिवायात को सही और हसन बस़री, अबू अज़्जुबैर व अबू इस्हाक़ वगैरहुम की मअनअन 
रिवायात को ज़ईफ कहते हैं। मेरे नज़दीक ये मन्हज स़ही नहीं है बल्कि मुदल्लिसीन के बारे 
में बाज़ेह और दो टूक मौक़िफ़ इंड़ितयार करना चाहिए। तफ़्सील के लिए देखिये मेरा 
रिसाला 'अत्तासीस फ़ी मस्अलतित तदलीस' 

#& जिस रावी की तौस़ीक़ व तज़ईफ में मोहद्दसीने किराम का इख़ितलाफ़ है वहाँ अदमे तत्बीक 
और अदमे जमा बैनल अक़वाल की सूरत में राक़िमुल हुरूफ़ ने जुम्हूर मोहद्दिसीन को हर जगह 
तर्जीह दी है। 

# ॒-्अअस्माउरिजाल के मुतसाहिल माहिरीन, मसलन: इमाम तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान और हाकिम 
वगैरहुम का अगर किसी रावी की तौस़ीक़ पर तफ़रूद अलवाहिद है, तो ऐसे रावी को मस्तूर व 


:कगराटक छा 


मजहूल क़रार दिया है, अगर तोसीक़ करने वाले दो हैं, मसलन: इमाम तिर्मिज़ी व 

हिब्बान, तो मुवस्स़क रावी को हसन अलहदीस़ व स़॒दूक क़रार दिया है। 

तम्बीह : कुछ उलमा इमाम अज्ली को मुतसाहिल समझते हैं, राक़िमुल हुरूफ़ के नज़दीक ये 

मौक़िफ़ सही नहीं है बल्कि इमाम अज्ली आम मोहद्दिसीन इमाम अहमद और इब्ने मईन 

वगैरहुम की तरह मुअतदिल हैं। 

रिवायत की तस्हीह व तहसीन इसके हर रावी की तौसीक़ होती है, मसलन: नाफ़े बिन महमूद 

अलमक़दिसी की हदीस़ को दारकुतनी और बैहक़ी ने हसन या स़ही क़रार दिया है, लिहाज़ा ये 

रावी दारकुतनी और बैहक़ी के नज़दीक सिरिक़ा है। नीज़ देखिये नस्बुर राया, ।/29, हदीस: 

3007, ऐसे रावी को मजहूल या मस्तूर क़रार देना गलत है। 

तस्हीहे हदीस व तहसीन में शवाहिद व मुताब॒आत का भी ऐतबार किया गया है, लिहाज़ा कुछ 

रिवायात को शवाहिद व मुताब॒आत के साथ सही और हसन क़रार दिया गया है। 

इन मन्हजी उसूलों के बावजूद इंसान ख़ता का पुतला है। यहाँ मैं इस बांत का ऐलान करता हूँ कि 

मेरी जिस तहक़ीक़ व तख़रीज में ख़ता साबित हूई तो मुझे रूजू करने में हेजीटेशन नहीं होगा। 

वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन! 

रावीयों पर जरह व तअदील में राक़िमुल हुरूफ़ ने अस्माउरिजाल की अस़ल किताबों की तरफ़ 

रूजू और मुकमल तहक़ीक़ करके आदलुल अक़्वाल और राजेह क़ौल लिखा है, अगर किसी 

साबिक़ मोहद्दिस का हवाला बगैर तम्बीह के दिया है तो उसका मतलब ये है कि मैं इससे 

मुत्तफ़िक़ हूँ। 

अबू ताहिर हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई 
मार्च 2005 


हालाते ज़िन्दगी इमाम अबू दाऊद (रह. ) 


# नाम व नसब : अबू दाऊद सुलेमान बिन अशखस़ बिन इस्हाक़ बिन बशीर बिन शद्दाद बिन अम्र 
बिन इमरान। यमन के मारूफ़ क़बीला-ए-अजद की निस्बत से अज़दी और इलाक़ा सयस्तान या 
सजिस्तान की तरफ़ निस्बत से सजिस्तानी या सजज़ी कहलाते हैं। कहा जाता है कि इनके पुर्वज इमरान 
जंगे सिफ़्फ़ीन में हज़रत अली (#) के साथ थे और इसमें क़त्ल हुए थे। वललाहू आलम! 

# बिलादत व नशू व नुमा : 202 हिजरी में आपकी विलादत बासआदत हूई। कुछ उम्र को पहुँचे तो 
मारूफ़ इस्लामी अन्दाज़ो अतवार से आपकी तालीम व तर्बीयत का मरहला तय हूआ। और बक़ौल, 
होनहार बरवा के चिकने चिकने पात, आप ज़हानत व फ़तानत की वहबी सलाहियतों से माला माल 
थे। पहले अपने इलाक़े के उलमा व उस्ताद से भरपूर इस्तेफ़ादा किया। इसके बाद कामिल तौर पर 
इल्मे हदीस की तरफ़ रागिब हो गये ओर इल्मी मराकिज़ का रूख़ किया। इराक़, जज़ीरा, शाम, मिस्र 
और हिजाज़ वगैरह जहाँ भी उलमा-ए-हदीस़ और मशाइख़ के मुताल्लिक़ सुना, उनकी ख़िदमत में 
हाज़िर हूए और अपना दामने इल्म ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश की। और इस मुसाफ़रत में हर 
हर इलाक़े की तहज़ीब व सक़ाफ़त से भी ख़ूब आगाह हूए। 

# उस्तादे किराम : इमाम साहिब ने वक़्त के अज़ीम तरीन असातीने इल्म से इस्तेफ़ादा किया। हाफ़िज़ 
इब्ने हज्र (रह.) का कहना है कि 'सुनन अबू दाऊद' वगैरह में आपके मारूफ़ उस्ताद की तादाद तीन 
सौ के क़रीब है। इनमें इमाम अहमद बिन हम्बल, यहया बिन मईन, उस़्मान बिन अबी शैबा, इस्हाक़ 
बिन राहवे, अबू अलवलीद तयालिसी, कुतैबा बिन सईद और मुसद्दद बिन मुसरहद वगैरह (रह.) के 
अज़ीमुश्शान नाम बहुत नुमायाँ हैं। और ये सब इमाम अबू दाऊद (रह.) की सर बलन्दी और इल्मी 
अज़मत व वक़ार की शानदार सनद हैं। 

# तलामिज़ा : हुसूले इल्म के बाद आप आलमे जवानी ही में मस्नदे तदरीस पर फ़ायज़ हो गये और 
साथ साथ इन्तेख़ाबे अहादीस और तालीफ़ का अमल भी शूरू कर दिया। आप तरसूस में तक़रीबन 
बीस साल रहे और वहाँ आप अपनी ये अजीम किताब “अस्सुनन' तर्तीब दे चुके थे। एक ज़माना ने 
आपसे अहादीस़े रसूल का दर्स लिया। आपके तलामेज़ा में बड़े बड़े अइम्मा के नाम आते हैं। आपके 
जलीलुलक़द्र शैख़ इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) ने भी आपसे एक हदीस ली थी और इस पर 
आप बहुत फ़म्र किया करते थे। इसके अलावा इमाम तिर्मिज़ी, नसाई, अबू अवाना, असफ़राईनी, 
ज़करिया साजी, अबू बशीर मुहम्मद बिन अहमद दोलाई, मुहम्मद बिन नस्र मर्वजी आपके वह मारूफ़ 
शागिर्द हैं जो उम्मत के इमाम कहलाये हैं और अस़हाबे तसानीफ़ भी हैं। 

# सुनन अबू दाऊद के रावी : इनके अलावा वह हज़रात जो सुनन अबू दाऊद के रावी होने की 


न 


मै 


ज 


_ शोहरत रखते हैं, आपके ख़ास़ मारूफ शागिर्द हैं। इनके अस्मा-ए-गिरामी ये हैं; () अबू अली 


मुहम्मद बिन अहमद बिन अम्र वललूलूई (2) अबूबक्र मुहम्मद बिन बक्र बिन अब्दुर्ज्जाक़ बिन 
दासा अत्तम्मार (3) अबू सईद अहमद बिन मुहम्मद बिन ज़ियाद अलआराबी (4) अबू अलहसन 
अली बिन अलहसन बिन अब्द अन्स़ारी (5) अबू उसामा मुहम्मद बिन अब्दुल मलिक अर्रवासी 
(6) अबू सालिम मुहम्मद बिन सईद अलजलूदी और (7) अबू अम्र अहमद बिन अली बिन हसन 
अलबसरी (रह.). 

इमाम साहिब का इल्मी वक़ार व मर्तबा : नीचे दिये गये वाक़िया इमाम अबू दाऊद (रह.) की 
जलालते इल्मी और उस दौर के इल्मी हलक़ात में आपकी अहमियत की बेहतरीन दलील है। हूआ ये 
कि 257 हिजरी में बस़रा में कुछ हंगामे फूट पड़े और उनका असर ये हूआ कि बस़रा बावजूद 
यकायक पुर रोनक़ तिजारती मंडी और शानदार इलाक़ा था लोगों ने वहाँ से कूच करना शूरू कर दिया। 
शहर और मंडी उजड़ने लगी तो.इस बढ़ती हूई वीरानी को रोकने के लिए वहाँ के अमीर अबू अहमद 
अलमूफ़क़ ने इमाम अबू दाऊद (रह.) के साथ बगदाद में ख़ुसूसी मुलाक़ात की और दरख़वास्त की 
कि आप बसृरा तशरीफ़ ले चलें और उसे ही अपना बतन बना लें ताकि आपकी वजह से तलबा और 
उलमा इस शहर का रूख़ करें और इस इलाका की आबादी का सामान हो जाये। चुनांचे इमाम साहिब 
ने अमीरे बस़रा की ये दरख़वास्त क़बूल कर ली और आपने बस़रा को अपना मर्कज़े दावत व तदरीस 
बना लिया तो इसकी रोनकें वापस आने लगीं। ये वाक़िया दलील है कि भले वक़्तों में अवाम व उमरा 
अपने उलमा को अपने शहरों की ज़ीनत समझते थे और उनका वजूद अपने लिये बाइसे इज्ज़त व 
बरकत गरदानते थे। 

इक बार जनाब सहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी (रह.) इमाम साहिब की ज़ियारत के लिए आये। आपने 
उनका भरपूर इस्तेक़बाल किया और उनको इज्ज़त व एहतिराम से नवाज़ा। उन्होंने अर्ज़ किया, हज़रत 
अल इमाम! मैं आपकी ख़िदमत में एक अहम काम से आया हूँ। आपने पूछा, फ़रमाइये? कहा कि 
पहले वादा फ़रमायें कि जहाँ तक हो सके ज़रूर करेंगे। आपने वादा फ़रमा लिया कि जहाँ तक हो सके 
में आपका काम ज़रूर करूंगा। तो जनाब सहल (रह.) ने अर्ज़ किया हज़रत! मैं आपकी इस मुबारक 
ज़बान का बोसा लेना चाहता हूँ, जिससे आप अहादीस़े रसूल बयान करते हैं। चुनांचे इमाम साहिब ने 
अपनी ज़बान बाहर निकाली और उन्होंने उसका बोसा लिया। 

इमाम इब्राहीम हरबी (रह. ) ने कहा : इमाम अबू दाऊद (रह.) के लिए हदीस ऐसे ही नर्म कर दी 
गई थी जैसे कि सय्यदना दाऊद अलैहि के लिए लोहा। 

जनाब मूसा बिन हारून (रह.) ने कहा : इमाम अबू दाऊद (रह.) दुनिया में हदीस के लिए और 
आखिरत में जन्नत के लिए पैदा किये गये थे ओर मैंने उनसे बढ़ कर किसी को नहीं पाया। ५ 


जनाब अहमद बिन मुहम्मद बिन यासीन हरूरी कहते हैं : इमाम अबू दाऊद (रह.) इस्लाम के 


.. मुमताज़ तरीन हुफ़्फ़ाज़ में से थे। उन्होंने इल्मे हदीस ओर इसको असानीद व इलल पर कामिल उबूर 
हासिल था, इबादत, इफ्फत और इस्लाह व तक़वा में उनका दर्जा बहुत बलन्द था। आप फ़न्‍्ने हदीस 
के माहिर तरीन मोहलद्दिसि में से थे। 

+८ इमाम अबू हातिम बिन हिब्बान का क़ौल : इमाम अबू दाऊद (रह.) अपने इल्म, तफ़क़ोह, 
हिफ़्ज़, इबादत, वरअ व तक़वा ओर पुख़तगी-ए-इल्म में यगाना-ए-रोज़गार थे, उन्होंने अहादीस 
जमा कीं, कुतूब तसानीफ कीं और सुन्‍्नते रसूल का कामिल दिफ़ा किया। 

# इमाम अबू अब्दुल्लाह बिन मन्दा कहते हैं : वह मुमताज़ अइम्मा जिन्होंने अहादीस की तख़रीज 
की और स़ही व ख़ता में इम्तियाज़ किया चार हैं: इमाम बुख़ारी, इमाम मुस्लिम, और इनके बाद 
इमाम अबू दाऊद और नसाई (रह.). 
अलगर्ज़ इस क़िस्म के दसयों अक़वाल अइम्मा-ए-वक़्त ने हज़रत अल इमाम अबू दाऊद (रह.) की 
मदह व सना में बयान किये हैं। 

# . अक़वाले हिकमत : इमाम स़ाहिब के ज़िक्रे जमील में कुछ तज़किरा निगारों ने आपके कुछ 

अक़वाल भी नक़ल किये हैं जो यक़ीनन हिकमत भरे हैं। मसलन: 
&& 'सरदारी व सरबराही की ख़वाहिश मख़फ़ी शहवात में से है।' 
&8 “बेहतरीन बात वह है जो बिला इजाज़त ही कान में दाख़िल हो जाये।' 
जिसने कमतर सादा लिबास और कमतर सादा खाने पर सब्र कर ली उसने अपने जिस्म को 
बहुत राहत दी। 
इस ज़िम्न में आपका वह मक़ूला भी बड़ा हिकमत भरा है कि मैंने अपनी किताब 'सुनन' में चार 
हज़ार आठ सौ अहादीस़ जमा की हैं। इनमें सही, उसके मुशाबा और उसके क़रीब दर्जा की रिवायात हैं। 
किसी भी इंसान की दीनदारी के लिए उनमें से सिर्फ़ चार हदीसें काफी हैं: 
७ आमाल का दारोमदार नियतों पर है। 
0 इंसान के बेहतरीन इस्लाम की अलामत ये है कि बेमक़स़द उमूर को छोड़ दे। 
€& कोई शख़्स उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए भी 
वही कुछ पसन्द न करे जो अपने लिये करता है। 
€9 हलाल वाज़ेह है और हराम भी, और इनके दरम्यान बहुत सी चीज़ें शुन्हे वाली हैं। 

# अपनी ओलाद के लिए सिमाओ हदीस़ का शौक़ : इमाम साहिब जहाँ उम्मत के लिए अज़ीम दाई 
और मोहद्द्स थे वहाँ अपनी औलाद के लिए भी यही शौक़ रखते थे। और हर बाप की तरह चाहते थे 

. किये मराहिल जल्द अज़ जल्द तय हों और वह सिमाओ हदीस की फ़ज़ीलत हासिल करें। याक़ूत हम्बी 
ने इब्ने असाकिर से नक़ल किया है कि इमाम साहिब के शैद्ध अहमद बिन स़ालेह नो उम्र बच्चों को 
अपनी मज्लिस में सिमाअ की इजाज़त न दिया करते थे। इमाम अबू दाऊद (रह.) का एक साहिबज़ादा 


तो इस ग़र्ज़ के लिए आपने एक हीला इख्ितियार किया कि बच्चे के चेहरे पर बनावटी दाढ़ी लगा दी 
ताकि बड़ा नज़र आये। मगर ये बात खुल गई। और फिर दूसरे बड़े बड़े उलमा के सामने उस बच्चे की 
ज़हानत व फ़तानत वाज़ेह भी हो गई मगर शैख़् अहमद ने मज़ीद सिमाअ की इजाज़त न दी। 

जुर्अत व बेबाकी : उलमा-ए-हक़ की एक स्रिफ़त ये रही है कि वह हुक्कामे वक़्त से बिलख़ुसूस 
किसी तरह ख़ोफ़ज़दा न होते थे और हक़ का इज़हार कर दिया करते थे। अमीरे बस॒रा अबू अहमद 
अलमूफ़क़ ने दरख़्वास्त की कि आप मेरे बच्चों को अपनी 'सुनन' का दर्स दें, मगर मज्लिस उनके 
लिए ख़ास़ हो क्योंकि उमरा के बच्चे अवाम के साथ बैठना पसन्द्र नहीं करते। आपने पहली बात तो 
क़बूल की और दूसरी से इंकार कर दिया और फ़रमाया कि इल्म के मामले में अवाम व ख़वास सब 
बराबर हैं। चुनांच वह आपकी आम मज्लिस में आते थे मगर दरम्यान में पर्दा होता था। 

वफ़ात : इमाम अबू दाऊद (रह.) अपनी ज़िन्दगी की तिहत्तर बहारें देखने के बाद 45 शव्वाल 275 
हिजरी को बस़रा में अपने रब के मेहमान जा बने और इमाम सुफ़ियान स़ौरी (रह.) के पहलू में दफन 
किये गये। 

इमाम साहिब की तस्नीफ़ी ख़िदमात : आपने इल्मे हदीस की ज़बानी इशाअत व तब्लीग़ के साथ 
साथ जो क़लमी ज़ख़ीरा छोड़ा है वह इन्तेहाई वक़ीअ और क़ाबिले क़॒द्र है। नीचे दिये गये कुतूब 
आपका इल्मी वरसा हैं: () अस्सुनन (2) मसाइले अहमद (3) अन्नासिख वलमन्सूख़ (4) 
इजाबातुहू, अन सवालत अबी उबेद मुहम्मद बिन अली बिन उस़्मान अल अजरी (5) रिसालत फ़ी 
वस्फ़े किताबिस सुनन (6) किताबुज्जुहद (7) तस्मियतुल इख़्वतुल्लज़ीना रूविया अन्हुमुल हदीस 
(8) अस्इलतुल इमाम अहमद बिन हम्बल अनिरूवात वस्सिकात (9) किताबुल क़द्र (0) 
किताबुल बअस वन्नूशूर () अल मसाइलुल्लती हुलिफ़ा अलेहल इमाम अहमद (2) 
दलाइलुन्नुबुब्वा (3) अत्तफ़रूंद फिस्सुनन (4) फ़ंज़ाइलुल अन्सार (5) मुस्नद मालिक 
(१6) अह्ठुआ (7) इब्तेदाउल वही (48) अख़बारूल ख़वारिज (9) मा तफ़र्रदा बिही अहलुल 
अम्सार (20) मारिफतुल इख़्वति वल अख़वात (2) अल आदाबुश्शरइया. 


सुनन अबू दाऊद और उसकी इस्तियाज़ी ख़ुसूसियात 


0 तारीफ़ अस्सुनन : उलमा-ए-हदीस़ की इस्तेलाह में 'अस्सुनन' उस किताब को कहा जाता है जिसमें 

अहादीसे अहकाम किताबुत्तहारत से लेकर किताबुल बस़ाया तक फ़िक़ही ततीब से जमा की गई हों। 

७ ज़माना-ए-तालीफ़ : इमाम साहिब तक़रीबन बीस साल तक तरसूस (दक्षिणी टर्की) में मुक़ौम रहे। 

ग़ालिबन इस दौर में आपने ये किताब तालीफ़ फ़रमाई है। इसकी तकमील के बाद आपने अपने 

जलीलुलक़द्र शैख़ इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) की ख़िदमत में पेश किया तो उन्होंने इसकी बहुत 
तारीफ़ की। इमाम अहमद (रह.) की वफ़ात 24 हिजरी में हूई है। 

& अक़वाले अइम्मा : मुहम्मद बिन मुख़लिद का कहना है कि इमाम अबू दाऊद ने अस्सुनन तालीफ़ 

की और लोगों पर इसकी क़िराअत की, तो अहलुल हदीस़ के यहाँ ये किताब मुसहफ़ की मानिन्द 

तलब की जाने लगी और अहले ज़माना ने उनके हिफ्ज़ व ज़ब्त का इक़रार व ऐतराफ़ किया। 

&9 इब्ने अलआराबी कहते हैं कि अगर किसी शख्स के पास कुर्आान मजीद के साथ ये किताब मौजूद 
हो तो उसे उनके बाद किसी और इल्म की क़तअन कोई ज़रूरत नहीं। 

&9 अल्लामा ख़त्ताबी कहते हैं कि सुनन अबू दाऊद वह अज़ीम किताब है कि इल्मे दीन में इस जैसी 
और कोई किताब तस़नीफ़ नहीं हूई और उसे लोगों में इन्तेहाई मक़बूलियत हासिल हूई है, बल्कि 
उलमा व फुक़हा के इल्मी हल्क़ात में ये अलामाते इम्तियाज ठहरी है और हर तब्क़े के ठलमा इससे 
फ़ैज़याब हैं। अहले इराक़, मिस्र, मगरिब और बहुत से इस्लामी ममालिक में इसकी शोहरत 
मुसल्लमा है। (सही बुख़ारी व मुस्लिम का मक़ाम बजा) मगर सुनन अबू दाऊद का भी अपनी 
शानदार तर्तीब और फ़िक़ही मसाइल के एहाता के ऐतबार से एक ख़ास मक़ाम है। 

और बक़ौल अल्लामा सुब्की फुक़हा-ए-किराम सुनन अबू दाऊद और तिर्मिज़ी के लिए लफ़्ज़ 
“अस्स़ही' बिलाझिझक इस्तेमाल करते हैं। (इमाम साहिब ने अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक़ अपनी 
इस राय का इज़हार फ़रमाया है। ज़रूरी नहीं है कि वाक्रेअतन ऐसा ही हो। क्योंकि तहक़ीक़े 
अहादीस़ के बाद सुनन अबू दाऊद में कुछ अहादीस़ ज़ईफ़ भी पाई गई है। ताहम इससे इमाम अबू 
दाऊद और उनकी सुनन अबू दाऊद की सक़ाहत पर असर नहीं पड़ता।) 

इमाम साहिब ने अपनी किताब के मुताल्लिक़ बयान किया है कि इसमें कोई ऐसी हदीस़ नहीं है 
जिसके तर्क पर उलमा का इज्मा हो या बअल्फाज़े दीगर इसमें किसी ऐसे रावी की हदीस़ नहीं है 
जो मतरूकुल हदीस़ हो। (इमाम साहिब ने अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक़ अपनी इस राय का इज़हार 
फ़रमाया है। ज़रूरी नहीं है कि वाक्रेतन ऐसा ही हो। क्योंकि तहक़ीक़े अहादीस़ के बाद सुनन अबू 


दाऊद में कुछ अहादीस़ ज़ईफ़ भी पाई गई है। ताहम इससे इमाम अबू दाऊद और उनकी सुनन अबू 
दाऊद की स॒क़ाहत पर असर नहीं पड़ता।) 

हाफ़िज़ अबू अत्ताहिर अस्सल्फी ने अपनी सनद से हसन बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम से उनका एक 

ख़वाब नक़ल किया है कि मैंने ख़बाब में रसूलुल्लाह ($६) को देखा, आप फ़रमाते थे कि जो 
शख़्स सुनन पर अमल करना चाहता है, वह सुनन अबू दाऊद पढ़े। 
9 अहादीसे सुनन अबू दाऊद बा ऐतवबारे दर्जात : इमाम ज़हबी (रह.) सियरू आलामुन्नुबला में 
लिखते हैं कि सुनन अबू दाऊद की अहादीस़ छ: मरातिब पर हैं। 
१. सबसे आला वह हैं जो सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में रिवायत की गई हैं और ये तक़रीबन आधी 
: किताब के बराबर हैं। 
2. वह अहादीस़ जो सहीहेन में से किसी एक में हैं और दूसरी में नहीं। 

. वह अहादीस़ जो इन दोनों ने बयान नहीं की हैं मगर सनद के ऐतबार से जय्यद (उम्दा) हैं। इनमें 
कोई शुज़ूज ओर इल्लते ख़ुफ़िया नहीं है। 

4. वह अहादीस़ जिनकी असानीद स़ालेह (बेहतर) हैं और उलमा ने उन्हें क़बूल किया है इस तौर पर 
कि वह कम अज़ कम दो सनदों से मरवी हों, ख़वाह वह ज़ईफ़ ही हों। 

. वह रिवायात जिन्हें ज़ईफ़ क़रार दिया गया है कि उनके रावी अपने हिफ़्ज़ व ज़ब्त में कमज़ोर थे। 
इस नोअ पर इमाम अबू दाऊद (रह.) बिलड़मूम ख़ामूशी इसख़ितियार करते हैं। 

6. और वह रिवायात जो वाज़ेह तौर पर बहुत ही ज़ईफ़ हैं, इस क़िस्म पर इमाम साहिब ख़ामोश नहीं 
रहते बल्कि इसके ज़ईफ़ की स़राहत कर देते हैं और जहां कहीं रिवायत अपने ज़ुअफ़ में मशहूर हो 
तो ये ख़ामोश भी रहते हैं। 

७ ज़ईफ़ अहादीस़ बयान करने की वजह : 

. इस बारे में ये कहा जाता है कि इमाम साहिब ने अपनी किताब में वह तमाम रिवायात जमा करने की 
कोशिश की है जो उलमा-ए-मज़ाहिब की दलील हैं, क़तअ नज़र इससे कि वह स़ही है या ज़ईफ़। 
इस बारे में उन्होंने असानीद का ज़िक्र कंरके अहले नज़र को दावते फिक्र दी है कि ख़ूद कम्पेयर करें। 

2. दूसरी वजह ये है कि जब किसी मसले में सही हदीस वारिद न हो तो वह ज़ईफ़ बयान कर देते हैं 
और ब्रकौल कुछ, लोगों की राय और कियास के मुकाबले में ज़ईफ़ हदीस बहरहाल बेहतर होती है। 

3. या अगर रिवायत इन्तिहाई ज़ईफ हो तो वह तल्बा को मुतन्नबा करने के लिए इसे दर्ज कर देते हैं 
कि इससे ख़बरदार रहना, ये रिवायत अपनी सनद वगेरह के ऐतबार से क़ाबिले हुज्जत नहीं है। 

(9 ज़ईफ़ हदीस़ पर अमल का मसला : फुक़हा-ए-उम्मत में ये मसला एक बड़ा मारका आरा मसला 
है। तफ़्सीलात के लिए मुतव्बलात की तरफ़ रूजू किया जाना चाहिए। मुख़्तसरन 'अल हत्ता फ़ी ज़िक्रे 
सिहाहिस्सित्ता' में है कि अहकामे शरीयत में हुज्जत स्रिर्फ और सिर्फ़ ख़बरे सही ही है और इस पर 


ए> 
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इज्मा है या इसके साथ उलमा के नज़दीक हसन लिज़ातिही भी मुल्हक़ है, इसका मर्तबा अगरचे सही 
से कम है लेकिन मक़बूल है और ज़ईफ हदीस जो कप्रीर तुरूक से हसन लिगैरिही के दर्जे को पहुँच 
जाये वह भी क़ाबिले एहतिजाज होती है। और ये क़ौल जो मशहूर है कि 'ज़ईफ़ हदीस़ फ़ज़ाइले 
आमाल में मक़बूल है' इससे मुराद मुफ़रदात (यानी किसी एक सनद से मरवी अहादीस़) हैं न कि 
मजमूआत (यानी कई तरीक़ से मरवी अहादीस़) क्योंकि मजमूई तरीक़ के बाइस़ ये दर्जा-ए-हसन में 
दाख़िल हो जाती है ज़ईफ़ नहीं रहती। और अइम्मा ने इसकी तस़रीह की है। (लेकिन ऐसा तब ही होता 
है, जब कई तरीक़ में जईफ़ ख़फ़ीफ़ हो। अगर सब में ज़ईफ शदीद हो, मस़लन हर तरीक़ में कोई राबी 
कज्जाब, वज्ज़ाअ, मतरूक और फ़ाश गलतियाँ करने वाला वगेरह हो तो इस क़िस्म के शदीद ज़ईफ़ 
की हामिल रिवायात का मजमूआ किसी हदीस को क़ाबिले क़बूल नहीं बना सकेगा, बल्कि वह 
रिवायत ज़ईफ और नाक़ाबिले अमल ही रहेगी।) 
कुछ ने कहा कि ज़ईफ़ हदीस़ का बाइस़ अगर रावी के हिफ़्ज़ की ख़राबी या इख़ितलात या तदलीस हो 
और रावी जाती तौर पर स़ादिक़ और मुत्तदीन हो तो ऐसा ज़ईफ़ कई तरीकों से दूर हो जाता है, लेकिन 
अगर ज़ईफ़ का सबब झूठ की तोहमत, शुज़ूज या फ़ोहशुल गलत हो तो कस़रते असानीद से ये ऐब दूर 
नहीं होता और ऐसी रिवायत ज़ईफ ही रहती है लेकिन फ़ज़ाइले आमाल में क़बूल कर ली जाती है न 
कि अहकाम या हलाल व हराम में। मोहद्दिसीन के इस क़ौल के यही मानी हैं जो उन्होंने कहा कि 'ज़ईफ़ 
हदीस ज़िक्र करना जायज़ है बशर्ते कि मौज़ूअ न हो। लेकिन अहकाम यानी हलाल व हराम और 
मामलात में सही और हसन हदीस ही क़ाबिले अमल है मगर ये कि कोई मामला ऐहतियाती हो। 
मसलन कुछ ज़ईफ़ रिवायात में चंद बुयूअ या निकाह की कुछ मकरूह सूरतें बयान हूई हैं तो मुस्तहब ये 
है कि इनसे बचा जाये, लेकिन वाजिब नहीं है। 
अलअरबी मालकी ने इस क़ायदा के ख़िलाफ़ कहा है कि 'ज़ईफ़ हदीस क़तअन नाक़ाबिले अमल है।' 
शैख़ सख़ावी ने 'अलक़ौलुल बदीअ' में लिखा है कि 'मैंने अपने शेख़ इब्ने हज्र (रह.) से बारहा सुना, 
फ़रमाते थे कि ज़ईफ हदीस पर अमल की तीन शर्तें हैं: 
# पहली शर्त मुत्तफ़िक़ है कि ज़ईफ़ शदीद न हो। यानी कोई रावी कज्ज़ाब, मुत्ततम बिलकिज़्ब और 
फ़ोहशुल ग़लत क़िस्म का न हो। 
< दूसरी शर्त ये है कि ये हुक्म किसी आम मारूफ़ शरई क़ायदा के तहत आता हो। इस तरह इस 
रिवायत की हैसियत तख़रीज व इस्तेम्बात की होगा न कि अस्लुल उसूल की। 
< तीसरी शर्त ये है कि इस पर अमल करते हूए इसके क़तई स़बूत का ऐतक़ाद न हो, ताकि नबी($%) 
की तरफ कोई ऐसी बात मन्सूब न हो जाये जो आपने नहीं फ़रमाई। 
ये आख़री दो शर्तें शै्व इब्ने अब्दुस्सलाम और इब्ने दकीक अलईद की बयान की हूई हैं और पहली 


अब दाऊद जित्द- | 


पर इमाम उलाई ने भी इत्तेफ़ाक़ ज़िक्र किया है। इमाम अहमद (रह.) कहते हैं कि जब कोई सही हदीस न 


मिले तो ज़ईफ़ पर अमल कर लिया जाये। उनके एक दूसरे बयान में यूँ है: 'हमारे नजदीक ज़ईफ हदीस 
लोगों की राय से ज़्यादा महबूब है। 

अल्लामा इब्ने अलक़स्यिम 'इलामुल मूक़ेईन' में कहते हैं कि 'इमाम अहमद (रह.) के उसूलों में से 
चौथा उम्मूल ये है कि जब किसी मसले में कोई सही हदीस़ वारिद न हो तो मुर्सल और ज़ईफ़ हदीस़ क़बूल 
कर ली जाये। और यही किस्म क़यास पर राजेह है। और इस ज़ईफ़ से मुराद वह ज़ईफ़ नहीं जो बिल्कुल 
बातिल या मुन्कर हो या उसका रावी मुत्तटम हो कि इसकी तरफ़ रूजू करना किसी तरह भी जायज़ न हो। 
इमाम मौसूफ़ के नज़दीक ज़ईफ़ हदीस पर अमल गोया सही या हसन हदीस की एक क़िस्म पर अमल है। 
उनके नज़दीक हदीस की दो क़िस्में हैं, सही और ज़ईफ़ और ज़ईफ़ के उनके यहाँ कई मरातिब हैं। अगर इस 
बाब में कोई रिवायत न मिले या स़हाबी का क़ौल या इज्मा-ए-उम्मत साबित न हो, जिससे इस ज़ईफ़ 
रिवायत की तर्दीद होती हो तो उनके नज़दीक उस पर अमल करना क़यास से बेहतर होता है और तक़रीबन 
तमाम अइम्मा उनके इस क़ायदा में मुईद मुवाफ़िक़ हैं, सब ही ने ज़ईफ़ हदीस को क़यास पर तर्जीह दी है। 

(इक़तबास अज़ अलहत्ता फ़ी ज़िक्रे सिहाहिस्सित्ता, नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान, बाब सालिस, फ़स़ले सानी) 

€& सुनन अबू दाऊद के इम्तियाज़ात : 

&9 किताब फ़िक़ही अबवाब पर मुरत्तब है। अबवाब के अनावीन मुख़तस़र, जामेअ और वाज़ेह हैं। 

& अहादीस़ बिलड़मूम दो या ज़्यादा असानीद से बयान की हैं और हर सनद में कोई दक़ीक़ नुक्ता या ऐसे 
ख़ास़ अल्फाज़ होते हैं जो उलमा व फुक़हा के लिए इज़ाफ़ा व इफ़ादा-ए इल्मी के हामिल होते हैं और 
उनसे अहकाम व मसाइल का इस्तेम्बात होता है। 

६9 इख्ितसार के पेशे नज़र दूसरी सनद में बिलड़मूम 'बमअनहू या मिसलहू' वगेरह के अल्फाज़ लाते हैं। 

&& रूवाते हदीस़ में जहाँ किसी के तआरूफ़ व तख्य्युन और इश्तबाह को दूर करने की ज़रूरत महसूस 
करते हैं वहाँ रावीयों का मुछ्तसर तआरूफ़ कराते हैं। 

ऐसे ही गेर मारूफ मक़ामात का तआरूफ़ (परिचय) भी कराते हैं। 

&# हस्बे ज़रूरत हदीस़ का पसे मन्ज़र भी बताया गया है। 

अहम इस्नादी फ़वाइद के ज़िम्न में इस तरह बयान करते हैं कि ये हदीस मुसल्सल है या ये हदीस अहले 
शाम की है या अहले बस़रा इसमें मुतफ़रिंद (तन्हा) हैं वगेरह। 

69 अहम मसाइल में, फ़िकही इख़ितयारात में सहाबा व ताबेईन और दीगर अइम्मा के नाम शुमार करते हैं। 

इन्तेहाई ज़ईफ़ अहादीस़ की सराहत करते हैं। 

और जिन पर कोई कलाम है और ये ख़ामोश रहते हैं तो वह हदीस बिलड़मूम उनके नज़दीक क़ाबिले 
अमल होती है। सुनन अबू दाऊद की शुरूहात : इस मुबारक किताब की उलमा-ए उम्मत ने बहुत 
ख़िदमत की है। कुछ शरूहात मतबूअ और मुतदाविल हैं और बहुत सी मख़तूत सूरत में आलमी 
मकतबात में महफूज़ हैं। जैसे:- 


8. 
9. 


« मआलिमुस सुनन मल तालीफ़ अबू सुलेमान अहमद बिन मुहमद बिन इब्राहीम बिन ख़त्ताब अलबस्ती 


अलख़त्ताबी, वफ़ात: 388 हिजरी, ये हज़रत ज़ेद बिन ख़त्ताब (#) की तरफ़ निस्बत से ख़त्ताबी 
कहलाते हैं। 


- मुख़्त्सर सुनन अबी दाऊद : तालीफ़ इमाम ज़कीयुद्वीन अब्दुल अज़ीम बिन अब्दुल क़बी 


अलमुन्ज़िरी, वफ़ात: 656 हिजरी, इस किताब में असानीद को हज़फ़ कर दिया गया है और बाक़ी 
कुतूबे ख़म्सा से इसकी तख़रीज की गई है और मुख़्तस़र फवाइद भी लिखे गये हैं। 


. तहज़ीब इब्ने अलक़ब्यिम : तालीफ़ इमाम मुहम्मद बिन अबीबक्र बिन अय्यूब बिन सअद अज़्ज़रई 


अलमारूफ़ ब इब्ने क्रय्यिम अलजौज़ीया, वफ़ात: 75 हिजरी। ये सुनन अबू दाऊद पर एक उम्दा 
हाशिया है, इसमें हस्बे ज़रूरत नादिर हदीस़ी व फ़िक़ही मबाहस़ को तफ़्सील से बयान किया गया है। 


. औनूल माबूद शरह सुनन अबी दाऊद : तालीफ़ अल्लामा अश शैख़ शम्सुलहक़ अज़ीम आबादी, 


वफ़ात: 9, ये हक़ीक़त में उनकी तफसीली शरह गायतुल मकसूद फ़ी हल्ले अबी दाऊद का 
ख़ुलासा है जो अफसोस कि मुकम्मल न हो सकी। गायतुल मकसूद का इब्तेदाई कुछ हिस्सा तबअ 
हूआ था। अब इसके कुछ और क़लमी हिस्से 'ख़ुदाबड़श लाईब्रेरी' पटना (भारत) से मिले हैं, सुना है 
कि वह छप गये हैं। ये शरह फ़िक्रे अस॒हाबुल हदीस की बेहतरीन तर्जुमान हैं। 


. बज़्लुल मज्हूद फ्री हल्ले अबी दाऊद : इसमें मोलाना ख़लील अहमद स़ाहिब सहारनपूरी (रह.) ने 


सुनन अबू दाऊद को बड़ी ख़ूबी के साथ हल किया है और इछ़तेलाफ़ी मसाइल में उलमा-ए-अहनाफ़ 
का मौक़िफ़ तफ़्स़ील से बयान किया है। 


» अलमन्हलुल अज़्बुल मौरूद शरह सुनन अबी दाऊद : तालीफ़ अश्शैख़ महमूद मुहम्मद ख़त्ताब 


अस्सुबकी अलमिस्री। इब्तेदाई हिस्से शैख् मौसूफ़ ने तालीफ़ किये। बाद में उनके स़ाहबज़ादे जनाब 
अमीन महमूद ख़त्ताब ने कुछ हिस्से तहरीर किये। किताब मिस्र में तब हूई है। 


- दर्जात मिर्क़ातुस्स़ऊद इला सुनन अबी दाऊद : तालीफ़ शैख अली बिन सुलेमान दमन्ती 


बाजम्ज़वी। ये दरअसल इमाम सुयूती (रह.) की शरह 'मिर्कातुस्सुकद इला सुनन अबी दाऊद' की 
तल्ख़ीस़ है जो 298 हिजरी में मिम्न में तबअ हूई थी। 


उर्दू तर्जुमा: अज़ अल्लामा नवाब वहीदुज़्ज़मां खान (रह.) 
उर्दू तर्जुमा: अज़ मौलाना ख़ूरशीद हसन क़ासमी (देवबंद) 


इसके अलावा नीचे दी गई शरह का तज़किरा भी मिलता है, इनमें से कुछ आलमी मकतबात में 


मुख़्तलिफ़ मक़ामात पर महफूज़ हैं। 


१. अजालतुल आलम मिन क़िताबिल मआलिम:ः तालीफ हाफ़िज़ शिहाबुद्दीन अहमद बिन मुहम्मद 
बिन इब्राहीम अलमक़दिसी, वफ़ात, 765 हिजरी, ये मआलिम अस्सुनन (ख़त्ताबी) का इख़ितसार है। 


2. इन्तिहाउस्सुनन व इक्तिफ़ाउस्सुनन: ये हाफिज़ शिहाबुद्दीन अहमद की तालीफ़ है जिनका ऊपर 
ज़िक्र हूआ। 


. शरह अल इमाम नववी:ः नाक़िस़ रही। 

. अलअहुल मौदूद फ़ी हवाशी सुनन अबी दाऊद : हाफ़िज़ मुन्ज़िरी। 

. शरह अस्सुननः शिहाबुद्दीन अहमद बिन हुसैन बिन अरसलान अर्रमली, वफ़ात: 844 हिजरी। 

. शरह अस्सुननः कुतुबुद्दीन अबूबक्र अहमद बिन दुईन अलयमनी अश्शाफ़ेई, वफ़ात: 752 हिजरी। 
. शरह अस्सुननः अश्शैख़ मुगलताई बिन क़लीच, वफ़ात: 762 हिजरी (नाक़िस़) 

. शरह अस्सुननः अश्शैख़ अम्र बिन अरसलान बिन नम्र अलबलक़ीनी, वफ़ात: 805 हिजरी। 


. शरह अस्सुननः इमाम अबू ज़रआ अलइराक़ी वलियुद्दीगन अहमद बिन इब्राहीम, वफ़ात: 826 
हिजरी। 


१0.शरह अस्सुननः अश्शैख़ अलखल्लामा महमूद बिन अहमद अलऐनी अलहनफ़ी, वफ़ात: 855 
हिजरी (नाक़िस) 


१.फ़तहूल वदूद अला सुनन अबी दाऊद: अल्लामा अबू अलहसन मुहम्मद बिन अब्दुल हादी 
अस्सिन्‍्धी, वफ़ात: 38 हिजरी। 


2.मुख़तस़र मुहम्मद बिन अलहसन बिन अल बलख़ीः ये सातवीं सदी हिजरी के उलमा में से हैं। 


3.आयते कुर्आानिया: अश्शैख़ ज़करिया साजी ने ऐसी तमाम आयाते कुर्जानिया जमा की हैं जो 
अहादीस़ के मुवाफ़िक़ हैं। वफ़ात: 307 हिजरी। 


हि] ० कि 095 एप ञ+ प्् 


१4.तसमीया शुयूख्ने अबी दाऊद: शैख़ अबू अली हुसैन बिन मुहम्मद बिन अहमद अलजयाफ़ी, 
बफ़ात: 498 हिजरी। 


5.ज़वाइद अस्सुनन अलस स़हीहेन: शैख़ सिराजुद्दीन अप्र बिन अली अल मुल्क़िन अश्शाफ़ेई, | 
वफ़ात: 804 हिजरी, ये किताब उन जवाइद की शरह है। 


0 हदीस की तारीफ़ : रसूलुल्लाह (%४) से मुताल्लिक़ रावीयों के ज़रिये से जो कुछ हम तक पहुँचा है, 
* वह हदीस कहलाता है। हदीस को कुछ दफ़ा सुन्‍्नत, ख़बर और अस़र भी कहा जाता है। 

& बुनियादी अक़साम (किसमें): 
# क़ौली हदीस़ः वह हदीस़ जिसमें आप का फ़रमान मज़कूर हो। 
४ फ़रेजली हदीस़: वह हदीस जिसमें आपका अमल मज़कूर हो। 
४ तक़रीरी हदीस: वह हदीस जिसमें आपका किसी बात पर ख़ामोश रहना मज़कूर हो। 
# शमाइले नबवी: वह अहादीस़ जिनमें आपके आदाब व अख़लाक़ या बदनी औस़ाफ़ मज़कूर हों। 
नोट : किसी हदीस की अस़ल इबारत 'मतन' कहलाती है। मतन से पहले, रावीयों के सिलसिले को 
सनद कहते हैं। सनद का कोई रावी हज़फ़ न हो तो वह 'मुत्तसिल' होती है वरना 'मुनक़तअ' . 


& निस्‍्बत के ऐतबार से हदीस की अक़साम किस्में: 
४ हदीसे कुदसी: अल्लाह तआला का वह फ़रमान जिसे नबी-ए-अकरम (%) ने अल्लाह 
तज़ाला से रिवायत किया हो, रावीयों के ज़रिये से हम तक पहुँचा हो और कुर्आान मजीद में मौजूद 
नहो। ह 
#£ मरफ़्अ: वह हदीस़ जिसमें किसी क़ौल, फ़ेअल या तक़रीर को रसूलुल्लाह (%६) की तरफ 
मन्सूब किया गया हो। 
# मौक़ूफ़: वह हदीस जिसमें किसी क़ौल, फ़ेज़ल या तक़रीर को स़हाबी की तरफ़ मन्सूब किया 
गया हो। 
# मक़तूअः वह हदीस़ जिसमें किसी क़ौल या फ़ेअल को ताबेई या तबअ ताबेई की तरफ़ मन्सूब 
किया गया हो। 
९9 रावीयों की तादाद के ऐतबार से हदीस़ की किस्में: 
#0 मुतवातिर: वह हदीस़ जिसमें तवातूर कौ चार शर्तें पाई जायें। 
4. उसे राबीयों की बड़ी तादाद रिवायत करे। 
2. इंसानी अक़ल व आदत उनके झूठा होने को मुहाल समझे। 
3. ये कसरत अहदे नबूबत से लेकर स़ाहिबे किताब मोहद्दिस के ज़माने तक सनद के हर तक्क़े में पाई जाये। 
4. हदीस़ का ताल्लूक इंसानी मुशाहिदे या समाअत से हो। 
नोट : राबीयों की जमाअत जिसने एक उस्ताद या ज़्यादा उस्ताद से हदीस का सिमाअ किया हो 
“तब्क़ा' कहलाती है। 


.._* ख़बरें वाहिदः वह हदीस जिसमें मुतवातिर हदीस की शर्ते जमा न हों। उसकी चार क्िस्में हैं. 
59 मशहूरः वह हदीस जिसके रावीयों की तादाद हर तब्क़े में दो से ज़्यादा हो मगर यकसां न हो, 
मसलन किसी तब्क़े में तीन, किसी में चार और किसी में पाँच रावी उसे बयान करते हों। 
&# मुस्तफ़ीज़: वह हदीस जिसके रावी हर तब्क़े में दो से ज्यादा और यकसां तादाद में हों या सनद के 
अव्वल व आख़िर में उनकी तादाद यकसां हो। 
& अज़ीज़: वह हदीस जिसके रावी किसी तक्क़े में सिर्फ दो हों। 
& गरीब: वह हदीस जिसे बयान करने वाला किसी ज़माने में सिर्फ़ एक रावी हो। अगर वह सहाबी 
या ताबेई है तो उसे गरीब मुतलक़ कहेंगे और अगर कोई और राबी है तो उसे गरीब निसबी कहेंगे। 


नोट : ऊपर दी गई अक़साम में से मुतवातिर हदीस इल्मुल यक़ीन कौ हद तक सच्ची होती है। बाक़ी 
अक़साम मक़बूल या मरदूद हो सकती हैं। 


७ क़बूल व रद्द के ऐतबार से हदीस़ की किसमें : 
# मक़बूल: वह हदीस जो वाजिबुल अमल हो। 
४ मरदूद: वह हदीस जे मक़बूल न हो। 
७ मक़बूल हदीस़ की अक़साम व दर्जात (शराइते क़बूलियत के ऐतबार से) : 
(१) म्ही लिज़ातिही (2) स़ही लिगैरिही (3) हसन लिज़ातिही (4) हसन लिग्रैरिही 
४ सही लिज़ातिही : वह हदीस जिसमें सेहत की पाँच शर्तें पाई जायें। 
&9 उसकी सनद मुत्तसिल हो, यानी हर रावी ने उसे अपने उस्ताद से अख़ज़ किया हो। 
&9 उसका हर रावी आदिल हो, यानी कबीरा गुनाहों से बचता हो, स़गीरा गुनाहों पर इसरार न करता 
हो, शाइस्ता तबीयत का मालिक और बा अख़लाक़ हो। 
और कामिलुज़ ज़ब्त हो, यानी हदीस को तहरीर या हाफिज़े के ज़रिये से कमा हक़हू महफूज़ करे 
और आगे पहुँचाये। 
वह हदीस शाज़ न हो। 
मालूल न॑ हो। (शाज़ और मालूल की वज़ाहत आगे आ रही है।) 
# हसन लिज़ातिही : वह हदीस जिसके कुछ रावी सही हदीस़ के रावीयों की निस्बत ख़फीफूज़ 
ज़ब्त (हल्के ज़ब्त वाले) हों, बाक़ी शर्तें वही हों। 


नोट : हसन लिज़ातिही का दर्जा सही लिगैरिही के बाद है मगर तारीफ़ात को आसान तर करने के लिये 
ततीब बदली गई है। 


जब हसन हदीस की एक से ज़ायद सनद हों तो वह हसन के दर्ज से तरक्की करके 
सही के दर्ज तक पहुँच जाती है। उसे सही लिगैरिही कहते हैं क्योंकि वह अपने गेर (दूसरी सनदों) 
की वजह से दर्जा-ए-सेहत को पहुँची। 

# हसन लिग़ैरिही : वह हदीस जिसकी कई सरनरदें हों, हर सनद में मामूली ज़ोअफ़ हो मगर कई 
सनदों से उस ज़ोअफ़ की तलाफ़ी हो जाये तो वह हसन लिगैरिही के दर्जे को पहुँच जाती है। 

& सही हदीस की किसमें व दर्जात : (कुतूबे हदीस में पाये जाने के ऐतबार से) 

* मुत्तफ़क़ अलैहि: वह हदीस़ जो सही बुख़ारी और स़ही मुस्लिम दोनों में पाई जाये, मुत्तफक़ 
अलैहि कहलाती है और सेहत के सबसे आला दर्ज पर होती है। 

४ अफ़रादे बुख़ारी: हर वह हदीस़ जो सही बुख़ारी में पाई जाये, सही मुस्लिम में न पाई जाये। 

४ अफ़रादे मुस्लिम: हर वह हदीस जो सही मुस्लिम में पाई जाये, सही बुख़ारी में न पाई जाये। 

४ सही अला शर्तिहमा: वह हदीस जो स़ही बुख़ारी व सही मुस्लिम दोनों में न पाई जाये लेकिन 
दोनों अइम्मा की शराइत के मुताबिक़ सही हो। 

४४ सही अला शर्तिल बुख़ारी: वह हदीस जो इमाम बुख़ारी की शराइत के मुताबिक़ सही हो मगर 
स़ही बुख़ारी में मौजूद न हो। 

४ सही अला शर्ते मुस्लिम: वह हदीस जो इमाम मुस्लिम की शराइत के मुताबिक़ सही हो मगर 
सही मुस्लिम में मोजूद न हो। 

# सही अला शर्ते ग़ेरिहिमा: वह हदीस़ जो इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम के अलावा दीगर 
मोहदिसीन की शराइत के मुताबिक सही हो। 

७ मरदूद हदीस़ की अक़साम इन्क़ताओ सनद की वजह से: 

# मुअल्लक़ः वह हदीस़ जिसकी सनद का इब्तेदाई हिस्सा या सारी सनद ही (अमदन) हज़फ़ कर 
दी गई हो। 

४ मुर्सलः वह हदीस जिसे ताबेई बिला वास्ता रसूलुल्लाह ($#६) से बयान करे। 

४१ मुअज़लः वह हदीस जिसकी सनद के दरम्यान से दो या दो से ज़्यादा रावी इकट्ठे-हज़फ़ हों। 

# मुनक़तअः वह हदीस जिसकी सनद के दरम्यान से एक या एक से ज़ाइद राबी मुख़्तलिफ 
मक़ामात से हज़फ़ हों। 

४ मुदल्लस: वह हदीस जिसका रावी किसी वजह से अपने उस्ताद या उस्ताद के उस्ताद का नाम 
(या तारीफ़) छुपाये लेकिन सुनने वालों को ये तास्सुर दे कि मैंने ऐसा नहीं किया सनद मुत्तसिल ही 
है हालांकि उस सनद में रावियों कौ मुलाक़ात और सिमा तो साबित होता है मगर मुतअल्लिक़ा 
रिवायत का सिमाअ नहीं होता। 


ा। मुर्सले ख़फ़ी: वह हदीस जिसका रावी अपने ऐसे हम अख से स्वायत करे जिससे उसकी 
मुलाक़ात स़ाबित न हो। 

#ै मअलूल या मुअल्ललः वह हदीस़ जो बज़ाहिर मक़बूल मालूम होती हो लेकिन उसमें ऐसी 
पोशीदा इल्लत या ऐब पाया जाये जो उसे गेर मक़बूल बना दे। इन उयूब व एलल का पता चलाना 
माहिरीने फ़न ही का काम है, हर शख़्स के बस की बात नहीं। 

& मरदूद हदीस़ की किसमें रावी के आदिल न होने की वजह से: 

४ रिवायतुल मुबतदिअः वह हदीस़ जिसका रावी बिदअते मुकफ्फ़िरा का क़ाइल व फ़ाइल हो 
लेकिन अगर रावी की बिदुअ॒त, मुकफ्फ़िरा न हो और वह आदिल व ज़ाबित भी हो तो फिर उसकी 
रिवायत मोतबर होगी। याद रहे बिदअते मुकफ्फ़िरा (काफिर बनाने वाली बिदअत) से इरतेदाद 
लाज़िम आता है। 

+£ रिवायतुल फ़ासिक़ः वह हदीस़ जिसका रावी कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब हो लेकिन हद्दे कुफ़ को 
न पहुँचे। 

# मतरूकः वह हदीस जिसका रावी आम बोल चाल में झूठ बोलता हो और मोहद्दिसीन ने उसकी 
रिवायत को क़बूल करने से इंकार कर दिया हो। 

# मोज़ूअः वह हदीस जिसके रावी ने किसी मौक़े पर हदीस़ के मामला में झूठ बोला हो, ऐसे राबी 
की हर रिवायत को मौज़ूअ (मनघड़त) कहते हैं। 

00७0 मरदूद हदीस़ की अक़साम रावी के ज़ाबित न होने की वजह से : 

४ मुसहफ़: वह हदीस जिसके किसी लफ़्ज़ की ज़ाहिरी शक्ल तो दुरूस्त हो मगर नुक़तों, हरकात या 
सुकून वगेरह के बदलने से उसका तलफ़्फुज़ बदल गया हो। 

# मक़लूबः वह हदीस़ जिसके अल्फाज़ में रावी की भूल से तकदीम व ताख़ीर वाक़ेअ़ हो गई हो या 
सनद में एक रावी की जगह दूसरा रावी रखा गया हो। 

# मुदरज: वह हदीस जिसमें किसी जगह रावी का अपना कलाम अमदन या सहवन दर्ज हो जाये 
और उस पर अल्फ़ाज़े हदीस़ होने का शुब्हा होता हो। 

४7 अलमज़ोद फ़ी मुत्तसिलिल असानीद: जब दो रावी एक ही सनद बयान करें, उनमें एक स्रिक़ा 
और दूसरा ज़्यादा स़िक़ा हो। अगर स्रिक़ा रावी उस सनद में एक रावी का इज़ाफ़ा बयान करे तो 
उसकी रिवायत को मज़ीद फ़ी मुत्तसिलिल असानीद कहते हैं। 


शाज़: वह हदीस जिसका रावी सिक्रा हो और बयाने हदीस में अपने से ज्यादा सिक्रा या अपने 
जैसे बहुत से स़िक़ा रावीयों की मुख्बालिफ़त करे (शाज़ के बिलमुकाबिल हदीस़ को महफूज़ कहते हैं) 


# मुन्कर: वह हदीस जिसका रावी ज़ईफ़ हो और बयाने हदीस़ में एक या ज़्यादा स़िक़ा रावीयों की 
मुख़ालिफ़त करे (मुन्कर के बिलमुक़ाबिल हदीस़ को मारूफ़ कहते हैं) 

४ रिवायतु सब्यिइल हिफ़्ज़: वह हदीस जिसका रावी सस्यिउल हिफ़्ज़, यानी पैदाइशी तौर पर 
कमज़ोर हाफिज़े वाला हो। 

#£ रिवायतु कस़ीरूल ग़फ़ला: वह हदीस़ जिसका रावी शदीद गफ़लत या कम्लीर ग़लतीयों का 
मुर्तकिब हो। 

४ रिवायतु फ़ाहिशुल ग़लतः वह हदीस़ जिसके रावी से फ़ाश क़िस्म की ग़लतीयाँ सरज़द हों। 

# रिवायतुल मुख़तलितः वह हदीस जिसका रावी बुढ्यपे या किसी हादसे की वजह से याददाश्त 
खो बैठे या उसकी तहरीर करदा अहादीस़ ज़ाया हो जायें। 

४ मुज़तरिबः वह हदीस जिसकी सनद या मतन में राबीयों का ऐसा इख़ितिलात वाक़े हो जो हल न हो 
सके। 

७0९७ मरदूद हदीस़ की किसमें रावी के मजहूल होने की वजह से: े 

#४ रिवायतु मजहूलुल हाल: वह हदीस़ जिसका रावी मजहूलुल हाल हो, यानी उसके मुताल्लिक़ 
अइम्मा-फ़न का कोई तब्स़रा न मिलता हो और उससे र्वायत करने वाले कुल दो आदमी हों 
जिसके बाइस़ उसकी शख़्स़ीयत मालूम और हालत मजहूल ठहरती हो। ऐसे रावी को मस्तूर भी 
कहते हैं। 

४९ मुबहम: वह हदीस जिसकी सनद में किसी रावी के नाम की स़राहत न हो। 


कुतूबे अहादीस की किसमें 

# कुतूबे सिहाह : हर वह किताब जिसके मोल्लिफ़ ने अपनी किताब में सही रिवायात लाने का इल्तेज़ाम 
किया हो और 'स॒ही' के लफ़्ज़ को किताब के नाम का हिस्सा बनाया हो। ऐसी किताब की रिवायात कम 
अज़ कम उसके मौल्लिफ़ के नज़दीक सही होती हैं। और अगर वह ख़ूद ही किसी हदीस की इल्लत बयान 
कर दे तो उससे उस किताब के सही होने पर हरफ़ नहीं आता। 

क# सिहाहे सित्ता : हदीस की छ: कुतूब सही बुख़ारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई, जामेअ 
तिर्मिज़ी और सुनन इब्ने माजा सिहाहे सित्ता कहलाती हैं। इन्हें 'उसूले सित्ता' या 'कुतूबे सित्ता' भी कहा जाता 
है। पहली दो किताबें 'सहीहैन' कहलाती हैं और ये सिर्फ़ अपने मौल्लिफ़ीन के नज़दीक ही सही नहीं हैं बल्कि 
पूरी उम्मत के नज़दीक सेहत के आला दर्ज पर फ़ाइज़ हैं। इन पर ऐतराज़ बराए ऐतराज़ करने वाला शख्स, 
शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी (रह.) के बक़ौल, इज्मा-ए-उम्मत का मुख़ालिफ़ और बिदअती है 
जबकि आख़री चार किताबों को सुनन अरब कहते हैं। गो इन में जईफ हदीस मौजूद हैं, ताहम सही हदीसों 
की कम्तरत की वजह से अकस़र उलमा इन्हें 'सिहाहे सित्ता' में शुमार करते हैं। 

# जामेअ : जिस किताब में इस्लाम से मुताल्लिक़ तमाम मौज़ूआत (मसलन अक़ाइद, अहकाम, तफ़्सीर, 
जन्नत, दोज़ख़ वगेरह) से ताल्लुक़ रखने वाली अहादीस़ रिवायत की गई हों, मसलन स़ही बुख़ारी और 
जामेअ तिर्मिज़ी वगेरह। 

क सुनन : जिस किताब में सिर्फ अमली अहकाम से मुताल्लिक़ अहादीस़ जमा की गई हों, मसलन सुनन 
अबू दाऊद। 

# मुसनद : जिस किताब में एक सहाबी या कई सहाबा की रिवायात को अलग-अलग जमा किया गया हो, 
मस़लन मुसनद अहमद, मुसनद हुमैदी। 

# मुस्तख़रज : जिस किताब में मुसन्निफ़ किसी दूसरी किताब की हदीस़ों को अपनी सनदों से रिवायत करे, 
जैसे मुस्तख़रज इस्माईल अला सही अलबुख़ारी। 

# मुस्तदरक : जिस किताब में मुसन्निफ ऐसी रिवायात जमा करे जो किसी दूसरे मुसन्निफ़ की शराइत के 
मुताबिक़ हो लेकिन उसकी किताब में न हों, मसलन मुसतदरक हाकिम। 

# मोजम : जिस किताब में मुसन्निफ़ एक ख़ास तर्तीब के साथ अपने हर उस्ताद की रिवायात को अलग 
अलग जमा करे, मसलन मौजम तबरानी। 

क अरबईन : जिस किताब में किसी एक या मुख़तलिफ़ मौज़ूआत पर चालीस अहादीस़ जमा की गई हों, 
मसलन अरबईन नववी, अरबईन स़नाई वगेरह। 

# जुज़ : वह किताब जिसमें सिर्फ एक राबवी या एक मौज़ूअ की रिवायात जमा की गई हों, जैसे इमाम 
बुख़ारी (रह.) की 'जुज़ड रफठलयदैन' और “जुज़उल क़िराअति ख़ल्फूल इमाम' या इमाम बैहक़ी (रह.) 
की 'किताबुल क़िराअत ख़ल्फूल इमाम' वगेरह। 


कुतूबे अहादीस के मुख़्तलिफ़ तब्क़ात या दर्जात 


७ पहला तबक़ा सही बुख़ारी, सही मुस्लिम और मौता इमाम मालिक पर मुश्तमिल है। मौता इमाम 
मालिक ज़माना-ए-तालीफ के लिहाज़ से सहीहैन से मुतक़द्दिम, लेकिन मर्तबा व मक़ाम के लिहाज़ 
से तीसरे नम्बर पर है। इमाम मालिक (रह.) और उनके हम ख़याल उलमा की राय के मुताबिक़ 
इसकी तमाम अहादीस़ स़॒ही हैं। दूसरे मोहद्दिसीन के नज़दीक इसकी मुनक़तञ या मुर्सल रिवायात 
(मुख़्तलिफ़ किताबों में) दीगर सनदों से मुत्तसिल हैं (लेकिन सिर्फ़ इत्तेसाले सनद सेहते हदीस के 
लिए काफ़ी नहीं होता) 


छ& दूसरा तबक़ा सुनन अरबआ पर मुश्तमिल है। कुछ के नज़दीक मुसनद अहमद और सुनन दारमी भी 
गालिबन इसी तबके में शामिल हैं। इनके मौल्लिफ़ीन इल्मे हदीस़ में बड़े विद्वान थे, सकाहत व 
अदालत और ज़ब्ते हदीस़ में मारूफ़ थे। उन्होंने जिन मक़ासिद और शराइत को मद्दे नज़र रखा, 
उनको पूरा करने में कोताही नहीं की। उनकी किताबों को हर दौर के मोहद्दिसीन और दीगर अहले 
इल्म में बेपनाह पज़ीराई मिली। 


& वह मसानीद, जवामेअ और मुस़न्नफ़ात जो सिहाहे सित्ता से पहले या उनके ज़माने में या उनके बाद 
लिखी गईं। इनके मौल्लिफ़ीन की गर्ज़ महज़ अहादीस़ को जमा करना था। यही वजह है कि उनमें हर 
क़िस्म की अहादीस़ पाई जाती हैं। मोहद्दिसीन में गोया किताबें अजनबी नहीं, ताहम ज़्यादा मारूफ़ 
व मक़बूल भी नहीं, चुनांचे जो अहादीस़ पहले दो तबक़ों की किताबों में मौजूद नहीं बल्कि सिर्फ़ 
इसी तबक़े की किताबों में पाई जाती हैं, फुक़हा ने उनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया और 
मोहहिसीन ने भी उनकी सेहत व सिक़म, क़बूल व रद्द, और तशरीह व तौज़ीह का ज़्यादा एहतिम 
नहीं किया, मस़नलन 'मुसन्नफ़ अब्दुरज्ज़ाक़, मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा, मुसनद तयालिसी, बैहक़ी, 
तहावी और तबरानी वगेरह। 


€) वह किताबें जिनके मौल्लिफ़ीन ने ज़माना-ए-दराज़ के बाद इन अहादीस़ को जमा किया जो पहले 
दो तबकों की किताबों में नहीं थीं बल्कि ऐसे मजमूओं में पाई जाती थीं जिनकी (इल्मी दुनिया में) 
कोई वक़अत न थीं। ये अहादीस़ मूमन वाइज़ीन के इस्तेदलालात, हुकमा के अक़वाले ज़रीं और 
इस्राईली रिवायात पर मुश्तमिल हैं जिन्हें जईफ रावीयों ने सहवन या अमदन अहादीसे नबविया से 
ख़लत मलत कर दिया या किताब व सुन्नत के कुछ एहतिमालात हैं जिन्हें कुछ जाहिल सूफ़िया ने 
बिलमानी रिवायत कर दिया और उन्हें मरफूअ अहादीस़ समझ लिया गया या चंद अहादीस़ से 
जुम्ले मुन्तखब करके एक नई हदीस बना दी गई वगेरह। मसलन इब्ने हिब्बान की 'किताबुज़ 


जुअफ़ा' इब्ने अदी की 'अलकामिल ख़तीब बग़दादी, अबू नुऐम अस़बहानी, इब्ने 

असाकिर, जोज़क़ानी, इब्ने नजार और दयलमी की किताब। इसी तरह 'मुसनद ख़वारज़मी' इब्ने 

जौज़ी और मुल्ला अली क़ारी की 'अलमौज़ूआत' वगेरह भी इसी तबके में शामिल हैं। 

& इस तबके की किताबों में वह अहादीस़ शामिल हैं जो फुक़हा, सूफ़िया मुअर्रिख्वीन और मुख़्तलिफ़ 
फुनून के माहिरीन की ज़बानों पर मशहूर थीं, नीज़ वह अहादीस़ भी शामिल हैं जो बेदीन ज़बान 
दानों ने कलामे बलीग़ से वज॒अ कीं और उनके लिए सनदें भी घड़ लीं। 

(2 पहले और दूसरे तबक़े की किताबों पर मोहद्दिसीन को कामिल ऐतमाद है। इन्हें हमेशा इन 
किताबों से वाबस्तगी रही है। 

(2 तीसरे तबक़े की अहादीस़ से इस्तेदलाल करना उन माहिरीने हदीस़ का काम है जो रावीयों के 
हालात और हदीस़ के म़फ़ी इल्लतों के जानने वाले हों। उमूमन ऐसी अहादीस ख़ूद दलील 
नहीं बन सकीं, अलबत्ता किसी मक़बूल हदीस़ की ताईद में पेश की जा सकती हैं। 

(0 पहले दो तबक़ों की अहादीस़ की तक़वीयत में चौथे तबक़ा की अहादीस को जमा करना और 
उनसे इस्तेदलाल करना उलमा मुताख़िख़रीन का महज़ तकल्लूफ है। अहले बिदुअत इसी क़िस्म 
की अहादीस़ से अपने अपने मज़ाहिब की ताईद में शवाहिद मुहय्या करते हैं लेकिन मोहद्दिसीन 
के नज़दीक इस तबक़ा की अहादीस़ से इस्तेदलाल करना स़ही नहीं है। (मुलख़्स़ अज़ 
हुज्जतुल्लाहिल बालिगा) 

क# मस़ादिर और मराजेअ का मफ़हूम : 

(> मस़ादिर : वह कुतूब जिनमें मुसन्निफीन ने अहादीस को अपनी सनदों के साथ रिवायत किया 
हो। ऊपर दिये गये तबक़ात में जो दर्जा बंदी की गई है उनमें उमूमन मस़ादिर ही मुराद हैं। 

(2 मराजेअ : वह कुतूब जिनमें अहादीस़ को मुख़तलिफ़ मस़ादिर से मुन्त़॒ब करके जमा किया 
गया हो। उनकी तीन किसमें हैं: 

१. वह मराजेअ जिनमें सिर्फ़ सही अहादीस को जमा किया गया है, मसलन 'अल्लूलू 

वलमरजान फ़ीमा इत्तफ़क़ा अलेैहिश्शैख़ान' और 'ड्म्दतुल अहकाम' वगेरह। 

2. वह मराजेअ जिनमें उमूमन मुस्तनद मस़नादिर से अहादीस मुन्तख़ब की गई हैं लेकिन उनमें 
ज़ईफ़ अहादीस़ भी मौजूद हैं, जेसे 'मिश्कातूल मस़ाबीह' रियाजुस्सालेहीन' अत्तरगीबु 
वत्तरहीब, बुलूगूल मराम' वगेरह। 

. वह मराजेअ जिनमें किसी मेअयार और तहक़ीक़ के बग्रेर बहुत से मुस्तनद और गैर 
मुस्तनद मस़ादिर से अहादीस़ लेकर जमा कर दी गई हों, मसलन “कन्ज़ुल उम्माल' वगेरह। 


प्् 
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ः हदीस से तहक़ोक़ के बगेर 

इस्तेदलाल करना दुरूस्त नहीं है। 

# दो मक़बूल अहादीस़ के ज़ाहिरी तआरूज़ (जाहिरी इख़ितलाफ़) को दूर करने की 
मुख़तलिफ़ सूरतें: 

(> सबसे पहले उनका कोई ऐसा मुश्तरक मफ़हूम मुराद लिया जायेगा जिससे हर हदीस पर अमल 
करना मुमकिन हो जाये और इस सिलसिले में उस मफ़हुम को तर्जीह दी जायेगी जो किसी 
तीसरी हदीस में बयान हूआ हो या फुक़हा-ए-मोहहििसीन ने इसे बयान किया हो। 

(2 अगर ऐसा न हो सके तो फिर ये तहक़ीक़ की जायेगी कि आया उनमें से कोई हदीस मन्सूख़ तो 
नहीं है। इस सूरत में मन्‍्सूख्र को छोड़ कर नासिख़ पर अमल किया जायेगा। 

(2 अगर नस्ख़ का सबूत न मिले तो फिर एक हदीस़ को किसी मस्लक का लिहाज़ किये बगेर 
महज़ वजूहे तर्जीह (फ़न्‍्नी ख़ूबीयों) की बिना पर तर्जीह दी जायेगी और दूसरी हदीस़ को छोड़ 
दिया जायेगा, मसलन कोई हदीस़ सेहत के आला दर्जा पर फ़ायज़ हो या आला तबक़े की 
किसी किताब में मरवी हो तो कमतर दर्जे या तबक़े की हदीस़ को छोड़ दिया जायेगा ... वगेरह 
वगेरह। 

नोट : अगर मक़बूल और मरदूद हदीस़ों का तआरूज़ आयेगा तो वहाँ मरदूद हदीस को रद्द करके 

स्रिर्फ मक़बूल हदीस पर अमल किया जायेगा। 


सुनन अबू दाऊद से इस्तेफ़ादे का तरीक़ा 

% तारीफ़े किताब : सुनन अबू दाऊद हदीस के बुनियादी मराजेअ में से है। कुतूबे सित्ता (सिहाहे सित्ता) 
में सहीहैन (सही बुख़ारी व सही मुस्लिम) के बाद इस किताब का तीसरा दर्जा बनता है। इस किताब 
की तर्तीब मौज़ूअवार है। इसे इमाम अबू दाऊद (रह.) (202 हि. से 275 हि.) ने मौज़ूअ के ऐतबार 
से तीन हिस्सों में तकसीम किया है। () कुतूब, (2) अबवाब, (3) अहादीस़। इस तक़सीम व तर्तीब 
को इस्तेलाह में 'फ़िकरही तर्तीब' या 'फ़िक़ही तबवीब' (बाब बंदी) का नाम दिया जाता है। सुनन अबू 
दाऊद की कुल किताबें 43 और कुल अहादीस़ 5274 हैं। 

* कुतूबः सबसे पहले किताब की फ़िक़ही तर्तीब का लिहाज़ रखते हूए मौज़ूअ के ऐतबार से उनवान 
क़ाइम किया गया है, मसलन 'किताबुत तहारत' 'किताबुस स़लात' 'किताबुल अदब' वगेरह। इस तर्ज़ 
पर सुनन अबू दाऊद की कुल 43 किताबें बनती हैं जिनकी अलग से एक स़फ़हे में फ़ेहरिस्त दे दी गई है। 

<> अबबाब: किताब में 'फ़िक़ही मौज़ूआत' में से हर मौज़ूअ के मुताल्लिक़ ज़ैली अबवाब (अनावीन) 
दिये गये हैं, मसलन 'किताबुत तहारत के 43 ज़ैल अबवाब क़ाइम किये गये हैं, इसी तरह किताबुस 
स़लात वगेरह। 

<* अहादीस़न: हर बाब और उनवान के तहत अहादीस़ को ख़ूबसरत मानवी तर्तीब के साथ पेश किया गया 
है जो हस्बे ज़रूरत किसी बाब में कम और किसी बाब में ज़्यादा हैं। क़ारेईने किराम को जिस मसले के 
मुताल्लिक़ हदीस तलाश करनी हो, उन्हें इसी तर्तीब को मल्हूज़ रखना होगा। 

<> अलमौजम और अत्तोहफ़ा: सुनन अबू दाऊद के अरबी हिस्से में हः किताब और बाब के शूरू में 
(अलमौजम) और आख़िर में (अत्तोहफ़ा) का लफ़्ज़ आता है जिसकी तफ़्सील हस्ने जेल है। 

१. 'अलमौजम' से मुराद 'अलमौजमुल मुफ़्हरस लिअल्फ़ाजिल हदीस' है जो आठ जिल्दों पर 
मुश्तमिल है। ये किताब कुतूबे तिस्आ (9 किताबें) यानी सही बुख़ारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी 
दाऊद, सुनन तिर्मिज़ी (जामेअ तिर्मिज़ी), सुनन नसाई, सुनन इंब्ने माजा, मुसनद अहमद, मौता 
इमाम मालिक और सुनन दारमी की अहादीस़ के मतन की माद्दे के ऐतबार से हुरूफ़े तहज़्ज़ी का 
लिहाज़ रखते हूए, फ़ेहरिस्त हैं। इसका मक़स़द हदीस़ के मतन की तलाश में आसानी पैदा करना है 
कि एक हदीस़ इन ऊपर दी गई किताबों में कहाँ कहाँ बयान की गई है। अहादीस़ की फ़ेहरिस्त 
मुस्तशरेक़ीन की टीम (गैर मुस्लिम स्कॉलर) ने 922 ई. से 987 ई. तक, 65 साल के तवील 
अर्से में मुरत्तब की। ये फ़ेहरिस्त आठ बड़ी जिलों में है। 

2. “अत्तोहफ़ा' से मुराद तोहफतुल अशराफ़ बिमारिफतिल अतराफ' है। ये किताब जमालुद्दीन अबुल 
हज्ज़ाज़ यूसुफ अलमिज्ज़ी (रह.) ने मुर्तब की। इसे इमाम मिज्ज़ी (रह.) ने 696 हि. से 722 


अस्सुननुल कुब्रा लिन्नसाई' और 'शमाइले तिर्मिज़ी' की अहादीस के मतन की फ़ेहरिस्त है 
जिसका उसलूब सहाबा किराम, उनके शागिर्द ताबेईन, और उनके शागिर्द तबे ताबेईन के नामों के 
हवाले से, हुरूफ़े तहज्जी के ऐतबार से, उनकी अहादीस़ को जमा करना है। इस तर्तीब को 
इस्तेलाह में 'मुसनद' कहा जाता है। सुनन अबू दाऊद अरबी हिस्से में 'अलमौजम' और 
“अत्तोहफ़ा' के साथ कुछ नम्बर दिये गये हैं जिनसे रहनुमाई कौ गई है कि ये अहादीस़ 
“अलमौजमुल मुफ़हरिस' और 'तोहफ़तुल अशराफ़' में कहाँ कहाँ आई हैं ताकि कारी (पढ़ने 
वाला) इन किताबों की फ़ेहरिस्त की मदद से अहादीस़ के दीगर मराजेझ तक बा आसानी पहुँच 
जाये। मुहक्किक़ीन को हदीस़ की तलाश में इन किताबों से बहुत आसानी हो गई है। 

* रक़मुल हदीस़: मुहम्मद फ़व्वाद अब्दुल बाक़ी (रह.) ने आज से साठ सत्तर साल पहले सहीहैन और 
इब्ने माजा की अहादीस़ के शूरू में हदीस नम्बर का इज़ाफ़ा किया ताकि अहादीस़ की तलाश आसान 
हो जाये। इसे अरबी में 'रक़मुल हदीस़' कहते हैं। अब तक़रीबन हदीस की तमाम किताबों के शूरू में 
हंदीस़ नम्बर का सिलसिला मिलता है। आप इन नम्बरों के ज़रिये से मतलूबा हदीस को फ़ौरन तलाश 
कर सकते हैं। 


* सनदे हदीस़ः मोहदिस हदीस बयान करते वक़्त अपने उस्ताद से लेकर हर रावी-ए-हदीस़ को 
सहाबी-ए-रसूल तक बयान करता है, रावीयों के इस सिलसिले को 'सनद' कहा जाता है। 


* मतने हदीस़ः सनद के इड़ितताम पर जो कलाम शूरू हो, उसे 'मतन' कहा जाता है। 


<> फ़वाइद व मसाइल: उर्दू एडीशन में हर हदीस का मफ़हूम वाज़ेह करने के लिए और उस हदीस़ से जो 
जो मसाइल निकलते हैं, उन्हें बयान करने के लिए 'फ़वाइद व मसाइल' का उनवान दिया गया है। फ़वाइद 
व मसाइल लिखते वक़्त कुर्जान मजीद और दीगर कुतूबे अहादीस़ से भी इस्तेफ़ादा किया गया है जिनका 
मुकम्मल हवाला दर्ज किया गया है। कुछ औक़ात फ़वाइद के ज़िम्न में हदीस के नम्बर का हवाला दिया 
जाता है जिसका मक़स़द ये है कि आप इस हदीस नम्बर के ज़रिये से मज़ीद फ़वाइद भी देख सकते हैं। 


* तख़रीज: क़ारेईने किराम उर्दू एडीशन में 'तख़रीज' का उनवान भी मुलाहिज़ा फ़रमायेंगे। ये एक फ़न्‍नी 
चीज़ है जिससे भरपूर फ़ायदा तो उलमा-ए-किराम और माहिरीने फ़न्‍ने हदीस़ ही सही मानों में उठा 
सकतें हैं मगर इसमें हदीस की सेहत व ज़ोअफ़ का हुक्म ज़रूर देखा जा सकता है कि कौनसी हदीस़ 
स़ही और कौनसी ज़ईफ़ है। इस सिलसिले में चंद बुनियादी इस्तेलाहाते हदीस भी पीछे बयान की जा 
चुकी हैं जिनको पढ़ कर ज़हन नशीन करना मुफीद होगा। 


क़ौली हदीस फ़ेज़ली हदीस़ तक़रीरी हदीस शमाइले नबवी 


मशहूर मुस्तफ़ीज़ अज़ीज़ ग़रीब 
ग़रीबे मुतलक़ ग़रीबे निसबी 


पा ] 
स़ही लिज़ातिही सही लिगैरिही हसन लिज़ातिही हसन लिगैरिही 


मुत्तफ़॒ अफ़रादे अफ़रादे. सही अला सही अला सही अला सही अला 
अलैह बुख़रा मुस्लिम शर्तिहिमा शर्तिलबुख़ारी शर्ते मुस्लिम. शर्तें गैरिहिमा 


पर शा दो कद निकल लक का जाता 


मुअल्लक़ मुर्सल मुअज़ल मुन्कतअ॒ मुदल्लस मुर्सले ख़ी  मअलूल या मुअल्ल 


किक काका एफ, 
रिवायतुल मुब्तदिअ रिवायतुल फ़ासिक़ मतरूक मोज़ूअ 


5 आह यम हक जाट एव जहा 
मुसहफ़ मक़लूब मुदज अलमज़ीद शाज़ मुन्क र्कियतु रिवायतु कस़रीर रिवायतु रिवायतु मुज़तरिब मुझलल 
फ़ी सब्यिल अल ग़फ़ला  फ़ाहिशुल मुख़तलित 
मुत्तसिलिल हिफ़्ज़ ग़लत 
असानीद 


(4) मरदूद हदीस को अक़साम- रावी के मजहूल होने की वजह से | वजह से 


कस 3 उन के मम 


रिवायतु मजहूलुल हाल रिवायतु मजहूलिल ऐन मुब्हम 


तहारत के अहकाम व मसाइल 


बाब :॥ 
क़ज़ा-ए- हाजत (पेशाब, 


पाख़ाने) के लिए लोगों से 
अलग ओर दूर होने का बयान 


(१) हज़रत मुगीरा बिन शुअबा (रज़ि.) 
बयान करते हैं: नबी (७७) जब ख़ला 
(पेशाब, पाख़ाने) के लिए जाते तो 
(आबादी से) दूर चले जाते। 

तख़रीज 4: (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 20, 
नसाई: 7, व इब्ने माजाः 33 स्रहीह इब्ने 
खुज़ैमा: 50, हाकिमः /40. 


(2) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) 
बयान करते हैं , नबी (७) को जब पेशाब, 
पाख़ाने की हाजत होती तो (आबादी से) दूर 
चले जाते यहाँ तक कि आपको कोई न देख 
सकता। 

तख़रीजः (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 335. 
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फ़वाइद व मसाइल: दूसरी रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम पहली हृदीस सहीह़ है, इसमें भी यही बात 


बयान की गई है। इससे हस्बे ज़ेल मसाइल का इस्बात होता है () देहात में यानी खुले इलाक़े में क़ज़ाए 
हाजत के लिए आबादी से दूर जाना ज़रूरी है ताकि किसी शख़स की नज़र न पड़े। शहरों में चूँकि बापरदा 
बैतुलख़ला बने होते हैं, इसलिए वहाँ दूर जाने को ज़रूरत नहीं। (2) नबी (७४. का मामूले मुबारक 
इंसानी और इस्लामी फ़ित्रत का आईनादार है जिसमें शर्मगाह को इंसानी नज़र से महफूज़ रखने के 
अलावा माहौल की स़फ़ाई सुथराई के एहतिमाम का भी दर्स मिलता है और मज़ीद यह कि आबादी के 
माहौल को किसी तरह भी आलूदा नहीं होना चाहिए। (3) यह ओर इस क़िस्म की दीगर अह्ादीस 
वाज़ेह् करती है कि रसूलुल्लाह (&8.) आम इंसानी और बशरी तक़ाज़ों से बालातर न थे। (4) नीज़ आप 
हया व वक़ार का अज़ीम पैकर थे। (5) इन अहादीस में अस्हाबे किराम (रज़ि .) की बालिग नज़री भी 
मुलाह़िज़ा हो कि उन्होंने नबी (&#.) की नशिस्त व बरख़ास्त तक के एक एक पहलू को किस दिक्कते नज़र 
और शरई हैसियत से मुलाहिज़ा किया, इसे अपने ज़हनों में महफूज़ रखा और उम्मत तक पहुँचाया। 
बाब : 2 
पेशाब के लिए (नर्म) जगह 
तलाश करना 

(3) अबू तय्थाह कहते हैं कि मुझे एक शे्ब॒ 5७५ ७६४ .0.०७८॥ ८४ ०» ७6७ 
ने बताया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) जब बप़रा में (बहैसियत गवर्नर). ४ “४ ४४ («« ४ ४ 0.७ 
तशरीफ़ लाए तो लोग उन्हें हज़रत अबू मूसा 
अशक्री (रज़ि.) से सुनी हुई अहादीस बयान 
करते थे.. (तो इस ज़िम्म में) हज़रत /४॥ 45% <&3 ...» हे] 45 +ह्ट 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने हज़रत न ह न 
अबू मूसा (रज़ि.) के नाम एक ख़त लिखा. ५ ++ “६४ ८# *४ «० | |! 
जिसमें उनसे कुछ मसाइल पूछे चुनाँचे हज़रत ॥ 3.०; ७ ८६ ॥ 2०» / 4४ 
अबू मूसा (रज़ि.) ने उन्हें जवाब में लिखा: में ४ स्ल आओ ७ 5 
एक दिन रसूलुल्लाह (७) की मडयत (साथ)... 3 555 «४ ७४8 ॥..3 *०+ «0 ० 
में था, तो आपने पेशाब करने का इरादा... ,.. . ४ ., & 4 
किया, पस आप एक दीवार की जड़ में नम. # ४78 पर कह ५४ (४ ०५४ 
मिट्टी के पास आए ओर पेशाब किया। उसके 
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बाद आपने फ़र्माया, “तुममें से जब कोई 
पेशाब करना चाहे तो उसके लिए (मुनासिब 2 
नर्म) जगह तलाश कर लिया करे।'' - " ७०% 2५2 45% ०५४ 
तख़रीज 3: (सनद ज़ईफ़) अहमद: 4/396, 

नववी, अल्मज्मूअः 2/83. 


फ़वाइद व मसाइलः () यह रिवायत अगरचे एक मज्हूल रावी (शैख़) की बिना पर ज़ईफ़ है मगर 
दीगर सहीह़ अहादीस से यह मसला इसी तरह साबित है कि पेशाब से बहुत ज़्यादा एह्तियात करनी 
चाहिए क्योंकि इंसान का पेशाब नापाक है अगरचे उसका जुर्म नज़र नहीं आता। इससे बचना और 
तहारत हासिल करना फ़रर्ज़ है। दूध पीता बच्चा या सल्सुलुल बौल का मरीज़ इस हुक्म से अलग है। 
पेशाब करने के लिए ऐसी जगह ढूँढ़नी चाहिए जहाँ से छींटे पड़ने का अंदेशा न हो। जगह नर्म न हो तो 
नर्म कर ली जाए। या ढलान ऐसी हो कि पेशाब के छींटों से आलूदा होने का अंदेशा न हो। हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (&8) दो क़ब्रों के पास से गुज़रे तो फर्माया, "इन 
दोनों क़ब्र वालों को अज़ाब हो रहा है और बाइसे अज़ाब कोई बड़ी चीज़ नहीं, इन दोनों में से एक 
पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगलख़ोर था।”” (सहीह बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, हदीसः 28) इस 
हृदीस से मालूम हुआ कि पेशाब के छींटों से सख़त परहेज़ करना चाहिए। वह लोग जो पेशाब करते 
वक़्त छींटों से परहेज़ नही करते, अपने कपड़ों को नहीं बचाते, पेशाब करके (पानी की अदमे मौजूदगी 
में टिशू या मिट्टी वगैरह से) इस्तिंजा किये बगैर फौरन उठ खड़े होते हैं, उनके पाजामे, पतलून, सलवार 
और जिस्म वगैरह पेशाब से आलूदा हो जाते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि पेशाब से न बचना 
अज़ाब का बाइस और कबीरा गुनाह है। और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ही से एक और रिवायत मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (६8) ने फर्माया, “कब्र में ज़्यादातर अज़ाब पेशाब के मामले में (तहारत से ग़फ़लत बरतने 
पर) होता है, लिहाज़ा इससे एह्तियात़ करो।'' (स़हीह अत्तर्गीब वत्तहीब, अल्जुज्उल अव्व्ल, हृदीसः 58) 
(2) इस्लाम दीने नज़ाफ़त और तहारत है जो कि फ़र्द और मुआशरे को दाख़िली व ज़ाहिरी हर लिह्ाज़ 
से तहारत व नज़ाफ़त का पाबंद बनाता है। (3) ख़ैरुल कुरून में लोग अस्हाबे इल्म व फ़ज्ल से 
मसाइल मालूम कर लिया करते थे और अहादीस की तह़क़ीक़ भी करते थे, नीज़ दीगर उलमा का 
बयानकर्दा रिवायात और फ़त्वे की जाँच परख का एहतिमाम भी करते थे। (4) हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (रज़ि) ने भी, बावजूद यह कि आप अहले बैत के ज़ी वजाहत फर्द और जलीलुल क़द्र 
स़हाबी थे, तहक़ीक़े मसाइल में हजरत अबू मूसा अशख़री (रज़ि.) से मुराजिअत में कोई बाक (शर्म) 
महसूस नहीं किया। उलम-ए-हरक़ की यही शान है ओर तल्बा व अवाम के लिए बेहतरीन नमूना है। 


[अरब बेतुलख़ला में दाखिल 
होना चाहे तो क्या पढ़े? 


(4) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (६७) जब 
बैतुलख़ला में दाख़िल होने का इरादा करते 
तो दर्जे ज़ेल दुआ पढ़ते... हम्माद बिन ज़ेद 
के अल्फ़ाज़ हैं (अल्लाहुम्म इन्नी 
अऊ़ज़ुबिका मिनल ख़ुबुसि वल ख़बाइस) 
और अब्दुल वारिस के अल्फ़ाज़ हैं 
(अज़ज़ुबिल्लाहि मिनल ख़ुबुसि वल 
ख़बाइस) “ऐ अल्लाह! मैं ख़बीस जिन्‍्मों 
और जिन्नियों से तेरी पनाह चाहता हूँ।'' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि शुअबा 
अब्दुल अज़ीज़ से (अल्लाहुम्म इन्नी 
अऊ़ज़ुबिक..) के अल्फ़ाज़ मंकूल हें उन्होंने 
एक बार (अज़ज़ु बिल्लाहि...) के 
अल्फ़ाज़ बयान किये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि वुहैब 
से (फ़ल्यतअव्वज़ बिल्लाहि) “उसे 
अल्लाह की पनाह लेनी चाहिए” के 
अल्फ़ाज़ मंक़ूल हैं। 

तख़रीज :सहीह मुस्लिम:375, सहीह बुख़ारी: 42 


(5) शुअबा अब्दुल अज़ीज़ यानी इब्ने 
सुहैब से, वह हज़रत अनस (रज़ि.) से यही 
(मज़्कूरा बाला) हदीस नक़्ल करते हैं। उनके 
अल्फ़ाज़ यह हैं (अल्लाहुम्म इन्नी 
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अऊ़ज़ुबिका: जा ) और शुअबा कहते हैं कि... ,/ 2 - ६५ ॥ ४ - यो.) 


अब्दुल अज़ीज़ ने (हज़रत अनस रज़ि. से) हर 
एक बार (अज़ज़ुबिल्लाहि...) के अल्फ़ाज़ ४५ 3 | प अत 
बयान किये। "५0५ 3,2 "5५ १७; ६६६ ०0४ . 
तख़रीज 5: (सनद स़हीह) तिर्मिज़ीः 5 

फ़वाइद व मसाइलः (१) मुह॒द्दिसीने किराम (रहि .) की हिफ़ाज़ते हदीस के सिलसिले में काविशों 
की दाद दी जानी चाहिए, देखिए! रसूलुल्लाह ७४) के मुबारक अल्फ़ाज़ नक़्ल करने में किस क॒द्र 
अमानत व दयानत का सबूत देते हैं। एक उस्ताज़ ने (अल्लाहुम्म इन्‍नी अऊ़जुबिक) बयान किया है तो 
दूसरे ने जो सुना और याद रखा वही पेश कर दिया है, अल्लाहुम्म इननी) की बजाय सूरर्फ़ 
( अज़जुबिल्लाहि) और मुह॒द्दिस ने दोनों के अल्फ़ाज़ अलग अलग बएनिही वैसे ही याद रखे और 
बयान किये। (2) इस हृदीस में ता'लीम है कि बैतुलख़ला ख़वाह घर में हो या जंगल में हर मौक़े पर 
कलिमात पढ़ने चाहिए। (3) ख़्याल रहे कि यह अल्फाज़ बैतुलख़ला से बाहर ही पढ़े जाएँ क्योंकि 
बैतुलख़ला अल्लाह के ज़िकर का मक़ाम नहीं है। अगर जंगल में हो तो कपड़ा उतारने से पहले यह 
अल्फ़ाज़ कह लें। (4) मुहद्दिसीने किराम बयान करते हैं कि दुआ के अल्फाज़ में (अल्ख़ुबुस) को 
अगर 'बा' के ज़म्मा के साथ पढ़ा जाए तो यह (ख़बीसन) (मुज़क्कर) की जमा है। और (ख़बाइस, 
खबीसतुन) मुअन्नस की। मुराद है जिन्‍्नों में मुज़क्कर और मुअन्नस अफ़राद। और अगर (ख़ुबुस) की 
“बा' को साकिन पढ़ा जाए तो मअनी होगा “'ऐ अल्लाह! मैं तमाम मकरूहात, मुहरमात, बुराईयों और 
गंदगियों से तेरी पनाह चाहता हूँ।'' 

(6) हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (रज़ि.) 
रसूलुल्लाह (&8.) से बयान करते हैं, आपने 28072 5 8 0 55 
फ़र्माया, “यह बैतुलख़ला जिन्‍्नों और. # 7 ४ न # की # के है 
शैतानों के आने जाने की जगहें हैं, लिहाज़ा. “४ «# 40 0० %॥ 0, ६ ५४॥ 
तुममें से जब कोई बैतुलख़ला जाना चाहे तो. $; ८५४८ ,520॥ 2.७ $| " ७ कि 
यह कलिमात कह लिया करें (अज़ज़ु-. ५ ,, ४७ ७३ छह # ह 
बिल्लाहि मिनल ख़ुबुसि वल ख़बाइस) “मैं... 25 “व ६3४४ है. 59 
ख़बीस जिन्‍नों और जिन्नियों (के शर्र) से . जद स्टरंओं 2७ 
अल्लाह की पनाह में आता हूँ।'' 

तख़रीज 6: (सनद हसन) सुनन इब्ने माजाः 296, 

इब्मे ख़ुजेमा:69, इब्ने ह्िब्बान: 405, हाकिमः 4/87 
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फ़वाइद व मसाइलः () यह ख़बर उमूरे गैबिया में से है जो रसूलुल्लाह (&9.) ने बयान की है और 
तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि आपकी दी हुई ख़बरों पर मिन व अन और बिला चूँ चरा ईमान लाएँ। 
(2) मालूम हुआ कि इस दुआ की पाबन्दी से इंसान कई तरह की ज़ाहिरी बातिनी परेशानियों से 
महफूज़ रह सकता है। और आजकल जो घर घर में जिन्‍नों और आसेब के हमलों का चर्चा है उसके 
अस्बाब में से एक यह भी है कि लोग ख़ुद नापाक रहते हैं या इस सुन्‍्नते मुतहहरा के छोड़ने वाले होते 


हैं, अआज़नल्लाहु मिन्‍्हा 


बाब : 4 
क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त 
क़िब्ला रुख़ होना मकरूह है 


(7) हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि) से 
.. मरवी है, किसी ने उनसे कहा कि तुम्हारे नबी 
ने तो तुम्हें सभी चीज़ें सिखाई हैं यहाँ तक 
कि पेशाब पाख़ाने का त़रीक़ा भी! उन्होंने 
कहा, हाँ! बिला शुब्हा (इसमें हमारे लिए 
कोई ऐब की बात नहीं) आपने हमें पेशाब, 
पाख़ाने के वक़्त क़िब्ला रुख़ होने और दाएँ 
हाथ से इस्तिंजा करने से मना किया है और 
यह कि हममें से कोई तीन ढेलों से कम में 
इस्तिंजा न करे और गोबर या हड्डी से भी 
इस्तिंजा न करे। 
तख़रीज 7: सहीह मुस्लिम: 262, तिर्मिजीः 
१6, नसाई: 4, इब्मे माजाः 36 
(8) हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (७8) ने फ़र्माया, बिला 
शुब्हा में तुम्हारे लिए वालिद की तरह हूँ, 
तुम्हें सिखाता हूँ। जब तुममें से कोई पाख़ाने 
के लिए आए तो क़िब्ला रुख़ होकर न बैठे 


मई (<& कई 428४ 
4& ५७०) 2५०७ 3-५ 4.3)/| | 


है 


| ८ हर (६६५ 
2 छू िे छझ ८ थ७ 


6 कांड 46 जन ऋ# चथ्ट 
४७ 5४० #& 3५ 9 >+9 2६ 
«0 ० ७७ 48 (| 0७ . 
2० बड़ (22 ०५ ९५ 
लर्८ 9 5 ५ 225५5 9 ४५ 
सर ही ,र्र्ण 29 ७ के; ५४४ 

* #4 ् हल 
७४५ 20(8॥ 25८ ७ ४॥ 4५ ७:४७ 
मन डक 9 ८ ६ ७ 
६ ४७ र &# पर्डज # ट्ष्ध्धी 


८ मु ज्ञ इरारातओ न 


और न क़िब्ले की तरफ़ पीठ करे और न दाएँ 
हाथ से इस्तिंजा करे।'” और नबी (४४) हुक्म मर 
दिया करते थे कि (कम अज़्कम) तीन ढेले ही अडड हए ४ ४ "०० ५ | 


मद 


इस्तेमाल किया करें और गोबर और हड्डी से... 35 <£/७&॥ #># # ४ #< «| 
मना किया करते थे। ८२६८८ ५ ७१४६०: १४ ४) 4६०८ 
तख़रीज 8: (सनद हसन) सुनन नसाई: 40, ४! ०० 
इब्ने माजाः 32, 33, इब्ने खुजैमा: 80, इब्ने 
हिब्बानः 432, मुस्लिमः 265 - 29 ०5४ 
फ़वाइद व मसाइलः () बोल (पेशाब) व बराज़ (पाख़ाने) के वक़्त जान बूझकर क़िब्ले की तरफ़ 
मुँह या पीठ करना बिलकुल जाइज़ नहीं है। छोटे बच्चे अगरचे गेर मुकल्लफ़ होते हैं मगर वालदेन या 
सरपरस्तों की ज़िम्मेदारी है कि इस मसले का ख़्याल रखा करें। (2) इस्तिंजा में अगर तीन ढेले, इसी 
तरह टिशू पेपर इस्तेमाल कर लिये हों और तहारत हासिल हो गई हो तो उनके बाद पानी इस्तेमाल न भी 
किया जाए तो तहारत हर तरह से कामिल होती है। (3) इस्तिंजा के लिए दाएँ हाथ का इस्तेमाल भी 
जाइज़ नहीं (4) गोबर और पलीद चीज़ों से तहारत हासिल नहीं होती। (5) हड्डी चूँकि जिन्‍्नोंका 
खाना है इसलिए जाइज़ नहीं। दीगर खाने पीने की चीज़ों से भी इस्तिंजा जाइज़ नहीं। (6) 
रसूलुल्लाह (&9.) उम्मत के लिए रूह्ानी बाप और आपकी अज़्वाजे मुतह्हिरात रूह्लानी माओं का 
मर्तबा रखती हैं। (देखिए सूरतुल अह॒ज़ाब, आयत 6 और 40) (7) बाप के फ़राइज़ में से है कि 
अपनी औलाद को उनकी ज़िन्दगी में पेश आने वाले तमाम मसाइल बिल्ख़ुसूस दीनी उमूर की ता'लीम 
दे यहाँ तक कि मख़सूस मसाइल भी समझाए और नौजवान औलाद को आज़ादमंश लोगों का शिकार 
न होने दें। इसी तरह माओं के ज़िम्मे भी है कि अपनी बच्चियों को उनकी ज़िन्दगी के मख़स़ूस लाज़मी 
मसाइल से बिज़रूर आगाह किया करें। (8) अहकामे शरीअत को छोटे (सगीरा) और बड़े 
(कबीरा) में तक़्सीम करने या उनको हल्का जानने से हमेशा परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह अज़ व 
जल्ल के तमाम अहकाम और नबी (&8.) की तमाम ता'लीमात इंतिहाई अज़ीम और ज़ी शर्फ हैं। 
मुसलमान को इनके इख़्तियार करने या इनकी दअवत देने में मअज़िरत ख़्वाहाना अंदाज़ से बचकर 
फ़ल््ो शर्फ़ और शुक्र से उन पर अमल करना चाहिए, इनका इज़्हार करना चाहिए और इनकी तरफ़ 
दावत देनी चाहिए जेसाकि सय्यदना सलमान (रज़ि.) ने किया और कहा। 

(9) हज़रत अबू अय्यूब अंस़ारी (रज़ि.) 5५४, ७४७ ७१० ६३ 54: ७४७ 
से मरफ़़्झन रिवायत है (यानी ह 

रसूलुल्लाह (&/) ने फ़र्माया, “जब तुम 


है 85, हैं. 
ज>+9 2५४ ४7४ ४५ 953 ." ५५०८४ 


बैेतुलखला में आओ तो पेशाब पाख़ाने के... ,20॥ 5,2 ०३ 4५७ 

वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह न किया करो पक 20608 
बल्कि मश्रिक़ या मररिब की तरफ़ रुख कर. ## | " ४४ &५, «७४ छा ५* 
लिया करो।'' (अबू अय्यूब रज़ि. कहते हैं 
कि) जब हम शाम में आये तो देखा कि 
(वहाँ के) बैतुलख़ला क़िब्ला रुख़ पर बने. ५७ ७५8 . "2: ४ ५: ४४5 
हुए थे, चुनाँचे हम उससे मुँह फेरकर बैठते थे... _ , . 

और इस्तिगःफ़ार करते थे। ७3 70४॥ 5 <<४ | ७ ७४-७७ 
तख़रीज 9: सहीह बुख़ारीः 394, मुस्लिमः 264, 
तिर्मिज़ी: 38, नसाईः 20-22, इब्ने माजा: 38 

फ़वाइद व मसाइलः (१) मदीना मुनव्वरा में करिब्ला चूँकि जुनूब की तरफ़ है इसलिए उन्हें मश्रिक़ 
या मग्रिब की तरफ़ रुख़ करने का हुक्म दिया गया, लिहाज़ा जिन इलाक़ों में क़िब्ला मस्ब या मश्रिक़ 
की तरफ़ बनता है, उन्हें शिमाल या जुनूब की तरफ़ रुख़ करना होगा। (2) हज़रत अबू अय्यूब 
(रज़ि.) इस नही को आम समझते थे और शहर या जंगल में तफ़्रीक़ के क़ाइल न थे और बहुत से 
अहले इल्म का यही मज़हब है और यही राजेह है। 

(0) हज़रत मअकिल बिन अबी 55; ७५७ /७5॥ ४ 222 ७:५% 
म्अक़िल (रज़ि.) बयान करते हैं, ग हि हि 

रसूलुल्लाह (89) ने पेशाब पाख़ाने के वक़्त. <* 7४ ् ७ 'ज्लीए जे >> ४४४ 
क़िब्लतैव (बेैतुल हराम और बेतुल ४ 3 ५:89 ५७ .. 4 (८ 
मक्दिस) की जानिब पुँह कले से मना. ४ ५7 हल 2७ ०४ के 78 
फ़र्माया है। ६ ०.७ «५ 40 (० ४॥ ०५०८ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं, “अबू ज़ेद, 6 8 हो 20 आग 04838 
बनू सखल्बा क़बीले के आज़ादकर्दा गुलाम थे।”. ४ ४५ . 2४५ 3 2४% 948 0.४८ 
तख़रीज 0: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजाः 
379, फ़त्हुल बारी: /246 


9 5; व ५४६४ % 


4॥ 24900 <% ६६८ 225 ० 
* | 3४८25 हा कि कैट ४] 


४242 नि न 
4 (28 कि # 28 ह5 385 


फ़वाइद व मसाइलः यह रिवायत ज़ईफ है, शैख्ध अल्बानी (रह.) ने भी इसे 'मुंकर' कहा है, ताहम 
जिनके नज़दीक स़॒हीह है, उन्होंने इसकी तौजीह की है, जैसे अल्लामा ख़त्ताबी कहते हैं कि इस हुक्म 
की दो तौजीहात हो सकती हैं। पहली यह कि जो शख़स मदीना मुनव्वरा में बैतुल्लाह यानी ख़ाना 


कअ्बा की तरफ़ मुँह करेगा वह लाज़िमन बैतुल मक़्दिस की तरफ़ पुश्त (पीठ) करेगा। दूसरी तौजीह 
यह हो सकती है कि चूँकि बैतुल मक़्दिस भी मुसलमानों का क़िब्ला रहा है इसलिए उसका एह्रतिराम 
भी ज़रूरी है और यह नहय तंज़ीही है। 

(११) हज़रत अरुफ़र बयान करते हैं कि मैने. ७७ ,...७ 3) >< 8 #5 895 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) को है ५ जी लि कर 
देखा कि उन्होंने अपनी सवारी क़िब्ला रुख. 9४ ४ डी ०५ ४७४७ 
बिठाई और फिर उसकी तरफ़ मुँह करके. &॥ <35 0७ ,६»9॥ 585५ 8६ ,585 
पेशाब करने लगे। मैंने कहा, ऐ अबू 28 2 05007 2 5 
अब्दुरहमान! क्या इससे मना नहीं किया. ४४ ह की 048० ६820 टू ++ 
गया है? उन्होंने कहा, हाँ! खुली फ़िज़ा में... .5॥॥ ,:« ए ४ < 9 (री ।,: 
इससे रोका गया है, मगर जब तुम्हारे और 7 7 कि 
क़िब्ले के बीच कोई चीज़ हाइल हो तो कोई. ४ ५# ४ 5 ४४ ॥$& ७ ५# #ं 


हर्ज नहीं। 5७ 452 5७ 5७ #«४ ७ 2 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः /92, इब्ने ; रा 42275 ; 5 
ख़ुजैमाः 60, दारे कुत्नीः /58, हाकिमः /54 जाए 3४४ हर 


फ़ायदा: यह रिवायत ज़ईफ़ है, बशर्ते सेहत यह अमल उन ह॒ज़रात की दलील है जो बंद जगह (यानी 
बेतुलख़ला) या ओट में क़िब्ले की तरफ़ मुँह या पीठ करने को जाइज़ समझते हैं। और मअरूफ़ फ़िक़्ही 
क़ायदा है कि जहाँ रसूलुल्लाह (७४) के सरीह फर्मान और आपके अमल में तआरुज़ महसूस हो वहाँ 
उम्मत के लिए मोतबर आपका फ़र्मान हुआ करता है, इसलिए यहाँ आपके स़रीह फर्मान और फ़ेअल 
में तआरुज़ नहीं बल्कि आपका अमल आपके लिए ख़ास़ और उम्मत के लिए वही फ़र्मान है जिसका 
बयान ऊपर गुज़रा है। या बक़ौल इमाम शाफ़ेई (रह.) नही आम है अल्बत्ता घरों या ता'मीरशुदा 
बेतुलख़लाओं में रुछ्स़त है ओर बक़ौले इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) नहय तंज़ीही है और अमल बयाने 
जवाज़ के लिए है। बहरहाल एहतियात इसी में है कि पेशाब पाख़ाने की हालत में क़िब्ले की तरफ़ मुँह 
या पीठ न की जाए। (नैलुल अवतार, जिल्द: १, बाब नही अल्मुतखल्ली अन इस्तिक़्बालिल क़िब्लति 
व इस्तिदबारिहा) 


बयान करते हैं, में (एक बार) घर की छत पर 
चढ़ा तो देखा कि रसूलुल्लाह (७) क़ज़ाए 
हाजत के लिए दो ईंटों पर बैठे हैं और 
आपका मुँह बैतुल मक़्दिस की जानिब है। 
तख़रीज 42: स़हीह बुख़ारी, : 45, मुस्लिमः 
266, मौत्ता: ।/93, 94 


(3) हज़रत जाबिर बिन अअब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं, नबी (६8) ने मना 
किया कि हम पेशाब के लिए क़िब्ले की 
तरफ़ चेहरा करें। फिर मैंने आपकी वफ़ात से 
एक साल पहले आपको देखा कि आप 
क़िब्ले की तरफ़ मुँह करके ( क़ज़ाए हाजत 
के लिए) बैठे थे। 

तख़रीज 3: (इस्नाद हसन) सुनन तिर्मिज़ीः 
9, व इब्ने माजाः 325, इब्ने ख़ुज़ैमा: 58, व 
इब्ने हिब्बानः 34, हाकिमः /54. 


५ 90५७ ६७ ६ 


है 


ने जमड डर ऑफथ # चणन दर अल 
अर 4 2५ जे छ5 हवन ५६ ३५ 
अर 5 <48॥ 4 2७ 2# ५ 20 
4५ 40 ० 40 २५८५ डक जो 
& बडथ 2०७५० 2७ ० ७५ ५०६ 
& (2५ > 8र्ण &६ *४4 3७८] 
ज# 2 ी 8 जे 2५ &## :प८ 
कद 2५ २५ 4। ० वी ल्‍ 
(४ डे # 35 9 ॥४ ईड् 


हू 


५५५६-८८ 


फ़ायदा: इन अह़ादीस से इस्तिदलाल किया जाता है कि घरों में ता'मीरशुदा बेतुलख़लाओं में बेतुल्लाह 
की तरफ़ पीठ करना जाइज़ है जबकि इस मसले की तमाम अह्वादीस से राजेह यही मालूम होता है कि 
इससे बचा जाए जैसाकि हृदीस नम्बर के फ़वाइद व मसाइल में गुज़रा है। तफ़्सील के लिए मुँलाहिज़ा 
हो (अरौंज़तुन नदिया शरह अहुर्रल बहीत, बाब तर्कल इस्तिक़्बालि व इस्तिदबारिल क़िब्लति) 


 जिल्द। 584 तहारत के अहकाम वमसाइल 2 53 ि 
बाब; 6 | <5<&6 4 3527 (,६6% 


। हा हाजत के वक़्त कपड़ा _ ऋऋष्धा4४ | 
उतारने का अदब 56५०४ ४०५ 
(4) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.).. .& &5 ७४७ ०४% 6 2» ७४४५ 
बयान करते हैं, नबी (६४) जब क़ज़ाए हाजत ५ ६; ७॥ ७5 ४; $& ४४9 
का इरादा करते तो जब तकज़मीन के क़रीब 7 / /£ ४४४४ हि 
न हो जाते अपना कपड़ा न उठाते थे। 389 | 350 ५ *४+ 0 (० हनी 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस... ,2)0 5७ # ४ # 55% 86४9 &७ 
को अब्दुस्सलाम बिन हर्ब ने अअमश से और ५ >> 45 ॥5 58 ४ ४७ 
उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से 
रिवायत किया है, मगर यह सनद ज़ईफ़ है। 
तख़रीज ॥4: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ीः 
१/96, तिर्मिज़ीः 4 ग्रह हे 2 +# ४७ 2४ हे +#ा 
- 42 ४ जय ४४ 
फ़ायदा: यह रिवायत ज़ईफ है ताहम बेहतर यही है कि इंसान को अकेले में भी उरियाँ (नंगा) होने में 
बहुत ज़्यादा एह्तियात करनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तआला इस बात का ज़्यादा हक़दार है कि 
उससे हया की जाए। 


33 0७ 5 ही ५+  ++४॥| ० 


बाब : 7 
ला हाजत के दौरान 
| बातचीत मकरूह (मना) है 


(१5) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) . ७६ 6::% -3 5८ 5 «0 45% 85 
कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (६8) को सुना, 
आप (७) फ़र्माते थे, “दो शख़्स इस तरह ४ '2४+ ७५ “४८ ४. 84०७४ रा 
पाख़ाने के लिए न निकलें कि वह अपनी. 9० 9 2७ && <र्क (| 9 ५ 
शर्मगाहें खोले पाख़ाना कर रहे हों और बातें 


25 4:29% ही हाफ 


बदध्यी 42५ 


नी 


भी किये जा रहे हों, बिला शुब्हा अल्लाह 
अज़ व जल्‍ल इस बात पर नाराज़ होता है।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हृदीस 
को स्रिर्फ़ इक्रिमा बिन अम्मार ने मुस्नद बयान 
किया है। 

तख़रीज 5: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजाः 
342, नसाई: 32, 33, इब्ने ख़ुजैमाः 7, व इब्ने 
छ्िब्बान: 37, हाकिमः /57, तब्रानीः 286. 


० ४५६ ५ 4८५ «0 (/प० | 
अफि की 2५.० 2089 (#< 
कं # 4 5७ :06४< ५७०४ ६० 
9% 58 ४08 , " 38 ७ <&८ 

फ़ायदा: यह रिवायत अगरचे सनदन ज़ईफ़ है लेकिन दूसरी स़हीह रिवायात से क़ज़ाए हाजत के वक़्त 

एक दूसरे के सामने अपनी शर्मगाहें खोलने और बाहम बातचीत करने की मुमानिअत साबित होती है 
जैसे हदीस है।'” मर्द, मर्द की शर्मगाह और औरत, औरत की शर्मगाह की तरफ़ न देख़े।'' (सहीह 
मुस्लिम, अल्हैज़, हदीसः 338) दूसरी हृदीस में है ''एक शख़्स रसूलुल्लाह ७७» के पास से गुज़रा 
जबकि आप पेशाब कर रहे थे, उसने आपको सलाम किया लेकिन आपने सलाम का जवाब नहीं 
दिया। (स्रहीह़ मुस्लिम, अल्हैज़, हदीस: 370) हालाँकि सलाम का जवाब देना ज़रूरी है, उसके 
बावजूद आपने जवाब नहीं दिया। इससे मालूम हुआ कि जब सलाम का जवाब देना पसंद नहीं, तो 
दूसरी बातें करना किस तरह जाइज़ होगा? ग़ालिबन इसी वजह से कुछ उलमा ने अबू दाऊद की ज़ेरे 
बहस हृदीस को सही लि गैरिही क़रार दिया है। (मुलाहिज़ा हो, अल्मौसूअतुल हृदीसिया, मुस्नद अल्इमाम 
अहमद, : 7, हृंदीसः 30, सहीहुत्त्गीबः /75) 


बाब : 8 
पेशाब करते हुए सलाम का का 
2“ ४ ह ह 80 कक, हे 
जवाब देना? | अच १०५ 0 ।952| ५ “४ | 
(१6) हज़रत अब्दुल्लाह ) 
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कहते हैं, (एक बार) नबी करीम (७8) पेशाब 
कर रहे थे कि एक शख़्स़ आपके पास से 
गुज़रा, उसने आपको सलाम किया, तो 
आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत 


० 


>+ 9४४५ &#& 2४ | ++ ४-७ 
प्रा ५9 बच्छे५ रा ५ प्र है ६ औ2 || 
40 ० ८. ०5 85 £ ४७ ८ 


रिवायत की गई है “नबी (७) ने(फ़ारिग होकर) 
तयम्मुम किया और फिर उसके सलाम का जवाब 
दिया।' 

तख़रीज 46: स़हीह़ मुस्लिम: 370, तिर्मिज़ी: 90, 
नसाई: 37, इब्ने माजा: 353, मुसन्‍नफः 8/435 


(१7) हज़रत मुहाजिर बिन कुन्फुज़ (रज़ि.) 
से रिवायत है कि वह नबी (&-> के पास से 
गुज़रे और आप पेशाब कर रहे थे। उन्होंने 
सलाम किया तो आपने जवाब न दिया यहाँ 
तक कि आपने वुज़ू किया (और जवाब 
दिया) और मज़ज़िरत करते हुए फ़र्माया, 
“मुझे यह बात नापसंद आई कि तहारत के 
बगैर अल्लाह तआला का ज़िवर करूँ।'' 
रावी को शक है कि आप (&9) ने (अला तुहरिन) 
कहा था या (अला तहारतिन) (मख़नी दोनों का 
एक ही है।) 

तख़रीज 47: (इस्नाद ज़ईफ़) सुनन नसाई: 38, 
इब्ने माजा: 350, इब्ने ख़ुजैमाः 206, इब्ने 
हिब्बानः 89, हाकिमः /67, 3/479 
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फ़वाइद व मसाइलः (१) यह रिवायत एक दूसरे तरीक़ से आती है और वह सहीह़ है, उसमें सिर्फ़ 
यहाँ तक बयान है कि नबी (&9.) ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। (स़रह्टीह मुस्लिम, हृदीसः 370) ' 
इसलिए अबू दाऊद की हृदीस नम्बर 7 का अगला हिस्सा कि आपने बुजू किया.... यह सही नहीं, 
इसलिए यह बात तो सही साबित हुई कि पेशाब पाख़ाना करते हुए सलाम का जवाब न दिया जाए 
लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि सलाम का जवाब या अल्लाह का ज़िकर बुज़ू के बगैर जाइज़ 
नहीं। (2) इससे यह बात भी मुस्तफ़ाद (फायदा) होती है कि क़ज़ाए ह्ाजत के लिए बैठे हुए शख्स को 
सलाम न किया जाए। 


2755 ४६93 (६9 

तहारत के बग़ैर अल्लाह | 480 20022६ 
हुक). 8 आर पक, (६5 के ०] 

तञआला का ज़िक्श करना | 26 22 (५ 3७5520। 


(१8) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा आइशा. | 5&॥ ७४५७ <#भ७9)॥ ६3 4७०८ ८6५ 
(रजज़ि... बयान करती हैं कि ड 

रसूलुल्लाह (६४) हर वक़्त अल्लाह तआला हि हे गत 
का ज़िकर किया करते थे। &# 65% &# 2की 95 - ४४) (८४८ 


«0 0० 4॥ ४,०५ 5७ 38 4६5७ 
तख़रीज 8 : स॒हीह मुस्लिम: 373, तिर्मिज़ी:  ,, जड काल 45; ट 
3384, इब्ने माजाः 302, बुख़ारीः ॥/407,. ४ «* ४ # थी हेड ०० *४० 
2/4, अह्मदः 6/278 . 220४ 


फ़ायदा: किसी भी मुसलमान मर्द हो या औरत किसी हाल में भी अल्लाह तजाला के ज़िकर से 
ग़ाफ़िल नहीं रहना चाहिए (सिवाए बैतुलख़ला वगैरह के) .बावुज़ू हो या बेवुज़ू, ताहिर हो या जुंबी। 
कुरआन मजीद भी अल्लाह का ज़िकर है मगर हालते जनाबत में तिलावत नाजाइज़ है। ख़बातीन को भी 
अय्यामे मख़्स़ूसा में आम ज़िक्र अज़्कार की पाबंदी करनी चाहिए। मगर उनके लिए कुरआन मजीद 
की तिलावत के मसले में इड़ितलाफ़ है। इमाम मालिक, त़ब्री, इब्नुल मुंज़िर, दाऊद और इमाम 
बुख़ारी (रह.) का मैलान ऊपर वाली हृदीस की रोशनी में यह है कि मुबाह और जाइज़ है। बिल्ख़ुसूस 
ऐसी ख़वातीन जो कुरआन मजीद की हाफ़िज़ा हों या उलूमे शरइया के दर्स व तदरीस से जुड़ी हुई उनके 

'लिये ये तजख़त्तुल (छोड़ना) हारिज होता है। जबकि जनाबत का हृदस बहुत मुख़तस़र वक़्त के लिए 
होता है। अगरचे हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि वह जुंबी के लिए भी तिलावत में कोई 
हर्ज़ नहीं समझते थे। तफ़्सील के लिए देखिए (सहीह़ बुख़ारी व फ़त्हुल बारी, किताबुल हैज़, बाब 
तक्ज़िल हाइजुल मनासिक कुल्लहा...) 


- «८595 «३ 2७ 4 ७० $# «४.65 
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स्म्् अंगूठी जिसमें अल्लाह 


5, 4, ०० 

न 9 ५ है ४ श्ट 4 | [$ 

का ज़िवर कंदा हो, बेतुलख़ला 24503 ७ ४-८ ०० +०) ८५ 
में ले जाना 208 ५.05 3428 


(१9) हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, 6७ .. & &« ७ १७ ७४७ 
नबी (७89) जब बेतुलख़ला जाते तो अपनी | लि] 
अंगूठी उतार लिया करते थे। # "हुई जी एन हि 3 ॥ह< 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह हदीस. , &#+ &4 58 ०७ ../॥ ५७ 6/#॥ 
मुंकर है, (यानी सिक़ात की रिवायत के ख़िलाफ़ &# न हध्न] || ४५४ 4०६ ०0॥॥ 
है) जबकि मज़रूफ सनद यू है अन इन जुरैज,... 850 5 ॥8 276 7.७ 
अन ज़ियाद बिन सअद, अन ज़ोहरी, अन अनस 2 कम 22 2 पट 
बिन मालिक (रज़ि.) कि नबी (७) ने चाँद की > 29 ७ हे 9 9+ रु ४७ 
अंगूठी बनवाई फिर उसे उतार दिया... ऊपर वाली ॥॥ .$ । 

पहली हृदीस में वहम हम्माम का हुआ है और इसे 2 कट ले कर 


सिर्फ हम्माम ने रिवायत किया है। # 95.5 ७5 ४:४७ +#४॥| (0... १०० १! 
तख़रीज 9: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजा:.. ॥| 9४ #5 #५७ &७ 4७ 8४% . ४४ 
303, तिर्मिजीः: 746, नसाई: 526 पक 


फ़ायदाः अस़ल रिवायत इस तरह है कि रसूलुल्लाह (६४) ने चाँदी की अंगूठी बनवाई ओर फिर उसे 
उतार दिया। गोया बैतुलख़ला में जाते वक़्त अंगूठी उतार देने की रिवायत ज़ईफ़ है। ताहम अदब व 
एह्तिराम का तक़ाज़ा है कि ऐसी अंगूठी या किताब वगैरह, जिसमें अल्लाह का नाम हो, बेतुलख़ला में 
ले जाना मुनासिब नहीं है। मज़्कूरा बाला सनद के मुंकर होने की वजह यह है कि हम्माम ने हदीस का 
लफ़्ज़ रिवायत करने में सिक्रात की मुख़ालिफत की है और इस मतन को एक दूसरी हृदीस के मतन के 
साथ ख़लत़ मलत॒ कर दिया है। 


पेशाब से ख़ूब अच्छी तरह 
. पाक होने का बयान 


) हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि नबी करीम (&8) दो क़ब्रों के पास 


से गुज़रे तो आपने फ़र्माया, “इन्हें अज़ाब 
दिया जा रहा है और इन्हें किसी बहुत बड़ी 
बात में अज़ाब नहीं दिया जा रहा है। रहा यह 
शख़्स! तो यह पेशाब से न बचता था और 
यह (दूसरा) तो यह चुगलख़ोरी किया करता 
था।' फिर आपने खजूर की एक ताज़ा 
टहनी मँगवाई, उसे दो हिस्सों में चीरा और 
हर दो क़ब्रों पर एक एक को गाड़ दिया और 
फ़र्माया, ''उम्मीद है कि इनके सूखने तक इन 
के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ रहेगी।' ' 

हन्नाद के अल्फाज़ (यस्तन्ज़िहु) पेशाब से नहीं 
बचता था।' की बजाय (यस्ततिरु) “पर्दा न 
करता था” हैं। 

तख़रीज 20: सहीह बुख़ारी: 6052, मुस्लिमः 
292, तिर्मिज़ी: 70, नसाई: 3, व इब्ने माजाः 347 
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फ़वाइद व मसाइल: (१) रसूलुल्लाह (&).) अल्लाह अज़् व जल्ल ही के बताने से ऐसी ख़बरें दिया 
करते थे। फ़र्माया (वमा यन्तिकु अनिल हवा. इन हुव इल्ला वह्रयुय्युह्ा) (नज्मः 3 से 4) “वह अपनी 
ख़वाहिश से कुछ नहीं कहते। जो कहते हैं बड़ी (मेसेज) होती है उन पर नाज़िलकर्दा।'” (इस हृदीस से 
कुछ लोग यह मसला अख़ज़ करते हैं कि नबी करीम (&. गेब जानते थे, हालाँकि उमूरे गैब के बारे में 
अस़ल बात यह है कि यह अल्लाह तञआला का ख़ास्सा हैं, उन्हें अल्लाह तझला ही जानता है, इर्शाद 
बारी तआला है (व इन्दहू मफातिहुल मैबि ला यअलमुहा इल्ला हुव व यअलमु मा फ़िल्बरिं वल बहरि 
बमा तस्कुतु मिंव्वकक्नतिन इल्‍ला यअलमुहा बला हृब्बतिन फ़ी जुलुमातिल अर्ज़िंव्बला रत्बिन वला 
याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम्‌ मुबीन) (अल्अन्भामः 59) “ओर उसी के पास गेब की कुँजियाँ हैं 


जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीज़ों का इल्म है और 
कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वह उसको जानता है और ज़मीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या 
सूखी चीज़ नहीं मगर किताबे रोशन में (लिखी हुई) है।'” और फ़र्माया, “'ऐ पेगम्बर ६७)! कह दीजिए 
कि जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं अल्लाह के सिवा गेब की बातें नहीं जानते और वह यह भी 
नहीं जानते कि वह कब (ज़िन्दा करके) उठाये जाएँगे।'' (नम्ल: 27/65) अल्बत्ता अल्लाह तआला 
अपने रसूलों में से जिसको चाहता है, गेब की जिस बात पर चाहता है ख़बर कर देता है। इर्शादे बारी 
ताला है, “(वही) गेब की बात जानने वाला है और किसी पर अपने गेब को ज़ाहिर नहीं करता, हाँ! 
जिस पैग़म्बर को पसंद करे तो उसको गेब की बातें बता देता है और उसके आगे और पीछे निगहबान 
मुक़र्रर कर देता है।'' (जिन्नः 72/26, 27) और फ़र्माया, “कह दीजिए कि मैं कोई अनोखा रसूल 
नहीं आया और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या सुलूक 
किया जाएगा? मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर वढ़ी आती है और मेरा काम तो साफ़ स़राफ़ 
(खुल्लम खुल्ला) डराना है।'' (अहक़ाफ़: 46/9) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से मरवी मशहूर 
ह॒दीस में है कि जब हज़रत जिन्नईल (अ.) ने नबी (७9) से क़ियामत के बारे में पूछा तो आपने फर्माया 
उसके बारे में मस्ऊल को साइल से ज़्यादा इल्म नहीं है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब 
सुआलु जिब्रईलन्नबी (६9. अनिल ईमान.., हृदीसः 50, स़हीह मुस्लिम, अल्ईमान, हृदीसः 8) फिर 
आपने जिन्नईल (अलैहि.) को क़ियामत की चंद निशानियों के बारे में ज़रूर बतलाया इससे भी मालूम 
होता है कि नबी (&).) को बस उतना इल्मे गेब था जितना कि अल्लाह तञआला ने आपको मालूम करवा 
दिया था, उसी के बारे में आपने बवक़्ते ज़रूरत बताया, गेब के बाक़ी उमूर जिनके बारे में अल्लाह 
तञाला ने आपको नहीं बताया, उनके बारे में आप (६8) को इल्म न था। (2) पेशाब से तहारत हासिल 
न करना, या उसके छींटों से न बचना, या पर्दा न करना यानी बरसरे आम पेशाब पाख़ाना करने के लिए 
बैठ जाना अज़ाबे क़ब्र का बाइस है। (3) चुगलख़ोरी को भी आम सी बात नहीं समझना चाहिए बल्कि 
यह भी बहुत बड़ा गुनाह और अज़ाबे कब्र की वजह है। (4) रसूलुल्लाह (&/> का क़ब्रों पर छड़ियाँ 
रखने का अमल आप ही से मख़सूस है। आपके बाद स़हाबा (रज़ि.) में से किसी ने भी यह अमल नहीं 
किया, अब जो लोग करते हैं एक बिदअत के मुर्तकिब होते हैं। 
(2) जनाब उस्मान बिन अबी शेबा (६४६४ .६:'5 5४ 5५८४ 85 
कहते हैं कि हमें जरीर ने मंस़ूर के वास्ते से हा 
मुजाहिद से बयान किया हे, उन्होंने इब्ने. ५४ 4४४८ & 9+४5 ८+ ४६ 
अब्बास (रज़ि.) से मरफ़ूअन उसके हम ५) >5 ....६० 2 
मखनी रिवायत बयान की है। जरीर (रह.) ने. # हल हा #* पतन की 


-- 


कहा (काना ला यस्ततिरु मिन बौलिही) 
और अबू मुआविया (मुहम्मद बिन 
ख़ाज़िम) के लफ़्ज़ हैं (काना ला यस्तंज़िहु 
मिन बौलिही) 

तख़रीज 2: सहीह बुख़ारी: 26 


- "4६८८ " 4,७०८ हा 


फ़ायदा: (ला यस्ततिरु) का ज़ाहिर मअनी है कि “पर्दा न करता था।' और यह भी कहा जा सकता है 
कि “वह अपने और पेशाब के बीच कोई चीज़ आड़ न करता था ताकि वह उसके जिस्म और कपड़ों 
को न लगे।”' इस तरह दोनों लफ़्ज़ मअनवी तौर पर एक ही मफ़्हूम के हामिल हैं। 


(22) हज़रत अब्दुरहमान बिन हसना 
(रज़ि.) कहते हैं कि में और अम्र बिन आस 
नबी (७) के पास गए, उसी दौरान आप 
बाहर निकले और आपके पास (चमड़े की) 
एक ढाल थी, आपने उसी से पर्दा किया और 
फिर पेशाब किया। हम (में से कुछ) ने कहा 
कि देखो ऐसे पेशाब कर रहे हैं जेसे कि 
औरत (छुपछुपाकर) पेशाब करती है। यह 
बात आपने सुन ली, आपने फ़र्माया, क्या 
तुम्हें मालूम नहीं कि बनी इस्राईल के एक 
शख़्स का क्‍या हाल हुआ था? उनको अगर 
पेशाब लग जाता था तो वह उस हिस्से को 
काट डालते थे। उस शख़्स ने अपनी क़ौम 
को उस काम से रोक दिया तो क़ब्र में अज़ाब 
दिया गया।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मंसूर ने अबू 
वाइल से उन्होंने अबू मूसा (रजि.) से इसी हदीस 
में यह लफ़्ज़ कहे (जिल्द अहृदिहिम) “अपने 
चमड़े को काट देते।'” जबकि आस्रिम ने अबू 
वाइल से, उन्होंने अबू मूसा से, उन्होंने नबी (9) 


29 9 ही 4.5 ७5 54: ७:४७ 
& दे दे के # मम ४७ 
हे <9॥ 0७ ६७ 90 >स्टा 2६ 
40 0० हु ही| ५-७ 25 
&॥ ६ 559 4६53 ६#४ ०५3 ९०५ 
५४ ०,८ 5४) ॥१9॥ ७४६४ 2७ |] हि 
४%॥ ४.5 
(6७ 2५] (८8 ९2५० ८ ५ + 
हल ८६ ७ |.४४५5 ० पा (| 
20७. " 


म " 0& 238 &-४ . 


43 4१५4 ६७ ० 
१७ (० ६००४४ ५5 ५ 
रे र् ०. ॥ ७ >0॥2 
2 9 (४0 (० ६ 2+5५७ ०७ 5॥5 
7 59 " ०७ ५.0 ।७ 3 ०० 


लग 4+ ॥2५ (७ ६2७ ४७; . " 


उज अब बह जल्द | * | है.8| 
से यह लफ़्ज़कहे, (जसद अहृदिहिम) “अपने... 0.५ 4० «| ० ८<6॥ + +४ 
जिस्म को काट देते।'' 
तख़रीज 22: (सनद ज़ईफ़) सुनन नसाई: 
30, इब्ने माजा: 346 


फ़ायदा: (क़त़ऊ़ मा अस़ाबहुल बौल) “जिसको पेशाब लगता था, उसे काट देते थे।' 'इसमें इब्हाम है 
कि किस चीज़ को काटते थे? अबू दाऊद की दूसरी रिवायात में से एक में (जिल्द) “चमड़े” का और 
दूसरी में 'जसद' 'जिस्म' का ज़िकर है। जसद के लफ़्ज़ को शैख़ अल्बानी (रह.) ने ज़ईफ अबू दाऊद 
में मुंकर कहा है और जिल्द से मुराद चमड़े का लिबास मुराद लिया गया है जो पहना जाता है। इस तरह 
काटे जाने वाली चीज़ जिस्म का हिस्सा नहींबल्कि लिबास (कपड़ा या चमड़ा) होता था जिसे पेशाब 
लग जाता था, स़हीह़ बुखारी की रिवायत से भी इसी की ताईद होती है जिसके अल्फ़ाज़ हैं (इज़ा 
अस्नाब सौब अह्दिहिम क़रज़हू) (बुख़ारी, अल्वुज़ूड, हृदीसः 226) “जब उनमें से किसी के कपड़े 
को पेशाब लग जाता तो वह उसे काट देता था।'” इससे हस्बे जेल बातें मुस्तफ़ाद होती हैं () इस्लाम 
हमेशा से तहारत व पाकीज़गी का दाई रहा है। बनी इस्राईल में यह अहकाम इंतिहाई सख़त थे। जिस 
बदबख़्त ने लोगों को इस अम्रे शरई की मुख़ालिफ़त पर उभारा था, उसे कब्र में अज़ाब दिया गया। 
(2) अल्लाह और उसके रसूल ७७ की इताअत से रोकना, उसमें तहरीफ़ करना या तावीले बातिल 
से उसे मुहमल (बेमानी) क़रार देना हराम और शक़ावत (बदबख़ती) का काम है और ऐसा शख़्स 
अज़ाबे इलाही का मुस्तहिक़ है। 
हि 2 
खड़े होकर पेशाब करना 
(23) हज़रत हुज़ेफ़ा (रज़ि.) बयान करते. ८22 6 ४225 .८+ 6 («४ ७६४ 
हैं “'रसूलुल्लाह (&>) एक क़ौम के कूड़े के हि हा या ्क मर हद लि 
एक ढ़ेर पर आए और खड़े होकर पेशाब. _+- '*--< ४-5 ( 4८ ४-७ 3७ 
किया। फिर आपने पानी मँगवाया और 
(वुज़ू किया, उस वुज़ू में आपने) अपने... 2 
मोज़ों पर मसह किया। ४७ ४६-४5 ५६ ५25 छ & 5४्य८ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि (उनके ॥ ]2- म॑ 
शैख़ ) मुसदहदद ने कहा कि रावी हृदीस हज़रत 52% 80 879 


मिट 3८५ " 6] 


६४७ / ४2 .. ५ ६2% 


5 2५. हैक हक बट: 2. 
० 5 ७4६ >> ७५ - बट अं 


आपसे दूर हटने लगा, तो आपने मुझे बुलाया यहाँ... , .. आल शक 

तक कि मैं (आपके क़रीब आ गया और) आपके. “४५ +--< ४४ 558 & ४७ . 4४४ 

पीछे ऐड़ियों के पास खड़ा हो गया। 

तख़रीज 23: सहीह़ बुख़ारीः 224, मुस्लिमः 

273, तिर्मिज़ीः: 3, नसाई: 8, 26, 28, इब्ने * 4 
* माजाः 305 


डर <45 9: ( डक गे ध् बट 
+ <४ _& (6७४ बछ 255 


फ़वाइद व मसाइल: (१) मालूम हुआ कि ज़रूरत के मौक़े पर खड़े होकर पेशाब करना जाइज़ है 
बशर्तेकि छीटे पड़ने का अंदेशा न हो। चुनाँचे इस हदीस के पेशे नज़र हज़रत उमर और ज़ेद बिन 
साबित (रज़ि.) से मंक़ूल है कि खड़े होकर पेशाब करना जाइज़ है लेकिन सुन्‍्नत यह है कि आदमी 
बैठकर पेशाब करे क्यों कि हज़रत आइशा (रज़ि.) से मरवी है, “जो शख़स़ तुम्हें यह बयान करे कि 
नबी करीम (&8. खड़े होकर पेशाब किया करते थे तो उसकी बात कौ तस्दीक़ न करो क्योंकि 
आप (&> तो हमेशा बेठकर ही पेशाब किया करते थे।'” (जामेअ तिर्मिज़ी, अत्तहारत, बाब मा जाअ 
फ़िन्नही अनिल बौल क़ाइमन, हृदीसः 2, व सुननुन्नसाई, अत्तहारतु, हदीसः 29) इमाम तिर्मिज़ी 
(रह.) फ़र्माते हैं कि इस मसले में सबसे ज़्यादा सही रिवायत यही है और फिर बैठकर पेशाब करे में 
पर्दापोशी भी ज़्यादा है और आदमी पेशाब के छींटों से भी ज़्यादा महफूज रहता है। आजकल मॉर्डर्न 
क़िस्म के लोग, जो मग्रिब (पश्चिमी सभ्यता) की नक़्क़ाली में ह॒द से बढ़ चुके हैं, होटलों और पार्कों 
में खड़े होकर पेशाब करते हैं और उसमें फ़द्ब महसूस करते हैं, हालाँकि हर मामले में गैरों की नक़्क़ाली 
करना सरासर ह़दीसे रसूल के ख़िलाफ़ है। अल्लाह तज़ाला हमें सुन्‍्नते नबवी पर अमल पैरा होने की 
तौफ़ीक़ अत़ा करे और अंग्रेज़ की और गैर मुस्लिमों की नक़्क़ाली से बचाए। (2) नीज़ यह भी मालूम 
हुआ कि कुछ हालात में लोगों के क़रीब भी पेशाब किया जा सकता है। 


बाब :3 । रू ०2०४० उक्क 
दे शत को किसी बर्तन में 


पेशाब करे और फिर उसे अपने | | ५+* (०५४६ 
पास पड़ा रहने दे 
(24) हज़रत उमेमा बिन्ते रुक्ेक़ा (रज़ि. हे हुए ४.७ «ू# | क्‍#८ ४७ 
रिवायत करती हैं, नबी (७) के पास लकड़ी 


का एक प्याला था, जो आपकी चारपाई के 
नीचे रखा होता था। आप रात को उसमें <<7 5७ 3७ (॥ ,छी 5 ४95 


० बटन <५े, 2८853 + ही | + 


पेशाब कर लिया करते थे। 

७५५८ ७ (5 + हज 4०|॥ 
तख़रीज 24: (हसन) सुनन नसाई: 32, इब्ने. 2 ०४ ८ सर >. रा 
हिब्बान: 423, ह्राकिमः /67 - 920 १४ ५५४ १५००० <*र 


फ़ायदाः बीमारी, सर्दी या किसी दूसरे उज़्र की बिना पर इंसान किसी बर्तन में पेशाब कर ले और बाद 
में उसे बाहर गिरा दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। _ 


छू ६०2८7 (५ ६4% 
4८७४० 40। (०० (६८४) ५०- 
(६.3 ९ 520 0 । 
(25) हज़रत अबू हुरैश (रज़ि.) बयान ८ (.:८०॥ ७६४ 2.०० ८ 45 ७5५ 
करते हैं, नबी (80) ने फ़र्माया, ''लअनत के ! ! 
दो कामों से बचो।'” सहाबा (रज़ि.)) ने. ४ हरी २ | १३४ 9४ ५2 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (७४)! लअ्नत के. /« 50 ०५-०३ 6 'ड्र> .. ६ <>्ा 
वह कौनसे दो काम हैं ? आपने फ़र्माया, ७ "2298 " 3 /.., ५५ ०0 


“जो लोगों के रास्ते में या उनके साये में 20% ५ 
पाख़ाना करता है।'' की " ४४ 40 ४५० ४ ५७४ ४५ 


तख़रीज 25: सहीह मुस्लिम: 269 "5 डर ०६ ७5 (४ म्ि 


बाबं : 4 


वह मक़ामात जहाँ पेशाब 
करना मना हे 


(26) हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) ने 
बयान किया कि ससूलुल्लाह (8) ने 
फ़र्माया, ''लखनत के तीन कामों से बचो। 
(यानी) पानी के घाट पर पाख़ाना करने से, 
ऐन रास्ते में या (लोगों के) साये में।'' 
तख़रीज 26: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजाः 
328, हाकिमः /67 


2० ह है| 28785, & ४ #एती 
598 ५ 80 ५:४७ 6६ >> ७ 
पी ही छह 5 क्र 5 
४७०७ ,& «5 3७८ ६० 8.५ .& ८०४ 
(० ०७ १ म 40 (० 2४) ४५०५ 


25,७; 3/5नी (७ $॥52॥ <१७॥ 2/20.॥ 

."॥७५ हक 
फ़ायदा: यह रिवायत सनदन जईफ़ है। अल्बत्ता सहीह़ हदीस यह है, दो लअनत वाले कामों से बचो, 
एक यह कि आम गुज़रगाह में पाख़ाना किया जाए। दूसरा, यह कि लोगों की साये वाली जगह में यह 


काम किया जाए। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 269) इस हृदीस से यह इस्तिदलाल सही है कि घाट समेत ऐसी 


तमाम जगहों पर बौल व बराज़ (पेशाब पाखाना) करना सही नहीं जिससे दूसरे लोगों को तक्लीफ़ हो। 


बाब : 5 


| गुस्लख़ाने में पेशाब का मसला 


(27) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल 
(रज़ि.) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (७) 
ने फ़र्माया, “'तुममें से कोई शख़स़ गुस्लख़ाने 
में हर्गिज़ पेशाब न करे कि बाद में वह वहीं 
नहाएगा।'' 

अहमद र्वायत करते हैं, “फिर वह वहीं वुज़ू करेगा, 
क्योंकि अक्सर वस्वसे उसी से पैदा होते हैं।' 
तख़रीज 27: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजाः 304, 
तिर्मिज़ी: 2, बुख़ारीः 8/588, इब्ने ह्िब्बानः 252, 
हाकिमः /67, 85 
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त्ष] 


फ़ायदा: यह रिवायत ज़ईफ़ है अल्बत्ता हदीस सही है जो इसी के हम मअनी है। 


28) हुमेद हिम्यरी, अब्दुरहमान के ह 4० 2४ 


प्राहबज़ादे, कहते हैं कि मैं एक स्राहव से. _ ८ ८:०० .:८ 3६ «४0 ,६८ .5 58 
मिला जो रसूलुल्लाह (७8) की स़ोहबत से ५४८ ८.४ 3 - 2 ४६ 5 ४६ 
फ़ैज़ याफ़्ता थे जैसे कि हज़रत अबू हुरैरा न धर ४४406 0 


(रज़ि.) आपकी स्रोहबत में रहे थे, उन्होंने. ५० ६०० *ह# * हज ढढों| सट० 
बयान किया, 'रसूलुल्लाह (७) ने मना. 50 ०५८४ _# ४४ 52# ४ 4-० 
फ़र्माया कि हमारा कोई शख़्स़ हर रोज़ कैंधी... 8 ७४४ 4 ५६५ भा 2७५ 4०० ५0 (६५० 
करे या अपने गुस्लख़ाने में पेशाब करे।' ' ७:६४ 30.४7. 

* ४: <ड्टै ४४ 3 हज7 
तख़रीज 28: (सनद सहीह) सुनन नसाई: 239 हर £र 
फ़ायदा: (१) गुस्लख़ाने में पेशाब से बचना ही अफ़ज़ल है ख़वाह वो कच्चा हो या सीमेन्ट और चिप्स 
वगैरह से बना हो क्योंकि आप (&8.) ने उससे मना किया है। पेशाब के लिए जगह अलग बनी हुई हो तो 
कोई हर्ज नहीं। अल्गर्ज़ तहारत में बद एह्तियात़ी की वजह से वस्वसा लाहिक़ हो सकता है। (2) हर 
रोज़ कैँघी से मना करने की वजह यह है कि आम दुनियादारों की तरह ज़ाहिरी टीपटाप का बहुत ज़्यादा 
एहतिमाम नहीं होना चाहिए जैसे कि अरबों का आम मामूल था कि वह बाल लम्बे रखते थे, अल्बत्ता 
सादा अंदाज़ में कँघी से बालों को बराबर करना कि इंसान बा वकार नज़र आए, इंशाअल्लाह मुबाह है। 
आम मफ्हूम में कँंघी करने को भी मुह॒द्दिसीने किराम ने नही तंज़ीही पर महमूल किया है। बहरहाल 
मक़्स़द यह है कि इंसान अपनी ज़ाती ज़ेबो ज़ीनत को रोज़ाना का मअमूल न बनाए जैसे कि हमारे घरों में 
यह मुसीबत दर आई है कि हम्माम में आईना, कँघा , तेल व इत्र, दरवाज़े पर आईना कँघा और डेसिंग 
मेज़ वगैरह सजे रहते हैं। किसी सही हृदीस से यह साबित नहीं है कि रसूलुल्लाह (६8. हर रोज़ दो बार 
कँघी करते थे। (3) हृदीस शरीफ में वारिद हुक्म मर्दों के साथ साथ औरतों के लिए भी है। अगरचे 
जेबो ज़ीनत उनके लिए एक एतिबार से मत्लूब है मगर उसमें भी ऐतिदाल ज़रूरी है, न यह कि इंसान हर 
वक़्त अपनी ज़ाहिरी और मसनूई अफ्ज़ाइशे हुस्न ही पर लगा रहे। 


| बाब:व6 .. ै | हम 
। में ७+ ७७००. ६6 
बिल में पेशाब करने की पीके ्ई ह 9 
.  मुमानिअत 2 ५४) 
(29) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सर्जिस. ७४ 6:-% 2 ++ 5 20 45 ४७४५ 


(रज़ि.) से मंक़ूल है कि नबी (&) ने बिल. 5७ 5७ 5७ .... ४७ ..७ ८; ८ 
में पेशाब करने से मना किया है। लोगों ने... 5४0४9 3 


क़तादा (रह.) से कहा कि बिल में पेशाब...» ५) ०2,०५ $ ०: . «0 ,.> 
क्यूँ मकरूह व मम्नूअ है? तो उन्होंने कहा, ., <>अ्य हे ०६ 3 8 6.५ २४६ ०! 


“कहा जाता है कि उनमें जिन्‍न रहते हैं।'' 3 2) > सड ५ ४६0 5 06 
तख़रीज 29: (सनद ज़ईफ़) सुनन नसाई: 34, | 5.3 (50:७ | 3& :७ 3७ अं 
हाकिमः /86 - जहर की ८७ | 7५ ५४ ७ 2< 


फ़ायदा: यह रिवायत ज़ईफ़ है। ताहम एह्रतियात इसी में है कि बिलों में पेशाब न किया जाए, क्योंकि 
बिलों में बिल्ड़मूम मूजी (तक्लीफ़देह) जानवर भी होते हैं तो उनमें पेशाब करने से कोई नुक़्स़ान भी 
पहुँच सकता है इसलिए खुले माहौल को छोड़कर किसी बिल या सूराख़ को पेशाब करने के लिए 
इस्तेमाल करना कोई अक़्ल व दानिश की बात नहीं है। 


0490, ५... €7% | 


059॥0,६: 6 ५ ६7% 


५9350 62६ & ॥$। 
(30) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा. /5७ ७-७ ,.58॥ 2:5८ ७ ,१८ ७४ 


(रज़ि.) बयान करती हैं, नबी करीम (६४) 
जब बेतुलख़ला से फ़ारिग होकर निकलते 


7:८४ <+ ४5० ४४.७ ००४ ८८ 


तो कहते, (गुफ़्रानक) ''ऐ अल्लाह! मैं तेरी 5७ (छड जी ॥ह ०5 डं 
बख़िशश चाहता हूँ।' ' 4४४ 4४ जा (डी 3 4+ ५7 ० 
तख़रीज 30: (सनद सहीह) सुनन तिर्मिज़ी: 7, "0७ ७ & ६& | 5७ ५.५ 


इब्ने माजा: 300, इब्ने ख़ुजेमाः 90, इब्ने हिब्बानः 
१447, इब्नुल जारूदः 42, हाकिमः /85 
फ़ायदा: इसके अलावा और भी दुआएँ आई हैं, मगर यह हृदीस और दुआ, दीगर दुआओं के मुक़ाबले 
में, सनद के ऐतिबार से ज़्यादा क़वी है। अल्लामा ख़त्ताबी इस दुआ की हिक्मत यह बताते हैं कि चूँकि 
यह वक़्त अल्लाह के ज़िकर के बगैर गुज़रता है इसलिए इस पर इस्तिग्फ़ार की ता'लीम दी गई है। 


3828; 
- " &|४| ५८ 


बाब :8 
| रण में शर्मगाह को दाएँ 


22954, €8) 


हाथ से छूने की मुमानिअत 


(3) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं 


कि अल्लाह के नबी (७) ने फ़र्माया, “जब 
तुममें से कोई पेशाब करने बैठे तो अपने 
ज़कर (ख़ास हिस्से/ प्राइवेट पार्ट) को अपने 
दाएँ हाथ से न छूए। और जब कोई पाख़ाने 
के लिए आए तो दाएँ हाथ से इस्तिंजा न करे 
और जब कुछ पीये तो एक साँस में न 
पिये।'! 

तख़रीज 3: स॒ह्टीह बुख़ारी: 53, ॥54, 
मुस्लिम: 267, तिर्मिज़ीः 5, नसाई: 24, 25, 
इब्ने माजाः 30 


९3% है न्टन हुए ६ 
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फ़वाइद व मसाइल: (१) जब इस्तिंजा जेसी अहम ज़रूरत के वक़्त दाएँ हाथ से शर्मगाह को छूना 
या उसे पकड़ना मना है तो आम हालात में और ज़्यादा बचना चाहिए। औरतें भी इसी हुक्म की पाबन्द 
रहें। (2) कोई चीज़ पीने का शरई अदब यह है कि उसे तीन साँस में पिया जाए 


(32) हज़रत हफ़्सा ज़ोजा नबी (६9) बयान 
करती हैं नबी (६॥.) अपना दायाँ हाथ खाने 
पीने और पहनने (जैसे कामों) में इस्तेमाल 
किया करते थे और बायाँ हाथ उसके 
अलावा दूसरे कामों में। 

तख़रीज 32: (सनद हसन) सुनन हाकिमः 
4/09 


3०% 3५2५ 7 # ४ ८ ४.७ 
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फ़वाइद व मसाइलः यह हृदीस दलील है कि दाएँ हाथ को फ़ज़ीलत हासिल है। एक रिवायत में 
नाफ़ेअ हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ७७) ने फ़र्माया, “बाएँ हाथ से 
किसी से कोई चीज़ पकड़े न बाएँ हाथ से कोई चीज़ पकड़ाए।'” (सहीह मुस्लिम, बाब आदाबुत्तआम 
वश्शराबु व अहकामहुमा, हृदीसः 2020) इस मामले में लोग एह्तियात़ नहीं करते और चीज़ लेते 
और देते वक़्त बाएँ हाथ को इस्तेमाल करते हैं, हालाँकि खाने पीने की तरह चीज़ लेते और देते वक़्त 
भी स्रिर्फ़ दायाँ हाथ इस्तेमाल करना चाहिए। रसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, “तुममें से कोई भी बाएँ हाथ 
से खाये न पिये, इसलिए कि शैतान बाएँ हाथ से खाता और बायें हाथ से पीता है।”' (सह्ठीह मुस्लिम, 
किताबुलअश्रिबा, बाब आदाबुत्तआम वश्शराबु व अहकामहुमा, हृदीसः 2020) इससे मालूम हुआ 
कि बाएँ हाथ से खाना पीना शैत्ञानी काम है लेकिन बदक़िस्मती से बहुत से मुसलमान फ़िरंगियों की 
नक़्क़ाली में बड़े फ़र् से बाएँ हाथ से खाते पीते हैं, हालाँकि काफ़िरों के साथ मुशाबिहत करने पर 
निहायत सख़्त वईद है। रसूलुल्लाह (&9) के सामने एक शख़्स ने बाएँ हाथ से खाया तो आपने उसे 
फ़र्माया, “दाएँ हाथ से खा।'” उसने कहा, मैं इसकी ताक़त नहीं रखता। आपने फ़र्माया, “तू न ही 
ताक़त रखे।'' उसे सिर्फ़ तकब्बुर ने ऐसा करने से रोक दिया था। इस हृदीस के रावी फ़र्माते हैं उसके बाद 
वह शख़्स़ अपना दाहिना हाथ मुँह की तरफ़ उठा ही नहीं सका। (सहीह मुस्लिम: 202) इस हृदीस 
से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह ७६8) ने उसके लिए जो बद्‌ दुआ की वह क़बूल हो गई, इसलिए बाएँ 
हाथ से खाना पीना बहुत सखध़त गुनाह है। नज़ाफ़त और स़॒फ़ाई का तक़ाज़ा भी यही है कि खाने और 
पीने के लिए स़रिर्फ़ दायाँ हाथ ही इस्तेमाल किया जाए क्योंकि इस्तिन्जा वगैरह के लिए बायाँ हाथ 
इस्तेमाल करने का हुक्म है तो जिस हाथ से इंसान अपनी गंदगी साफ़ करता है, उस हाथ से खाना पीना 
कितना मज़यूब है। ऐसी पाकीज़ा आदात व अत़वार को मअमूले ज़िन्दगी बनाने के लिए अपनी 
औलाद में शुरू से ही इन आदात का एह्तिमाम और इल्तिज़ाम करना चाहिए ताकि शरई आदाब का 
हामिल नेक और स़ालेह मुआशरा तश्कील पा सके। 

(33) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा आइशा. _855& 80 ५ &छ9 59% ४ ७5५ 
स्रिद्दीक़ा (रज़ि.) का बयान है कि 
रसूलुल्लाह (७४) का दाहिना हाथ वुज़ू और 
खाने (जैसे कामों) के लिए (मख़्यूस) था. “५ «# फीड && ++5 (ढं 
और बायाँ हाथ ख़ला में इस्तिंजा और दीगर.. (८ 00 ० 4॥ 0,25 5 <5७ <७ 
मकरूहात वगैरह में इस्तेमाल करते थे। मम (&, कं हर था! 
तख़रीज 33: (सनद ज़ईफ़) अहमद: ४ ४75 बा ७क। श्ज हक 
6/265, ये हदीस बयान की जा चुकी है: 32 - ७ ६७ 58 ७५ ४9० डी 


0+ “4२५१० ्ट्रं शा ७+ >> एड टी 


(34) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) नबी (६४) से (एक दूसरी सनद से 
भी) ऊपर वाली हदीस के हम मखनी 
रिवायत करती हैं। 

तख़रीज 34: (सनद ज़ईफ़) अहृमदः 
6/265, नववी फ़ी रियाज़िस्सालेहीनः 722, 
देखिए हृदीस नं: 33)... 
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फ़ायदा: हृदीस 33 और 34 जईफ हैं। ताहम हृदीस 32 सह्ीह है और इससे यह मसला साबित है 


जैसाकि इसके फ़वाइद की तफ़्सील गुज़री। 
॥ बाब : 9 


कज़ाए हाजत के वक़्त पर्दा 
करना 


(35) सय्यदना हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) 
नबी (७9) से रिवायत करते हैं कि आपने 
फ़र्माया, ''जो शख़्स़ सुर्मा लगाये तो बेजोड़ 
सलाइयाँ लगाए जिसने ऐसा किया तो बेहतर 
किया ओर जिसने न किया उस पर कोई हर्ज 
नहीं और जो इस्तिंजा करने में ढेले इस्तेमाल 
करे, उसे चाहिए कि ताक़ अदद ले, जिसने 
ऐसा किया तो बेहतर किया ओर जिसने न 
किया उस पर कोई हर्ज नहीं और जिसने कुछ 
खाया ओर फिर तिनके से ख़िलाल किया तो 
चाहिए कि मुँह के रेज़ों को फेंक दे ओर जो 
कुछ अपनी ज़बान से साफ़ करे तो वह 
निगल ले, जिसने क्‍या ख़ू्ब किया और 
जिसने न किया उस पर कोई हर्ज नहीं और 
जो पाख़ाने को आए तो चाहिए कि कोई 
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०५८5 ४: इराक 


ही बना ले और उसकी तरफ़ पीठ कर ले, 
बिला शुब्हा शैतान बनी आदम के सुरीनों 
के साथ खेलता है, जिसने ऐसा किया बहुत 
अच्छा किया और जिसने नहीं किया तो उस 
पर कोई हर्ज नहीं।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस 
को अबू आसििम ने सौर से रिवायत किया तो रावी 
का नाम.... हुसैन हिम्यरी बताया (न कि 
हिब्रनी) और अब्दुल मलिक बिन स्ब्बाह ने 
रिवायत किया तो कहा अबू सईद अल्ख़ेर (न कि 
प्लिर्फ़ अबू सईद) 

इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि अबू सईद 
अल्खूबैर नबी (६७) के सहाबा में से थे। 

तख़रीज 35: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजाः 
3498 
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फ़ायदा: यह रिवायत ज़ईफ़ है। इसमें जो बातें दूसरी अहादीस से साबित हैं, वह काबिले अमल हैं। 


दीगर बातों पर अमल करना ज़रूरी नहीं। 


(36) शेबानी हैं ह 


कि मस्लमा बिन मुख़ल्लद ने (जो कि 
अमीर मुआविया रज़ि. की तरफ़ से मिम्न में 
गवर्नर थे) हज़रत रुवैफ़िल बिन साबित 
(रज़ि.) को ज़ेरीं (नीचे) मिप्न की जानिब 
अपना नाइब मुक़र्रर किया। शेबान कहते हैं 
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कि हम जनाब रुवैफ़िअ बिन साबित के 
साथ कृपमि शरीक से अल्क़मा, या अल्क़मा 
से कूमि शरीक की जानिब चले, उनकी 
मुराद अल्क़ाम है, तो हज़रत रुवेफ़िअ बिन 
साबित (रज़ि.) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (६9) के ज़माने में हममें से कोई 
अपने भाई की कमज़ोर सी सवारी ले लेता, 
इस शर्त पर कि जो कुछ भी ग़नीमत में से 
मिलेगा, उसमें से आधा मालिक के लिए 
और आधा हमारे लिए होगा। और फिर ऐसा 
भी होता था कि (माल की तक़्सीम में) 
किसी को तीर का फल मिलता, किसी को 
उसके पर और किसी को उसकी लाठी। फिर 
उन्होंने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (७४) ने फ़र्माया, “'ऐ रुवैफ़िअ! 
उम्मीद है तुझे मेंरे बाद लम्बी ज़िन्दगी 
मिलेगी, तो तुम लोगों को बता देना कि जो 
अपनी दाढ़ी को गिरह लगाए या ताँत बाँधे 
या जानवर के गोबर या हड्डी से इस्तिंजा करे 
तो मुहम्मद (६४) उससे बरी हैं।'' 

तख़रीज 36: (सनद स़रहीह) सुनन नसाई: 5070 
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फ़वाइद व मसाइल: (१) इस्तिंजा में गोबर और लीद का इस्तेमाल हराम है क्योंकि यह सब जिन्‍्नों 
का खाना हैं। (सुनन अबी दाऊद, अत्तहारतु, हदीसः 39) (2) शराकत का कारोबार जाइज़ है। (3) 
मुश्तरक चीज़ ख़्वाह कितनी ही मामूली हो उसे हिस्सेदारों में तक़्सीम कर लेना चाहिए बशर्तेकि उसके 
अज़ा (पार्ट्स) क़ाबिले इस्तिफ़ादा हों और वह चीज़ ज़ाया न होती हो। (4) दाढ़ी को गिरह लगाना 
जाइज़ नहीं जैसे कि अज्मी करते थे ओर अब सिख करते हैं या ऐसे अंदाज़ में घट देकर रखना कि बाल 
घुँघराले हो जाए या देखने वालों को छोटी नज़र आए, वल्लाहु आ'लम। (5) कुछ लोग जानवरों को 
ताँत इस गर्ज़ से बाँधते थे कि नज़र न लगे और यह मफ़्हूम भी हो सकता है कि गैर मुस्लिमों की तरह 
जुन्नार बाँधना नाजाइज़ है। 


(37) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने मज़्कूरा 
बाला हदीस बयान की जबकि वह (अबू 
सालिम) उनके साथ बाबे अल्यून के क़िले 
पर मोर्चाबन्द थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अल्यून का 
क़िला इलाक़ा फुस्तात में पहाड़ पर वाक़ेअ था। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि 
(गुज़िश्ता हृदीस में मज़्कूर) शैबान क़ित्बानी वह इब्ने 
उमय्या है और उसकी कुन्नियत अबू हुजैफ़ा है। 
तख़रीज 37: (सनद सहीह) 

(38) सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) कहते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (७) ने 
हड्डी या मींगनी से इस्तिंजा करने से मना 
किया था। 

तख़रीज 38: सहीह मुस्लिम: 263 


(39) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(रज़ि) कहते हैं कि जिननों का एक वफ़्द 
रसूलुल्लाह (६४) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ 
ओर उन्होंने कहा, ऐ मुहम्मद (७)! अपनी 
उम्मत को मना फ़र्मा दीजिए कि वह हड्डी या 
गोबर या कोयले से इस्तिंजा न करें, क्योंकि 
अल्लाह अज़ व जल्ल ने उनमें हमारा रिज़्क़ 
रखा है। चुनाँचे नबी करीम (७9) ने हमें उनसे 
रोक दिया। 

तख़रीज 39: (सनद हसन) बेहक़ी: /09, 
दारे कुत्नी: ।/55, 56 
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) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 


(रज़ि.) से रिवायत है, वह कहती हैं कि 
रसूलुल्लाह (७ ने फ़र्माया, “जब तुममें से 
कोई पाख़ाने के लिए जाने लगे तो अपने 
साथ तीन ढेले ले जाया करे, उनसे इस्तिंजा 
कर लिया करे। बेशक यह उसके लिए 
किफ़ायत करेंगे।'' 

तख़रीज 40: (हसन) सुनन नसाई: 44, 


दारेकुत्नीः /54, 55 
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फ़वाइद व मसाइल: (१) हिदायत है कि रफ़ुओे ह्राजत के लिए बैठने से पहले तहारत हासिल करने 
का इंतिज़ाम कर लिया जाए। मुम्किन है बरमौक़ा कोई चीज़ मुहैया न हो लिहाज़ा ग़ैर मोअतबर 
मक़ामात पर नल को पहले देख लिया जाए कि आया उसमें पानी भी है या नहीं। (2) ढेले का हुक्म 
साइल के बहू होने की मुनासिबत से है और यह है कि तीन ढेलों से इस्तिंजा पानी से किफ़ायत करता 
है। आजकल टिशू पेपर इसकी जगह इस्तेमाल होते हैं। ताहम अफ़ज़लियत पानी ही के इस्तेमाल में है। 


(4॥) हज़रत ख़ुज़ेमा बिन साबित (रज़ि.) 

कहते हैं कि रसूलुल्लाह (४) से इस्तिंजा के 
बारे में पूछा गया तो आपने फ़र्माया, “तीन 
ढेलों से (इस्तिंजा करे), उनमें गोबर न हो।'! 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू 
उसामा और इब्ने नुमैर ने भी हिशाम बिन 
डर्वा से ऐसे ही रिवायत किया है। 

तख़रीज 4: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजाः 
375, मुस्लिमः 262 
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(42) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि (एक बार). ३ 58 20 4: ७४७ ४७ 5.४) 
रसूलुल्लाह (६४) ने पेशाब किया तो हज़रत ७ है हा (टू 
मर (रज़ि.) पानी का लोटा लिये आपके ग्रह हे 2५ थक 2 #ड३ 
पीछे खड़े हो गए। (फ़राग़त के बाद) आपने. 9:2४ ४6 ७ द५४ ८४ हे! 
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मैंने ऐसे क्या तू (उम्मत के लिए) सुन्नत बन "0७  » ७5:५७ [७ ०७४७ . " 4८८ 
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तख़रीज 42:(सनद ज़ईफ़) सुनने इब्ने माजा:327 "६: 55७] 


फ़ायदा: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम हर वक़्त बावुजू रहना, एक अच्छा अमल है। लेकिन 
वाजिब नहीं है। 


बाब : 23 23% 


हि से इस्तिंजा करना 2५00» ५50.2७॥ 3 (५ 


(43) हज़रत टराउउशउद 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&- एक बाग़ में.._ 

- #जत्यी 2४-2५ ३७ - 2००४ 
दाख़िल हुए, एक गुलाम आपके साथ था, ट ५ + &#4 
उसके पास लोटा था और वह हममें से छोटी. 97 ४“ ४# ““+#& (ढ 9४ १५८ ८७* 


ड्प्न का था तो उसने उस बर्तन को बेरी के 
पास रख दिया, आप जब हाजत से फ़ारिंग ६ ८८ 2५६ 2८६ (५७ | कट 

हुए तो हमारे पास तशरीफ़ ले आए और (इस का यु दि पा 
मौक़े पर) आपने पानी से इस्तिजा किया था।. ज+ 94८7 + # ५४६७४ 0४० +5 
तख़रीज 43:सहीहढ़ बुख़ारी:52 व मुस्लिम:270..... # ५ _# 6 25 ७७ ६४ &६७ 
(44) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि) नबी (७). 53 ६,७८2 ४: ,/१७)॥ 55 45० ७४७ 
से बयान करते हैं कि यह आयते करीमा 

(फ़ीहि श्जालुं- युहिब्बून अय्यततहहरू) | 0 ७४ 7 ४४ ८४ * हक 
(तौबा: 08) “इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक. र्ट़ &# 'हट० (रा &# 44 हुं 
रहने को पसंद करते हैं।'” अहले कुबा के बारे न 4० 40 ० ८॥ + 622 
में नाज़िल हुई थी। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) हम का न आम की त 
बयान करते हैं कि वह लोग पानी से इस्तिजा. /ह [ 87 (6 ४2 १४ ४५ "४ 
करते थे तो उनके बारे में यह आयत उतरी। (४७ 0४७ ] ॥४४६६ 3 5/०४ ०५, 
तख़रीज 44: (हसन) सुनन तिर्मिज़ी: 300, 
इब्ने माजा: 357, इब्ने माजाः 355, वगैरुहू 
फ़वाइद व मसाइल () पानी से इस्तिंजा करना अफ़ज़ल है। ढेले और पानी दोनों को जमा करना 
और ज़्यादा अफ़ज़ल है। (2) नो उ्रम्न बच्चों से ख़िदमत ली जा सकती है (3) तहारत अल्लाह को 
बहुत पसंद है और ताहिर लोग अल्लाह के मह॒बूब होते हैं (4) अल्लाह तआला की मुहब्बत हासिल 
करने के लिए ज़ाहिरी व बातिनी तहारत का इल्तिज़ाम करना चाहिए। 


बाब : 24 0) 5) | ५ 4247 
(६--55।॥|$॥ 295७ ४४८ 


ब 


44८ श्र न <. 55 हि दे. 2१०० 
- 6७ १:५७ #49 ०४५७ ४४५ ५-४८ 


इस्तिंजा के बाद आदमी अपना 
_ हाथ ज़मीन पर रगड़े 
(45) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं. ८ 5:26 ७४६७ ..७ ८४ ६20 (४ 


कि नबी (६४४) जब ख़ला (रफ़्ओ हाजत) के 
लिए जाते तो मैं आपके लिए प्याले या हा 82 4 22 725 
छागल में पानी ले आता और आप उससे. 5 - '#/ र्छ 5" ४ ४5 


ट की ७; ४५.७ ७४७ ..०७ 


_तहारत के अहकाम व मसाइल 


इस्तिंजा कर लेते। ' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, वकीअ की 
हृदीस में है फिर अपना हाथ ज़मीन पर रगड़ते, 
फिर मैं आपके पास (पानी का एक) और बर्तन 
लाता तो आप उससे वुज़ू करते। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अस्वद बिन 
आमिर की रिवायत (वकीअ की रिवायत के 
मुकाबले में) ज़्यादा कामिल है। 

तख़रीज 45: (सनद हसन) सुनन नसाई: 50, 
इब्ने हिब्बान: 38. 


५ #0/4 ४ हर ४-७ जज 
री ० ऐंड आम परी 9 नी! 
5.5 5७ 38 62% ... ६८ ४5 
2 25 (् ॥॥ ॥0.. ५० ०0 (० 
- अधीन ५ 295 4 उड फ्ट पट 

55 €-> ह 655 ४०६ ४ 58 ४ ४७ 
4 था ;७, छह ह ०) (5 


है 2५ ७ 2520 “०:55 555 ४४७ 


फ़ायदा: कच्ची जगहों पर इस्तिंजा करने के बाद हाथ को ज़मीन पर रगड़कर मज़ीद (और ज्यादा) 
साफ़ कर लेना मुस्तहब है ताकि बू का शाइबा भी न रहे और जहाँ मिट्टी मयस्सर न हो वहाँ साबुन 


उसका कायम मक़ाम होगा। 


बाब : 25 
मिस्वाक का बयान 


(46) हज़रत अबू हुरैरा 
रसूलुल्लाह (&४-)) की तरफ़ निस्बत करते हुए 
बयान करते हैं कि आपने फ़र्माया, “अगर 
अहले ईमान के लिए मशक़्क़त न होती तो 
मैं उन्हें नमाज़े इशा को ताख़ीर से पढ़ने ओर 
हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक करने का हुक्म 
देता।'!' 

तख़रीज 46: सहीह़ मुस्लिम: 252, सहीह बुख़ारीः 
887, 7240, नसाईः 7, व इब्ने माजाः 287 

(47) हज़रत ज़ेद बिन ख़ालिद जोहनी 


(रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (७) 
को सुना आप फ़र्माते थे, “अगर मेरी उम्मत 


20522। (५ ६25 


32० #/०८५ 


ई+ 53५४५ 6 2४८४० 27 ०७ ४-७ 
5८% हर्ट ७६ हु+४ 9४ 2०% ४ 
अबकी (5 55 9 99" 7७ 

4 8५ 2:2७ #एटी ,> ५ 9) 


हे 


जल छ हट किक 52] जप ७ 


+ उठ! > बज छा की 


के लिए मशक़्क़त न होती तो मैं उन्हें हर 
नमाज़ के वक़्त मिस्वाक का हुक्म देता। 
अबू सलमा कहते हैं चुनाँचे मेंने देखा कि 
हज़रत ज़ेद (रज़ि.) मस्जिद में बैठे होते थे 
और मिस्वाक उनके कान पर रखी होती थी, 
जैसे किसी मुंशी का क़लम उसके कान पर 
होता है, तो जब नमाज़ के लिए उठते 
मिस्वाक कर लेते। 

तख़रीज 47: सुनन तिर्मिज़ीः 23. 


(48) मुहम्मद बिन यहया कहते हैं कि मैंने 
अब्दुल्लाह बिन अभब्दुल्लाह से कहा कि 
(तुम्हारे वालिद) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) 
बुज़ू से हो या बेवुज़ू, वह हर नमाज़ के लिए 
(पाबन्दी से) वुज़ू करते हैं, उसकी क्या 
वजह है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे 
अस्मा बिन्ते ज़ेद बिन ख़त्ताब ने बताया कि 
अब्दुल्लाह बिन हंज़ला बिन अबी आमिर ने 
उसे बताया कि रसूलुल्लाह (६8) को (पहले 
पहल) हुक्म दिया गया था कि हर नमाज़ के 
लिए वुज़ू किया करें, ख़्वाह पहले वुज़ू से हों 
या बेवुज़ू। मगर जब उन्हें मशक़्क़त हुई, तो 
हुक्म दिया गया कि हर नमाज़ के लिए 
मिस्वाक किया करें। चुनाँचे इब्ने उमर 
(रज़ि.). समझते थे कि उनमें हिम्मत है 
लिहाज़ा वह हर नमाज़ के लिए नया वुज़ू 
करते थे। 


27४७ प्र्र श्र 0७+ प्ज्र्लजं रैक प्र 
20 ० 4॥ ०५०५ <&.- ०७ ०: 


5०55४ ४ ३५ " 0,६ ५. « 
. "99७ (8 5५ 25:0५ ६४9 ४ 
हे 2-४ 59 बट ६ 2 2७ 
हज ६०४ 22४ ९० ४५-०० 68 >>" 
79%॥ / ;6 55 2७0 ०४ 8५ 
. ८७५ 
७५४ .&2५॥ 5५ ८४ ४८ ७५७ 
5७०७ 58 455 6७ ७ 58 4&| 
बन ७ 9 ७7 हर 9१ 2०८ ५४ 
3 ड5 0७ :८ 3 20 2६० .3 4 
585 9७ 79० (60) ८5 0 $% 
<4 :४. 2085७ ०७ 28 & ४५ 
४५५७७ ८2 50 4८ 8 ० ४#ंयी ४ ४5 
*%0| ५० ५0॥ ०५०३ 3 ४४४७ 22 हुडं 
9५:9० (587 ५५»४५ ४५.५ २०७ 
श्र 48 8 ४6 /2५ ८६ 


उड़ ++ 58 5७5 79० 0 ४५:०५ 


हट का कक श्थू 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्राहीम 
बिन सज्द ने मुहम्मद बिन इस्हाक़ से रिवायत 
करते हुए (अब्दुल्लाह की बजाए) ड्रबेदुल्लाह 
बिन अब्दुल्लाह कहा है। 


तख़रीज 48: (सनद हसन)  अहमदः 
5/225, इब्ने ख़ुजैमाः 5, हाकिम अला शर्ते 
, मुस्लिम: /56 


2! | 
कं छठी ६६ 3 ६७५ $$ ५ 8 
83 ;& 5 ६७०४ 55 ४ 2 . 9० 


ह 
: 40 ,६० 


फ़ायदाः हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का रसूल (&- की पैरवी और इबादत का शौक़ 
इंतिहाई दर्ज का था इसी बिना पर वह एहतिमाम से वुज़ू की तज्दीद किया करते थे जो बड़े सवाब और 


फ़ज़ीलत वाला अमल है। 


बाब : 26 


मिस्वाक केसे की जाए? 


(49) जनाब अबू बुर्दा (रह.) अपने 
बालिद (हज़रत अबू मूसा अशअ़़री रज़ि.) 
से रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (७) 
के पास आपसे सवारी तलब करने आए तो 
मैंने देखा कि आप अपनी ज़ुबान पर 
मिस्वाक कर रहे थे। यह पुसददद की रिवायत 
के अल्फाज़ हैं। 

और सुलेमान की रिवायत में यह अल्फ़ाज़ हैं 
कि मैं नबी (७७) के पास आया, आप 
मिस्वाक कर रहे थे और आपने अपनी 
मिस्वाक ज़ुबान के किनारे पर रखी हुई थी 
और आपसे 'इहइह' की आवाज़ निकल रही 
थी जैसे कि उब्काई आ रही हो। 

इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि मुसदृद ने 


<#<& 538 ८2 5४:८५ 53.८८ ४४७ 


व 90 ६ २85 ५ १४५ ७४ १७ 
3:०८ ०७ ५... ६७ «55% | ६6 «४ 
_ ०७ 4४ + 40 (५५० 20 ४,०५८ ७४४ 25 
५७ - ५८) 5 2७६८ &॥५5 2.5<८:८ 
5 <55 2७ 5८४० ४७; 585 ४ 
ड७ 5३ ५ ५५ 4४६ 40 ० (्ढए 
- ऋण >र्फ अ8 आ550 ६० +& 


कहा कि हृदीस लम्बी थी मगर मैंने उसे मुख्तसर . ६+#६ 


2 ५ 
3-५ 
हा भ | ४" 3,६ ७5 


कर दिया है। 4। ६ ७3 ६-2 75 २२२ | 3७ 
तख़रीज 49: सहीह बुख़ारी:244, मुस्लिम:. ५४ ४%४ 365 5:-< ०७ 558 ५० 
254, नसाई:3 «४ 


फ़ायदा: इसमें बयान है कि नबी (&)>) मिस्वाक करने में मुबालगे से काम लेते थे और आप स्लिर्फ दाँत 
ही नहीं बल्कि अपनी जुबान, हलक़ के क़रीब तक मिस्वाक से साफ़ किया करते थे। 


बाब : 27 
ता किसी दूसरे की मिस्वाक 


इस्तेमाल करे...? 


(50) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 5 ६:८६ ७४४७ ,,:.८ 58 45० ७४६ 
(रज़ि.) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (७). ,. ...,. . (00798: % 724 
मिस्वाक कर रहे थे और आपके पास दो. ४ डि # 7४ ४६ कड़ी 2 
शख़स थे। उनमें से एक बड़ा (और दूसरा. 5४ ०५०५ 5७ <७ ६६५७ ८७ «५ 
छोटा) .था। (उसी वक़्त में) आप पर 555५5 4६५८ 

मिस्वाक की फ़ज़ीलत के बारे में वही की ५ कक 54 इक आस! 
गई और यह कि आप यह (मिस्वाक) बड़े. ४ 5 दुद्ेअ- 2४ ७१ हो ५४.४ 


को दे दीजिए। - डी , " पु ढ80 आउ2) ॥् 
तख़रीज 50: (सनद स्हीह) अहमदः 2/38 है . ८४८४ 


फ़वाइद व मसाइल (१) मालूम हुआ कि जब किसी को कोई चीज़ देनी हो तो बड़ी उम्र वाले को 
फ़ौक़ियत दी जाए बशर्तेकि तर्तीब से न बैठे हों।-अगर तर्तीब से बैठे हों तो दाएँ तरफ़ वाले का हक़ ऊपर 
(पहले) होगा, ख़बाह छोटा ही हो। ऐसे ही बातचीत करने और राह चलने में भी बड़ी उम्र वाले को 
अव्वलियत दी जानी चाहिए। (2) कोई अपनी इस्तेमाल शुदा मिस्वाक दूसरे को दे तो उसके इस्तेमाल 
कर लेने में कोई हर्ज नहीं और ज़ाहिर है कि धोकर ही इस्तेमाल होगी। मगर नई तहज़ीब के दिलदादा 
(शौकीन) लोगों को उससे घिन आती है। और यह उनकी शरीअत से नावाक़फ़ियत की दलील है। 


उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 


(रज़ि.) फ़र्माती हैं कि नबी (६४) मिस्वाक 
कर रहे होते थे और मुझे इनायत करते कि में 
उसे धो दूँ, मगर मैं पहले उसे अपने मुँह में 
फेरती फिर उसे धोकर आपको वापिस कर 
देती। 

तख़रीज 52: (हसन) सुनन बैहक़ी: /39, 
नववीः /283 
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हि 


के | ४७ ७४)०)॥ 40॥ > ८८ 


५७ (5 09७ २.७० 53.50 2०० 
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ड520 ०55 2६६८ /-५ 
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फ़वाइद व मसाइल () इसमें तहारत व नज़ाफ़त की शरई अहमियत वाज़ेह है कि आप अपनी 
मिस्वाक को इस्तेमाल के बाद धो लिया करते थे (2) हज़रत आइशा (रज़ि.) का मक़्सद यह होता था 
कि आपके लुआबे दहन (मुँह के थूक) से तबर्रुक (बरकत) हासिल करें जिसकी आपने तौसीक़ 


फर्माई। ख़याल रहे कि यह हुसूले तबर्रुक सिर्फ और स्रिर्फ नबी (६8) ही की ज़ात से मख़्सूस था। 


बाब : 29 
मिस्वाक आ'माले फ़ित्रत 


में से हे 


(53) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (&>) ने 
फ़र्माया, “दस बातें फ़िल्रत में से हैं, (यानी 
साबिक़ा अम्बिया (पहले नबियों) की 
मुतवातिर (हमेशा) सुन्नत हैं और वह यह हैं) 
मूँछें कतराना, दाढ़ी छोड़ना, मिस्वाक करना, 
नाक में पानी चढ़ाना (और स्राफ़ करना), 
नाख़ुन काटना, (हाथों, पैरों और दीगर) 


22 | 


कि रह छ बाज 0२ (बीच ७.७ 


न पड 4 तडीए का 9 ४० 
पड था 4 कक थे ठी० 6 445 
>> 40 ०,०५ ०७ 3.७ 4४७ ४६ 
45 गत 5७ 45७ "0.३ ००६ «0 
डी9205. पे. ४5 | 


जोड़ों का धोना, बग़लों के बाल उखेड़ना, ५ है 
ज़ेरे नाफ़ के बाल मूँडना और इस्तिंजा. ६ 750 555 /,)॥| | 2 
करना।” यानी पानी से। ज़करिय्या की सदद ६ गा हा ँ 2! 
में मुस्जब ने कहा कि मैं दसवीं बात भूल #नए ओके । 7 ५ 


गया हूँ, शायद यह कुल्ली करना हो। 3 | 550७. <....5 ७४ ४७ ६४५ 
- तख़रीज 49: सहीह़ मुस्लिमः 264, तिर्मिज़ीः . £».५४॥ 5,535 


2757, नसाई: 5043, व इब्ने माजाः 293 


फ़ायदा: मज़्कूरा बाला उमूर (ऊपर बताये गए मामलात) इंसान के पैदाइशी मामलात से ताल्‍्लुक़ 
रखते हैं। इसलिए इन्हें 'सुनने फ़ित्रत' कहा जाता है। यानी वह सुन्नतें जो जिसमे इंसानी के ख़द्दो ख़ाल 
से ताल्लुक़ रखती हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि आयते करीमा (व इज़िब्तला 
इब्नाहीम रब्बुहू बि कलिमातिन फ़अतम्महुन्न) (बक़रह: 24) में अल्लाह तज़ाला ने इब्राहीम 
(अलैहि.) को दस बातों का हुक्म दिया। जब वह उन पर अमल पैरा हुए तो फ़र्माया (इन्नी जाइलुका 
लिन्नासि इमामा) (बक़रहः 24) “'मैं तुझे लोगों का इमाम व मुक़्तदा बनाऊँगा।'' ताकि तेरी 
इक्तिदा की जाए और लोग तेरे नक़्शे क़दम पर चलें। चुनाँचे यह उम्मते मुहम्मदिया ख़ुसूसी ऐतिबार से 
उनकी पैरवी की पाबन्द है जिसका आयते करीमा (सुम्म अवड्रेना इलैका अनित्तबिज मिल्‍्लत 
इब्राहीमा हनीफ़ा) (नहलः 423) में ज़िक्र है। "फिर हमने आपकी तरफ़ वह़ी की कि दीने इब्राहीम की 
पैरवी करें जो कि दीगर तमाम दीनों से मुँह फेरे हुए थे।'' 

(54) हज़रत 08 बिन यासिर (रज़ि.).. ६४ 55 ०५७८ ७ «४ ४४ 
से रिवायत हे कि ससूलुल्लाह (&.) ने ५ ८5 ४ 5७५ | ७६४ ५७ ....5 
फ़र्माया, “यह चीज़ें फ़िल्री उमूर में शामिल.“ क#7 5 की 
हैं यानी. कुल्ली करना और नाक में पानी. # 7 शहर जे *#+ ७ ४ 
चढ़ाना।'' और मज़्कूरा बाला (ऊपर वाली)... ४35 ४४; - «५४ && «४ ४५ ५ 
2७०३३४४३६ मानिन्द ज़िकर किया, मगर उसमें. ०» ४॥ ०.०८ $ - ४ | ४८ ६८ 
दाढ़ी छोड़ने का ज़िक्र नहीं, बल्कि ख़त्ने. . 8] । 

का ज़िकर मज़ीद है। और इनकी रिवायत में 2 08 27720 70५ सं 
(इंतिज़ाह) का लफ़्ज़ बयान किया गया है,.. >> 5 5०८८-9७ 4*-* 
(इंतिक्राज़ुल माइ) का लफ़्ज़ नहीं कहा." 5६2४५ " 355 4-0 #४८| ४-५ ४5 
गया। (इंतिज़ाह) के मख़नी हैंवुज़ू के बाद" 5४ 5. " (पड " ७ . 
शर्मगाह के मक़ाम पर छीटे मारना और ह ६ 


इंतिक्ासुन) के मअनी पानी के साथ 
इस्तिंजा करना हैं।) 
इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से भी इसी तरह रिवायत की गई 
है। उन्होंने कहा कि पाँच उमूरे (फ़ित्रत) सिर से 
मुतअल्लिक हैं। उन्होंने माँग निकालने का ज़िकर 
किया और दाढ़ी छोड़ने का नहीं किया। 
इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि हम्माद की 
मज़्कूरा बाला रिवायत की तरह तल्क़ बिन 
हबीब, मुजाहिंद और बकर बिन अब्दुल्लाह 
मुज़नी से उनके मौक़ूफ़ अक़्वाल मरवी हैं। उन्होंने 
भी दाढ़ी बढ़ाने का ज़िकर नहीं किया। 
और हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) की हदीस, जो वह 
नबी (६४) से रिवायत करते हैं उसमें दाढ़ी बढ़ाने 
का ज़िक्र आया है। और इब्राहीम नख़ई से इसी 
तरह मरवी है और उसमें दाढ़ी बढ़ाने और ख़त्ने 
का ज़िकर है। 
तख़रीज 54: (सनइ ज़ईफ़) सुनने इब्ने माजाः 
294, ये हदीस बयान की जा चुकी है: 52, व हृदीस 
अब्दुर्रज्ञाक़:ः 6, हाकिमः 2/266 


" 2) >७६४॥ 
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फ़ायदा: यह हृदीस ज़ईफ़ है, ताहम हृदीस 52 इसी मफ़्हूम की हामिल है। इसीलिए कुछ के नज़दीक 


यह सही है। 


रात को उठने वाले के लिए 


मिस्वाक का बयान 


(55) सय्यदना हुज़ेफ़ा (रज़ि.) बयान करते 


हैं, रसूलुल्लाह (७) जब रात को उठते तो 
मिस्वाक से अपना मुँह साफ़ किया करते थे। 


48529॥%22 ५.५ ६30) 


5 
3०४8 | ना 
2४०) ७१ 


रू (242; ६४४५ & अर (३5४५ 
4 3५४ ७.७ 8 ८: ७४८ ४४५७ 
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०+ नर द्थं डी ० ४१% 


तख़रीज 55: सहीह बुख़ारी: 245, 889 
मुस्लिम: 255, नसाई: 2, व इब्ने माजा: 286 25200 70 ०, ८ ॥20 5० ४6 ॥॥ ५७ 
(56) उसम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 5६ ७४७ ..:५७०| 5५ >>» ४४ 
(रज़ि.) बयान करती हैं, (रात को) 
नबी (७४) के लिए मिस्वाक और वुज़ू का 
पानी तैयार रखा जाता था, चुनाँचेजब आप.  “ , ... ,.. 
रात को उठते तो (पहले) क़ज़ाए हाजत.. 22“ “4 ०५ हन० कहने 4 अल 
करते और फिर मिस्वाक किया करते थे। <६८॥ & 9४ ॥40 55 ४6 9 8.3 
तख़रीज 56: (सनद हसन) सुनन बैहक़ी: /39 

(57) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा. ६» ८५ ७४५ ,..४ 6४ 4६5०८ ७४ 
(रज़ि.) से मरवी है, नबी (&>) दिन या रात ६5७ ४ 2७८ ६ ४ ..३ | ८६ 
में जब भी सोकर उठते तो वुज़ू से पहले... ४ 7 ४ ह/ 9४ ७ 
मिस्वाक किया करते थे। 559 5७ ,/... ५४५ ५४ ० ८60 8 
तख़रीज 57: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 6/24,... 5 3::5 ॥ 55505 ,७% (४ ७७ 
60, ये हदीस बयान की जा चुकी है: 54 


७5 ४ ०05) &+ बट 42 & ४५७ 
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6 हर] 
फ़वाइद व मसाइल : () यह रिवायत ज़ईफ़ है और कुछ के नज़दीक (वला नहार) के अल्फ़ाज़ 
साबित नहीं। (यानी सोकर उठने के बाद यह एहतिमाम स्रिर्फ़ रात को करते थे।) (2) मिस्वाक करने 
के बहुत से फ़ायदे हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मिस्वाक अल्लाह तञआला की रज़ामंदी का 
ज़रिया है और उससे मुँह भी पाक व साफ़ हो जाता है, जेसाकि उम्मुल मोमिनीन आइशा स्रिद्दीक़ा 
(रज़ि.) से मरवी रसूलुल्लाह ६६9. का फ़र्मान है कि “मिस्वाक, मुँह को पाक साफ़ करने वाली और 
रब की रज़ामंदी का ज़रिया है।'” (सुनन नसाई, हदीस 5) (3) यह बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है 
कि अल्लाह तआला की पसंदीदा काम करने ही से उसकी रज़ामंदी हासिल होती है, लिहाज़ा मिस्वाक 
करते वक़्त यही निय्यत और इरादा हो कि उससे हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अतिब्बा और 
डॉक्टर हज़रात ने भी इसके बहुत से फ़ायदे ज़िकर किये हैं। (4) मिस्वाक करने से मुँह और हलक़ की 
आलाइशें बकसरत ज़ाइल और ख़त्म हो जाती हैं। मिस्वाक प्लिर्फ़ दाँतों ही तक महृदूद न रखी जाए 
बल्कि जुबान और हलक़ के क़रीब तक की जाए, ख़ुस्नूसन सुबह सोकर उठने पर इसी तरह किया जाए 
क्योंकि रसूलुल्लाह (&8.) का यही मामूल था, आप जब भी सोकर बेदार होते तो मिस्वाक करते, और 


. इसमें मुबालगा करते जिसकी वजह से आपके मुँह मुबारक से (आ आ, उअ उअ और इह इह की 
आवाज़ें निकलतीं। (5) हमारे पेशे नज़र यह बात होनी चाहिए कि रसूलुल्लाह (&> ने ख़ुद मिस्वाक 
का एह्तिमाम व इल्तिजाम किया है, नीज़ उम्मत को भी इसी क़द्र ताकीद की है और अगर उम्मत पर 
मशक़्क़त और बारे गिराँ का ख़तरा न होता तो आप (७ इसे हर वुज़ू और हर नमाज़ के वक़्त ज़रूरी 
क़रार देते। (6) रसूलुल्लाह (६७. मुँह की ज़रा सी बू को भी पसंद न करते थे इसीलिए सोकर उठते तो 


फौरन मिस्वाक करते। 


(58) सस्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) कहते हैं कि मैंने एक बार नबी (&> 
के यहाँ (उनके घर में ) रात गुज़ारी। तो जब 
आप बेदार हुए तो उस जगह आए जहाँ पानी 
रखा हुआ था, आपने मिस्वाक ली और 
मिस्वाक करने लगे। उसके बाद आपने यह 
आयात तिलावत कीं (सूरह आले इमरान 
की आख़िरी आयात) (इनन फ़ी ख़ल्क़ि 
स्समावाति. .) यहाँ तक कि इख़ितितामे सूरत 
के क़रीब पहुँचे बल्कि सूरत ख़त्म ही कर 
दी। फिर आपने वुज़ू किया और अपनी जाये 
नमाज़ पर आ गए ओर दो रकअतें पढ़ीं। 
फिर आप अपने बिस्तर पर लोट आए ओर 
सो गये ओर जितना अल्लाह ने चाहा सोये 
रहे, फिर (दोबारा जागे और पहले की 
मानिन्द किया और फिर अपने बिस्तर पर 
लौट आए और जितना अल्लाह ने चाहा 
सोये रहे। फिर (तीसरी बार) जागे और पहले 
की मानिन्द किया। हर बार मिस्वाक करते 
और दो रकअत पढ़ते। फिर आपने वित्र पढ़े। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हृदीस 
को इब्ने फुज़ैल ने हुसैन के वास्ते से रिवायत 


कि ७ क्री 33 ५८ ७ 
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किया कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, “आपने 2८०७ 8६ 2 58 ॥5 58 ४ ४७ 


५ आय 2 
मिस्वाक की और वुज़ू किया और उस अस्ना 
(बीच) में आप आयाते करीमा (इन्न फ़ी छह 6 ०। छा पा डर 4५6 7७ 
ख़ल्क़िस्समावाति वल अर्ज़...) पढ़ रहे थे यहाँ - 5»४ ## ७) 220 २५०० 
तक कि सूरत ख़त्म कर दी।”' 


तख़रीज 58: सहीह मुस्लिम: 763/9. 


फ़वाइद व मसाइल () इस किस्से में मिस्वाक के एहतिमाम का ज़िकर है कि नबी (&).) जब भी 
जागे मिस्वाक की। (2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) का यह वाक़िया उनकी कम छ्प्नी 
का है। उसमें उनकी नजाबत व सआदत का वाज़ेह बयान है, बिल्ख़ुसूस रसूलुल्लाह (&8.) के मामूलात 
जानने का शौक़ और इस गर्ज़ के लिए रात की बेदारी की मुशक़्क़त। (रज़ि.) 

(5१) मिक़्दाम अपने वालिद शुरेह से 
रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने आन 0 १ 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा कि ४ ४ र्ण रख जे हार्ड 
रसूलुल्लाह (६४.) जब घर में तशरीफ़ लातेतो.. <४ ४७ «४ && ४४4 9३ ८४५ 
आपका पहला काम क्या होता था? ,॥ (,८ 55 ७७ /०5 ८६4 45/७) 
फ़र्माया, “'मिस्वाक'' है 

तख़रीज 54: म्रहीह़ मुस्लिम: 253, नसाई: 8,.. "५ कि एर३ #ै| ह०० *७+ *। (/> 
ब इब्ने माजाः 290 - ४9-०५ 


फ़ायदा: राह चलते, घूमते फिरते मिस्वाक करना, नबी (७9) के मामूलात में से न था जेसे कि 
आजकल लोगों में देखा जाता है। 


४2४ 4; ०. ८६ <। (६६5५ 
(| छठ 5 5: 7 ८ 


। 


(59) अबू मलीह अपने वालिद (हज़रत. ६७ 454 ७४७ #22॥ ५ 0:2८ ७७ 
उसामा बिन उमैर हुज़ली रज़ि.) से रिवायत है अल आम लि हि. का 
करते हैं, नबी ७७) ने फ़र्माया, “अल्लाह :. , 4३ $ एटा रू ० ५४ 
तजाला ख़यानत के माल से कोई स़द॒क़ा 37 ४ ०५० <५ *0॥ /० हु 


क़बूल नहीं करता और न कोई नमाज़ वुज़ू.._ ॥5 ०,४८६ $५ 55» |& & ;॥ ६ 
के बग़ेर क़बूल करता है।'' .".५५ 2६ 9० 
तख़रीज 59: (सनद सहीह) सुनन इब्ने माजाः 49% 

27], नसाईः 39 


फ़वाइद व मसाइल (१) ख़यानत, चोरी, डाका, रिश्वत और भत्ता वगैरह के माल से दिया जाने 
वाला स़दक़ा क़बूल नहीं होता। (2) नमाज़ के लिए वुज़ू करना फर्ज़ है बगैर बुज़ू के नमाज़ नहीं 
होती। अगर पानी इस्तेमाल न किया जा सकता हो या मुहैया न हो तो तयम्मुम करना फर्ज़ होगा। 

(60) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं कि. 8७ .:& 5 ४७5 5 :ई 85५ 
रसूलुल्लाह (७.) ने फ़र्माया, “अल्लाह 3६५ 0० ४८,389 4: 
तञला किसी बेवुज़ू इंसान की नमाज़ कबूल. £ 7 ४ टन एल । 72 च5 


नहीं करता यहाँ तक कि वह वुज़ू कर ले।'' 40 ०५०५ ४७ 0७ 82% _. ६० ८६८ 
तख़रीज 60: सहीह बुख़ारी: 35, वमुस्लिमः. दे ६६3" ०.७ «० «० | 
225, मुसन्‍्नफ़ अब्दुरज्ज़ाक: /39. की ] 


"५७६६ (& <.& ॥॥| ४५७ ४७ 


(6१) सय्यदना अली (रज़ि.) कहते हैं कि. ६6; ७७ .६८:5 ७ 9५५४ ४४५ 
रसूलुल्लाह (६४) ने फ़र्माया, “नमाज़ की हक ५ 5७० ६८ 
: कुँजी (चाबी) वुज़ू है, उसकी तहरीम. ४ 7४“ शव क्री ५ 3५ हा 
अल्लाहु अकबर कहना और इसकी. ४७ «+ ५४ «०. '&# ७+ द##४ 
तहलील अस्सलामु अलयकुम कहना है।'' "५ ५.७ ६ 40। ० ४0| ४०. 2७ 


तख़रीज 6: (हसन) सुनन तिर्मिज़ीः 3, व 238 ६४.०४ ; ही ३9.5) ४७५, 
इब्ने माजा: 275, बगवीः 558 ल्‍क्‍009 00 या 
४ | «० ५६) (७५४४ छ 59 


फ़वाइद व मसाइल : (१) नमाज़ के लिए वुज़ू लाज़मी और शर्त है। नमाज़ के बीच में अगर वुज़ू 
टूट जाए तो नमाज़ छोड़कर वुज़ू किया जाए। (2) अल्लाहु अकबर कहने ही से नमाज़ शुरू होती है 
और उस दौरान में बातें ओर दूसरे आमाल हराम हो जाते हैं, इसलिए उसे तक्बीरे तहरीमा कहा जाता 
है। और इसका इख़ितिमाम सलाम पर होता है ओर इस तरह यह पाबन्दी भी ख़त्म हो जाती है। 


गण ण् दा प ऊुद (( जिल्द- घ्ा 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के 
पास था कि ज़ुहर की अज़ान दी गई तो 
उन्होंने वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ी, फिर 
असर के लिए अज़ान हुई तो उन्होंने 
(दोबारा) वुज़ू किया, मेंने उन्हें कहा, (जब 
आप बेबुज़ू नहीं हुए तो नया वुज़ू करने की 
क्या ज़रूरत है?) तो उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह (६9.) फ़र्माया करते थे, “जो 
शख़्स़ बावुज़ू होते हुए वुज़ू करे उसके लिए 
दस नेकियाँ लिखी जाती हैं।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह रिवायत 
जनाब मुसद्दद की है, जो (मुहम्मद बिन यहया की 
रिवायत से) ज़्यादा कामिल है। 

तख़रीज 62: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजाः 
572, तिर्मिज़ीः 59 


बाब : 33 
पानी को क्‍या चीज़ नजिस 


(नापाक) करती हे? 


(63) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 
बिन उमर अपने वालिद से रिवायत करते हैं 
कि नबी (७&8> से (ऐसे) पानी के बारे में पूछा 


2५42 249... , 32% 


| जो इंसान बावुज़ू होते हुए 
करे 
(62) अबू गुतेफ़ हुज़ली कहते हैं कि 


एं ०७ ० # ७ ८ ४.७ 


के [45 £ 
स्व 5 2-55: 
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र्श्या का अप 
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८५॥ 5५५७ ५.५ 
अ ४28 (० ७ &जक 5 
६६ >्क ५ 22 9० <०र्ण धर 88 


गया जिस पर जानवर ओर दरिन्दे वारिद होते 
हैं (जैसे तालाब में दाख़िल हो जाते या उससे 
पीते हैं, तो उसका क्‍या हुक्म है?) आपने 
फ़र्माया, '“जब पानी दो मटकों के बराबर हो 
तो नापाक नहीं होता।'' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि (मुहम्मद) 
इब्नुल अला की रिवायत में “मुहम्मद बिन 
जअफ़र बिन जुबैर'' आया है जबकि उस्मान बिन 
अबी शैबा ओर हसन बिन अली की रिवायत में 
“मुहम्मद बिन अब्बाद बिन जअफ़र' मंक़ूल 
हुआ है और यही (सानियुज़िकर) सही है। 
तख़रीज 63: (इस्नाद सहीह) सुनन नसाई: 52, 
इब्ने हिब्बान: 8, हाकिमः /32, 33 
(64) जनाब ड्रबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 
बिन उमर अपने वालिद (हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (७8) से उस पानी के बारे में पूछा 
गया जो जंगल में होता है, तो उन्होंने 
' गुज़िश्ता हदीस की मिसल रिवायत किया। 
तख़रीज 64: (इस्नाद सहीह) सुनन तिर्मिज़ीः 
67, व इब्ने माजाः 57, इब्ने ख़ुज़ैमाः 92, व 
इब्नुल जारूद: 45 


(65) जनाब उब्ेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 
बिन उमर कहते हैं कि मुझसे मेरे वालिद ने 
बयान किया कि रससूलुल्लाह (8) ने 
फ़र्माया, “जब पानी दो मटकों के बराबर हो 
तो नापाक नहीं होता।'' 

: इम्माम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ह॒म्माद बिन 
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__ तहास्त के अहकाम व मसाइल 97% है 477 | 
ज़ेद ने इसे आसिम से मौक़ूफ़न रिवायत किया है। . " ट<ई 3 85 55 2५ 5७ ॥$॥ 
तख़रीज 65: (सनद हसन) सुनन इब्ने माजा: 58 ५ > 


७४५ ६ 48; 28; ८2 5७५ 585 ४०७ 
फ़वाइद व मसाइलः () ( कुल्लह) इलाक़ा हिज्र के मअरूफ बड़े मटके को कहा जाता है। दो 
मठकों में तक़रीबन दो सौ दस लीटर पानी समा जाता है। (2) नापाक न होने के मअनी यह हैं कि इस 
मिक़्दार (मात्रा) के पानी में कोई नजासत पड़ जाए और उसके तीन औस़ाफ़ (रंग, ज़ायक़ा और बू) में 
से कोई एक भी बदला न हो तो वह पाक ही होता है। लिहाज़ा ज़ाहिरी नजासत अगर कोई हो तो 
निकाल दी जाए और प्रानी इस्तेमाल कर लिया जाए। 'माए कसीर' (ज़्यादा पानी) की कम अज़्कम 
मिक़्दार यही दो कुल्ले है (यानी दो सौ दस लीटर) (3) इस्लाम क़बूल कर लेने के बाद अरब के उन 
बदूओं (देहातियों) की नफ़्सियात तहारत व नजासत के बारे में किस क़द्र हस्सास हो गई थी कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (७) से इस क़िस्म के सवालात किये। (रज़ि.) 


बाब : 34 $34 के 
बुज़ाआ के कुएँ का ज़िकर (& ४, 35६ (५. 


४») हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से. 2. ७ ५-०8 ७9) 9 3+5 ७ 
मक़्ल है कि रसूलुल्लाह (६8) से पूछा गया 2७६७ ,७ ,4,0॥ 5५१०, 55 44525 
कि क्या हम बुज़ाआ के कुएँ से बुज़ू कर 2७&< ६६ # ०४ 2०0 ०5 «० 
लिया करें, जबकि यह कुआँ ऐसा है कि ह नर | 
इसमें हेज़ के चीथड़े, कुत्तों का गोश्त और 
गंदगी डाल दी जाती है? तो “५ ' ७०४४ 2 ही थे पुल 9: 
रसूलुल्लाह (६9) ने फ़र्माया, “पानी पाक है, कह फटी ०० १४५ ५ (० 4 2५22 
उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती।”".... ४ पढे ८ # 5 * ८ 5 
इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कुछ ने रावी.._ ># + 5॥ ९४५०५ ०७४ (&॥ ५057 # 5 
का नाम अब्दुल्लाह बिन राफ़ेअ की बजाए. <४ १) 2,66 7७॥ "०.७ ०४६ «४ 
अब्दुर्रहमान बिन राफ़ेज़ बयान किया है। ही 


85 ज्र 4४ >५८ प्र 4४ >५:० मे र्ज्््ड 


तख़रीज 66: (सनद हसन) सुनन तिर्मिजी: 
66, नसाई: 327 


(67) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (६9) से सुना, 
और आपको बताया जा रहा था कि आपके 
लिए जो पानी लाया जाता है वह बुज़ाआ के 
कूएँ का होता है, हालाँकि उसमें कुत्तों का 
गोश्त, हैज़ के चीथड़े ओर इंसानों की 
ग़लाज़त तक डाल दी जाती है, तो 
रसूलुल्लाह (६8) ने फ़र्माया, “पानी पाक है 
उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने कुतैबा 
बिन सईद से सुना वह कहते थे कि मैंने उस कूएँ 
के मुहाफ़िज़ से उसकी गहराई के बारे में पूछा तो 
उसने कहा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पेट व (नाफ़ 
के निचले हिस्से) तक आता है। मैंने कहा और 
जब कम हो तो....? उसने कहा कि शर्मगाह से 
कम (यानी रानों तक।) 

इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि मैंने जाती 
तौर पर ख़ुद अपनी चादर उस कूएँ पर फैलाकर 
उसे नापा तो उसका क़तर (चौड़ाई) छः हाथ था 
और मैंने उसके मुह्ाफिज़ से पूछा, जिसने मेरे लिए 
बाग़ का दरवाज़ा खोला और कुआँ 'दिखलाया 
था, कि आया उसकी बिना में दौरे नबवी से कोई 
तब्दीली की गई है? तो उसने कहा, नहीं और मैंने 
उसका पानी देखा तो उसका रंग बदला हुआ था। 
तख़रीज 67: (सनद हसन) अहमदः 3/86 
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कद ६ जिल्द- | __ तहारतके अहकामव ० है 

फ़वाइद व मसाइल: (१) बुज़ाआ बा के ज़म्मा (पेश) के साथ, मदीना मुनव्वरा के शिमाल (उत्तर) 
में दारे बनी साइदा में एक मशहूर कुआँ था जो उस जगह या अपने मालिक के नाम से मौसूम था। 
रसूलुल्लाह &8-> ने उसमें अपना लुआब भी डाला था। मरीज़ों को उसके पानी से नहाने का कहा जाता, 
वह उससे गुस्ल करते और शिफ़ायाब होते थे, गोया किसी बंधन से खुल गए हों। (औनुल मख़बूद) 
(2) हृदीस में जो गंदगी डालने का ज़िक्र आया है वह उसमें अमदन नहीं डाली जाती थी बल्कि यह 
कुआँ ऐसी जगह पर वाक़ेअ था कि तेज़ हवा या बारिश के पानी वगैरह से बहकर यह सब कुछ 
उसमें चला जाता था। वरना ऐसे काम का कोई गैर मुस्लिम भी रवादार नहीं होता। (3) कूएँ का पानी 
जारी पानी था और उसके औस़ाफ़े सेहगाना रंग, बू और ज़ायक़ा बदलते न थे। वरना अगर नजासत का 
असर नुमायाँ हो तो पानी बिला शुब्हा बिल्इज्माअ नापाक होगा। (4) मुहृद्दिसीने किराम का ज़ोक़े 
तह॒क़ीक़ और उनकी फुक़ाहत क़ाबिले दाद है कि इमाम अबू दाऊद के दौर यानी तीसरी स़दी हिज्री तक 
यह कुआँ महफूज था। उन्होंने ख़ुद जाकर उसे मुलाह़िज़ा किया और ज़रूरी मालूमात हासिल कीं। 


बाब : 35 
(जुंबी का इस्तेमाल किया 


हुआ) पानी “'“जुंबी'' नहीं होता 
(बल्कि पाक ही रहता हे) 


(68) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान (६४७५ , »»॥ ४ ७४७ 4:०७ ७६७ 


करते हैं कि नबी (७७) की किसी अहलिया ८ आलिया 6 
मुहतरमा ने लगन में से गुस्ल किया। ४४ ५ ५६ ५ ७६ ४५५ 
नबी ७४) तशरीफ़ लाए, आप उससे वुज़ू या. ५४७ ५॥ ० ८८४ 5 «४ 0.:<४। 
गुस्ल करना चाहते थे, तो अहलिया 

मुहतरमा ने आपको बताया कि ऐ अल्लाह हर छह 26 कहर 25: 00० 
के रसूल! में जनाबत से थी (और मैंने इसी ४ 5 - ४५४ ५०७४६ २.५ ५ 
पानी से गुस्ल किया है) तो रसूलुल्लाह ७७) ए& <& ॥॥ 4॥ 3,2०5 ६४ 208 
ने फ़र्माया, “(तो क्‍या हुआ?) पानी जुंबी., 

नहीं होता। (पाक ही रहता है।'' ) 603 4 %ी। अल 50 २५०५ “४ 
तख़रीज 68: (सनद ज़ईफ़) सुनन तिर्मिज़ीः 65, " टएंड 35५) 5| 
इब्ने माजा: 370, नसाई: 326, मुस्लिम: 323 


| लत अब गाव ह जित्दन हि तहारत के अहकाम वमसाइल 


फ़वाइद व मसाइल () यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम सहीह़ मुस्लिम की हृदीस में यही बात 
बयान की गई है कि रसूलुल्लाह (&> हज़रत मैमूना (रज़ि.) के गुस्ल से) बचे हुए पानी से गुस्ल फर्मा 
लिया करते थे। (हृदीस: 323) गालिबन इसी वजह से शैख़ अल्बानी (रह.) ने हदीस 68 को सही 
कहा है। (2) इससे मालूम हुआ कि जुंबी का इस्तेमाल किया हुआ बाकी पानी पाक और काबिले 
इस्तेमाल रहता है। (3) और वह हृदीस जिसमें मर्द व औरत को एक दूसरे के बचे हुए पानी के 
इस्तेमाल से मना किया गया है, वह नही तंज़ीही है। (यानी इस मुमानिअत पर अमल करना बेहतर है।) 
(सुनन नसाई, हृदीस 239) 


बाब : 36 


६269 


ठहरे हुए पानी में पेशाब करना? | | ८ 9 »६॥ 3.) ४८ ९. (९ 


(69) हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) नबी (&). » ०55 ७४७ 4४ ४ +&। छा 
से बयान करते हैं, आपने फ़र्माया “कोई. 


5८% (हा 05 २2५४० (4५ सर 


शख़प्त ठहरे हुए पानी में हर्गिज़ पेशाब न करे... ३६ ५४0 ५ 
कि फिर कसी पे गुरल को बा $ 8 | है] (७३ न £0॥|| जल ्् श्री 
तख़रीज 69: सहीह मुस्लिम: 282 जन हे ही।ी 2 ठ -# ५5 


कट 


ब८ 
(70) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं,. .) 2६७८ ३६ .,#४ ५6७ 3:८८ ७४ 


रसूलुल्लाह (४) ने फ़र्माया, “तुममें से कोई... 8७ .<४2 _. ४५८ 28 १४७ 


शख़्स़ खड़े पानी में हर्गिज़ पेशाब न करे और 

न जनाब से उस नहाए। बह ०0 ०50 /,2 ०७ ०७ 62% 
तख़रीज 70: (इस्नाद हसन) सुनन इब्ने 6४ ४७४ (2 हल रा का (५०७ 
माजाः 344 - " 2७४० 5» 4.3 ४ 35 


फ़वाइद व मसाइल : (१) होज़ और तालाब के पानी को पाक साफ़ रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 
यह अवामुन्नास (जनता) की बुनियादी ज़रूरतों में से है। (2) इस्तेमाल किया हुआ पानी अगरचे 
पाक रहता है मगर गंदा तो ज़रूर हो जाता है। नहाने की ज़रूरत हो तो अलग होकर नहाना चाहिए। लोग 
उसमें अगर पेशाब करना शुरू कर दें तो यक्रीनन नापाक हो जाएगा। 


| ___ करना... 2 
(74) हज़रत अबू हुरेशा (रज़ि.) नबी 
करीम (७8) से बयान करते हैं, आपने 
फ़र्माया '“जब तुम्हारे किसी के बर्तन में कुत्ता 
मुँह मार जाए तो उसकी पाकीज़गी (का 
तरीक़ा) यह है कि उसे सात बार धोया जाए, 
उनमें पहली बार मिट्टी से हो।'' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अय्यूब 
और हबीब बिन शहीद ने भी मुहम्मद (इब्ने 
सीरीन) से ऐसे ही ज़िक्र किया है। (यानी पहली 
बार मिट्टी से धोया जाए।) 
तख़रीज 7 : स़हीह मुस्लिम: 279 


(72) जनाब मुहम्मद बिन सीरीन ने हज़रत 
अबू हुरैरा (रज़ि.) से मज़्कूरा हदीस के हम 
मख़नी रिवायत किया है। ओर मरफ़ूअ नहीं 
रिवायत किया (बल्कि मोक़ूफ़ बयान किया) 
और उसमें इजाफा यह हे “जब बिल्ली मुँह 
मार जाए तो एक बार धोया जाए।'! 

तख़रीज 7: (सनद सहीह) सुनन बेहक़ीः 
१/248, दारेकुत्नीः /64, : 80, तिर्मिज़ीः 9, 
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फ़वाइद व मसाइल (१) “बर्तन में मुँह मारने” से मुराद यह है कि कुत्ता जुबान से कुछ पिये या 
चाटे। (2) कुत्ते के लुआब के नजिस होने पर सबका इत्तिफाक़ है और उससे इमाम अबू दाऊद (रह.) 
ने यह इस्तिम्बात किया है कि उसके झूठे से वुज़ू नहीं हो सकता। (3) मालूम हुआ कि थोड़ा पानी 
(माअन क़लीलन) नजिस हो जाता है ख़बाह जाहिर में उसकी कोई सिफत तब्दील हुई हो या न हुई हो। 
(4) “बिल्ली के मुँह मारने से एक बार धोने'' का जुम्ला इस रिवायत में दर्ज है और सही यह है कि 
उसका झूठा पाक है जैसे कि अगले बाब में ज़िक्र आ रहा है। 


(73) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़े.) से 
रिवायत है कि अल्लाह के नबी (७) ने 
फ़र्माया, “कुत्ता जब बर्तन में मुँह मार जाए 
तो उसे सात बार धोओ, सातवीं बार मिट्टी से 
हो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू 
सालेह, अबू रज़ीन, अअरज, साबित अहनफ़, 
हम्माम बिन मुनब्बिह और अबू सुद्दी अब्दुररहमान 
(रहि.) ने इसे हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) से 
रिवायत किया है और मिट्टी से माँजने का ज़िक्र 
नहीं किया। 

तख़रीज 73: (सनद सहीह) सुनन नसाईः 
340 दारेकुल्लीः /64 

(74) हज़रत (अब्दुल्लाह) इब्ने मुगफ़्फ़त 
(रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने 
(एक बार) कुत्तों को क़त्ल करने का हुक्म 
दिया मगर उसके बाद फ़र्माया, “लोगों को 
उनके क़त्ल की ज़रूरत क्‍या है? ओर उन 
कुत्तों का क़म्मूर क्या है?” फिर आपने 
शिकार और बकरियों (वगैरह) की 
हिफ़ाज़त के लिए उनके रखने की इजाज़त दे 
दी और फ़र्माया, “जब कुत्ता बर्तन में मुँह 
मार जाए तो उसे सात बार धोओ ओर 
आठवीं बार मिट्टी से माँजो।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मुगफ़्फल (रज़ि.) ने ऐसे ही 
कहा। 

तख़रीज 74: सहीह़ मुस्लिम: 280 नसाई: 67, 
337, 338, व इब्ने माजा: 365 
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फ़वाइद व मसाइल (१) कुत्ता जिस बर्तन में मुँह मार जाए उसमें मौजूद चीज़ (बशक्ले खाना व 
पीना) को गिरा दिया जाए और बर्तन को सात या आठ बार धोया जाए और एक बार मिट्टी से माँजा 
जाऐ। (2) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) के कुछ शागिदोँ ने मिट्टी से माँजने का ज़िकर छोड़ दिया है तो 
उससे यह लाज़िम नहीं आता कि अस़ल रिवायत में यह है ही नहीं। एह्तिमाल है कि उन्होंने इड़ितसार 
से काम लिया हो। जबकि मुहम्मद बिन सीरीन, अबू अय्यूब सख़ितयानी, हसन बस़री और अबू राफ़ेज़ 
(रहि.) ने मिट्टी से माँजने का ज़िक्र किया है। ओर 'सिक़ा की ज़ियादती मक़्बूल हुआ करती है...'' 
इसी क़ाइदे के तहत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ़्फ़ल (रज़ि.) की रिवायत आठवीं बार की क़ाबिले 
क़बूल है। (3) जदीद तह॒क़ीक़ात मुईद (ताइद करने वाली) हैं कि कुत्ते के जरासीम के लिए मिट्टी ही 
कमा हक़हू क़ातिल है। (4) कुत्ता ख़बाह शिकारी हो उसका लुआब नजिस है। शिकार के मामले 
में ख़ास इस्तिस्ना मालूम होता है। (5) कुत्तों को बिल्ड्मूम क़त्ल करना मंसूख़ है ताकि उनकी नस्ल 
कुल्ली तौर पर तबाह न हो जाए। (6) शिकार और ह्विफ़ाज़त के लिए कुत्ते का रखना जाइज़ है। 


बाब किक 
बिल्ली के झूठे का बयान 959 «७६399 | 


(75) कब्शा बिन्ते कअब बिन मालिक 4 ६0७ 55 50:१० ७४७ 
(रज़ि.) से रिवायत है, यह (अब्दुल्लाह) 
इब्ने अबी क़तादा के निकाह में थीं, बयान 
करती हैं कि (उनके ख़ुसर) हज़रत अबू. &&७, > 2४८ ४४ ४४४ ५६ # 
क़तादा (रज़ि.) (उनके घर) आए तो उसने. 5६७८ _ ,(७ 3३ >& >4, 455 ६: 
उनके लिए वुज़ू की ख़ातिर पानी उँडैला तो... है पक 7784 4 कक ए 
एक बिल्ली आ गई और उस (बर्तन) से *5 55६8 है| है + ४४ 2 कही लय 
पानी पीने लगी। अबू क़तादा (रज़ि.) ने. 3३२,55 $५% ७ £,»; 4 3:58 
बिल्ली के लिए बर्तन को क़द्रे टेहा करदिया.. , (६ 2 402, 0 0585 
यहाँ तक कि उसने पानी पी लिया। कब्शा._ ० “४7 ०“ 58 का लहर 7 
कहती हैं कि अबू क़तादा ने मुझे देखा कि में... ६ 5.&-४ 0५ 42॥ 39७ 295 ४58४ 
उनके इस अमल को हैरत से देख रही हूँ तो 

उन्होंने कहा; ऐैं भतीजी! कया तुम्हें हाखुव ५0 ०-५ $| ०७ < 5 ७] &। 
हो रहा है? मैंने कहा कि हाँ! तो उन्होंने कहा. ४“ | " ०७ .... «५ «| (/० 
कि रसूलुल्लाह (&४) ने फ़र्माया, “बिल्ली कडड 53 ०॥ ७» ४॥ «८ 


५0 2४ ०3 5७०८॥ 5७ ४0७ 


२८७७ ८-+++5 :3342->252%2- 


नजिस नहीं है, यह तुम पर घूमने फिरने वाले 
जानवरों में से है।' ' 

तख़रीज 75: (सनद सहीह) सुनन तिर्मिजी: 92, 
नसाई: 68, 34], व इब्ने माजाः 367, मौत्ताः 
/22, 23, क़अम्बीः 45, 46, व इब्ने ख़ुजेमाः 
१04, व इब्ने हिब्बानः 24, हाकिमः /60 


(76) दाऊद बिन स़ालेह बिन दीनारित्तम्मार 
अपनी वालिदा से रिवायत करते हैं कि उनकी 
बालिदा की मालिका ने उसे (यानी उम्मे 
दाऊद को) हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ 
हरीसा (एक क़रिस्म का खाना) देकर भेजा तो 
उसने उन्हे नमाज़ पढ़ते पाया। उन्होंने 
(अस्नाए नमाज़ ही में) इशारा किया कि रख 
दे। चुनाँचे (उसी दौरान में) एक बिल्ली आई 
ओर उसमें से कुछ खा गई, जब वह नमाज़ से 
फ़ारिग हुईं तो उन्होंने वहीं से खाना शुरू कर 
दिया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (&.) ने फ़र्माया, “यह 
नजिस नहीं है, यह तो तुम पर घूमने वाले 
जानवरों में से है।'' ओर मेंने रसूलुल्लाह (&8-) 


को देखा हे कि वह उसके झूठे पानी से वुज़ू 
कर लिया करते थे। 
तख़रीज 76: (इस्नाद ज़ईफ़) सुनन 


दारेकुल्नीः /69, : 24 


2 जे टर० क्र था # पक 
४० ४ 
५ 40 ० <५ | :-»६ 
<5:-०॥ ७७ ६७ <856 $% <&% ७ 


४ 
रा (६8 डर 
बड्री ६# 2५8 


8 <ाछ 890 >र् 5५ ७ <र्ड 
" 0७ ॥., ०७ ०७ ० 20 ०.०५ 
डक ७ (० ४ >+5 सं ४ 


जा 40 २५०५ <45 5 . " #४& 
५४७६ &4६ ०.3७ ५४० «॥| 


फ़वाइद व मसाइल () यह रिवायत शैऱ॒ अल्बानी (रह.) के नजदीक सही है। (2) “तव्वाफ़ीना 
और त॒व्वाफ़ात'' के अल्फ़ाज़ से मालूम हुआ कि मक्खी, मच्छर, भिड़, कौआ, और मुर्गी वगैरह 
जानवरों से तहफ़्फुज़ मुम्किन नहीं है और उनका झूठा भी पाक है। इसका खा लेना और उससे बुजू कर 
लेना सब दुरुस्त है। (3) ख़ुसर, महरम रिश्तों में से हे इससे पर्दा नहीं और ख़िदमत इसका हक़ है। 
(4) जानवरों से हुस्ने मामला हुस्ने अछलाक़ का हिस्सा और अज्र का बाइस है। (5) हमसायों और 


दोस्तों को तहाइफ या हदये देना और खाना भिजवाना एक इस्लामी शेआर है। (6) नमाज़ में मजबूरी 
हो तो मुनासिब इशारा जाइज़ है। 


४ 04४. £%25॥ ५.५ 39) | 
| कण (इस्तेमाल से) बचे 3७ किक की 
हुए पानी से वुज़ू करना 22202: 
(77) उस्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 5६० && «#< ७४७ 5:०० ७४७ 
(रज़ि.) बयान करती हैं, “'मैं और 
रसूलुल्लाह (७) एक ही बर्तन से नहा लिया, 2 4 3 आर 
करते थे जबकि हम दोनों जुंबी होते थे।' ' ४५०५ ४ 0.४ ८ 3७ ५८५ ५६ 
तख़रीज 77: सहीह़ बुख़ारी: 299, स्रहीह. 2०8 28 $५ ५.3 ५०० «0 ५० ५ 
मुस्लिम: 686 ह 


| >० ० ८ 20. 28५ 
0 5 कक 4 2५४७ (४ 


- 9५६ ४४४ 
फ़वाइद व मसाइलः (१) मियाँ बीवी शरई लिहाज़ से एक दूसरे का लिबास हैं इसलिए दोनों के 
इकट्ठे नहा लेने में शरअन कोई क़बाहत नहीं है। (2) जब हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बर्तन से पानी 
लिया तो वह औरत का इस्तेमाल किया हुआ हो गया। उसके बाद रसूलुल्लाह (&9- पानी लेते तो वह 
उनका इस्तेमाल किया हुआ होता। मालूम हुआ कि बक़िया पानी का इस्तेमाल जाइज़ है छवाह औरत 
का हो या मर्द का। बिल्ख़ुसूस जबकि वह दाना और समझदार हों और नामअकूल तर पर पानी में 
छोटे न डालते हों। 

(78) हज़रत उम्मे सुबब्या जुहनिव्या. ७४७ ,228॥ 5० 5 40 7५ ७७ 
(ख़ौला बिन्ते क़ैस) (रज़ि.) कहती हैं कि ;,. , « ४ ४६ ९८ 5 
एक बर्तन से वुज़ू करते हुए मेश। और. ४ 9४ ४ है 2४१४ ४ (ह2 
रसूलुल्लाह (६३) का हाथ बारी बारी बर्तन में. छ>४ ४-४&।| ०:४७ 2८4४४ 4८८० #| 
पड़ता था। 'ऊरई # ०७ 4४० 40 (० 50 20.3 २25 
तख़रीज 78: (सनद हसन) सुनन इब्ने माजाः 
382, व अहमदः 6/366 


तौज़ी: हज़रत ख़ौला (रज़ि.) का रसूलुल्लाह &8> से महरम होने का कोई रिश्ता साबित नहीं है। यह 
वाक़िया शायद 6 हिज्री आयाते हिजाब के नुज़ूल से पहले का हो। 


श् (& ० 3 | 
- सट 5७ 35 ५५०४ 


(79) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ड्रमर 
(रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह ७४) के दौर 
में मर्द और औरतें एक बर्तन से वुज़ू कर 
लिया करते थे। मुसद्दद की रिवायत है ''मर्द 
और औरतें इकट्ठे एक ही बर्तन से वुज़ू कर 
लिया करते थे।'' 

तख़रीज 79: स़रहीह़ बुख़ारी: ॥93, मौत्ता: 
१/24, नसाई: 74, 343, व इब्ने माजाः 38 
(80) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) 
के ज़माने में हम (मर्द) ओर औरतें एक ही 
बर्तन से वुज़ू कर लिया करते थे और उसी 
(एक ही बर्तन) में अपने हाथ डालते थे। 
तख़रीज 80: (सनद सहीह) सुनन बैहक़ीः 
१/१90 


द+ “८ ऋ <+ ५७ ४.७ 3००० ४.७ 
व ० 55 ५0 4८ ४-७४ ८ (3० 
8७ ४७ ८ >॥| ># 8४ ५८ ४7५ 
१५५ 2५5 एट्टै ०३३५२ 4(८<८॥ ०७८ 
- 5८ ०४ - ...) ००० «0 ० 20 
७५०६ .०9॥ 250 ८७५ 

45 ००४ ६७ 5५५ ७.५ 3५० एं+& 
&# ४०५० & ५॥| ५५ ४.७; (८ ४४ 
858 ४७ ८८ 20 ># 80 +# #0७ 
१७० 29५5 टूटी ०-० +र £ पड "छट। 
४४ - 0... «० «0.० ५ 

- पव 22॥ १0) 88 


फ़वाइद व मसाइलः () यह सूरत हिजाब से पहले की रही होगी और हिजाब के बाद यह मामला 
शौहरों और उनकी बीवियों के बीच या महारिम के बीच मह॒दूद हो गया। और मसला यह साबित हुआ 
कि औरत का इस्तेमाल किया हुआ (बचा हुआ) पानी, ख़बाह औरत महरम हो या गैर महरम, पाक है 
उससे वुजू और गुस्ल जाइज़ है। (2) जब गैर महरम मर्द का इस्तेमाल (बचा हुआ) पानी औरत 
इस्तेमाल कर सकती है तो इससे यह भी साबित हो कि गैर महरम मर्द का बचा हुआ खाना भी औरत 
खा सकती है। शरीअत में इससे मुमानिअ॒त की कोई दलील नहीं है, वललाहु आलम! 


77 बचे हुए पानी से वुज़ू की 
मुमानिअत का ज़िक्र 

(8) हुमेद हिम्यरी कहते हैं कि में एक ऐसे 

शख़स़ से मिला जो चार साल तक नबी (&> 

की स़ोहबत में रहा जेसा कि हज़रत अबू हुरैरा 

(रज़ि.) आपकी प्ोहबत में रहे थे। उन्होंने 

कहा कि रसूलुल्लाह (७8) ने मना किया है, 

“औरत मर्द के या मर्द औरत के बचे हुए 

पानी से गुस्ल करे।' 

मुसद्दद ने यह इज़ाफ़ा बयान किया है “चाहिए कि 

दोनों इकट्ठे ही (बारी बारी) चुल्लू लें।'' 

तख़रीज 84: (सनद सहीह) सुनन नसाईः 

239. 

(82) हकम बिन अम्र, और यह अक़रअ 

हैं, से रिवायत है कि नबी (&/) ने इस बात से 

मना किया है कि मर्द औरत के बचे हुए पानी 

से वुज़ू करे। 

तख़रीज 82: (सनद हसन) सुनन तिर्मिज़ीः 

64, इब्ने माजा: 374 


६.७ 3०००८ ७.७; ८ ५५४ 2५६ ५7 ३3३ 
4 4० 2५८६ ््र 39 ६ «695 »/| 
्स्न्ट 0४५ <ट्ं हि] हि वर 3 ि 
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६-5३ 2 88 5 ७॥ ७58 
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फ़ायदा: यह नही या तो रुख़्सत से पहले की है। या एह्वतियात़ पर महमूल है। ताहम किताबुल एलल 
तिर्मिज़ी में हे कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने हकम बिन अम्र व अक़रअ की हृदीस को ज़ईफ क़रार दिया 
है। और स़ह्ीह तर वही है जो पिछले बाब में मज़्कूर हुआ कि औरत मर्द एक दूसरे के इस्तेमाल शुदा 


और बचे हुए पानी से बुज़ू और गुस्ल कर सकते हैं। 


॥ तक ॥ अर ४५», 


(83) सय्यदना अबू हुरेरा (रज़ि.) कहते हैं. 5८ ,20७ ८० «८७ 25 «0 45 ७४४५ 
कि एक शख़्स ने अल्लाह के रसूल (७) से 

2 + (902 
सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल (७)! 0 जा 
हम समुन्द्र में सफ़र करते हैं ओर अपने साथ & लंड 3 - 9023 9500 थी ५8 


(पानी के लिए) थोड़ा सा पानी ले जाते हैं।. $5&# - ॥४॥ /४ ८४ &४ ४5 - 55% 
अगर हम उससे बुज़ू करने लगें, तो प्यास रह. «0 ६5 3: 3,६ 52% ४ ७.० 
जाएँ, तो कया हम समुन्द्र के पानी से वुज़ू कर | का: ५; रे दी आय 

40 2५०५ ६ ०४ ॥.., «० «0 _० 


लिया करें? तो रसूलुल्लाह (६9) ने फ़र्माया, 
“समुन्द्र का पानी पाक और उसका मुर्दा. &5 (७४ ४०७ (0:४४ #दी 
हलाल है।'' 2५, ५; ७३६४० ५ ७५५ ३४७ ५५) 


तख़रीज 83: (सनद स़हीह) सुनन तिर्मिज़ीः 69 
| | 
मौत्ता: १/22, नसाई: 59, इब्मे माजाः 386,... 4 “४ _+ ४ ३४ ५8 डा 


3246, इब्ने ख़ुजैमा: , व इब्ने हिब्बानः 9 - "८८ (2४ ४5७ 5,4&॥ % " .. 
फ़वाइद व मसाइल (१) समुन्द्र, दरिया और नहर का पानी ख़ुद पाक होता है और पाक करने बाला 
भी, तो उससे पीना, नहाना और धोना सब जाइज़ है। अगर कहीं नजासत पड़ी हो तो वह जगह छोड़ दी 
जाए। (2) मछली को ज़िब्ह करने की ज़रूरत नहीं होती, वह बगेर शिकार अपनी मौत मर गई हो तो 
भी इलाल है और पानी पाक रहता है और मछली की तमाम क़िस्म इसमें शामिल हैं। 


बाब ; 42 


42 
खजूर ओर मुनक़्क़ा के शरबत कर 
(नबीज़) से वुज़ू करना...? 


(84) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद | 3॥8 &$ 5७2०५ ७ 
(रज़ि.) से मरवी है कि नबी (७) ने उनसे ।" 8. 85-80 5 270 
जिन्‍नों वाली रात पूछा कि तुम्हारे बर्तन में. ४ ४ >् री ०८ ४+ 


ऐ५०-० है १७० [| | रण 


क्या हे? उन्होंने कहा, नबीज़ (यानी खजूर 
का शरबत) है। तो आपने फ़र्माया, “खजूर 
पाकीज़ा फल है और पानी पाक है।'' े 
सुलेमान बिन दाऊद की रिवायत में है कि शरीक को 
वहम हुआ ओर उन्होंने अबू ज़ेद या ज़ेद कहा, 
जबकि हन्नाद की रिवायत में लैलतुल जिनन का 
ज़िक्र नहीं है और सुलेमान की रिवायत में मोजूद है। 
तख़रीज 84: (सनद ज़ईफ़) सुनन तिर्मिज़ीः 
88, इब्ने माजा: 384 


55 9 2००० ० 20॥ ०६ &५ 225 
" 2४ ६0 4 2७ 2... ०५६ «0 ० 
५5" 0७ . 4.5 36 , " &#र॥ (४ ५ 
0७ 38 ७ . " १,# 7४ ६ 
8 /8 $ 28 «| ७ 58 ५४ 3५१० 


. अन्‍य 28 १& ५7 ४5 2, 5 0७ 


बज़ाहतः यह हदीस ज़ड्रफ़ है। इसका रावी अबू जेद मज्हूल है। इसलिए यह क़ाबिले अमल नहीं। नीज़ 


नीचे की सही हृदीस इसकी तोज़ीह़ कर रही हे। 
(85) अल्क़मा कहते हैं कि मैंने हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) से पूछा कि 
(रसूलुल्लाह स. की) जिन्‍नों से मुलाक़ात 
वाली रात आप लोगों में से कौन 
रसूलुल्लाह (७४) के साथ था? तो उन्होंने कहा 
कि हममें से कोई भी आपके साथ न था। 
तख़रीज 85: सहीह़ मुस्लिमः 450, तिर्मिज़ीः 
3258 द 
(86) जनाब अत़ा बिन अबी रिबाह (रह. ) 
से मंक़ूल है कि उन्होंने दूध और नबीज़ से 
बुज़ू को मकरूह कहा है और फ़र्माया कि 
मुझे इनसे वुज़ू करने की बजाए तयम्मुम 
करना ज़्यादा पसंद हे। 

तख़रीज 86: (सनद सहीह) सुनन बैहक़ीः 
१/9 


४ ७५ 0४८८] ७ ० ५४ 
< ०७ ६8 ६६ ०७ ६७ 555 ६ 
& #+ 88 # ३४०० दर 4 ४ 
200 2. ७५ 4४ (० शी ४५८ 

. | ६५ ६७ 5७ ५०५ 520 


व ५9 पज+ 5 +॥ ४. 9०7 
|] 5 4५ आह. हु (८ १८ की 
50५ 5५9 5.5 &॥ 2७५८ ८० च्ध्ड 

- 4 | इन ## 8 ०७; 2५85 


फ़वाइद व मसाइलः (॥) पानी में कोई पाक चीज़ मिल जाए तो उसके पाक रहने में कोई शुब्हा 
नहीं, मगर लाज़मी है कि उस इख़्तिलात से पानी पानी ही रहे। अगर वह मायेअ (मिलावटी) पानी की 


बजाए शरबत, लस्सी या शोरबे वगैरह से मौसूम हो जाता है तो वह पानी न रहा और उससे बुज़ू या 
गुस्ल का कोई मअनी नहीं। (2) “नबीज़'” अरब का ख़ास मशरूब है जो वह ख़ुश्क खजूर या 
मुनक़्क़ा को पानी में भिगोये रखने से तैयार करते थे जैसे हमारे यहाँ इमली और आलू बुख़ारे से शरबत 
बनाया जाता है। (3) रसूलुल्लाह (&9- इंसानों की तरह जिन्‍नों की तरफ़ भी मब्क़स किये गऐ थे, कई 
एक मौक़ों पर आपने उन्हें तब्लीग और वअज़ भी किया था। 

(87) अबू ख़ल्दा 405 हा मैंने जनाब 4५% ७७ ६ & 55 ७8४७ 
अबुल आलिया (ताबेई) से पूछा कि एक 2 36 न ४ ४ ७६ ...29 
शख़्स़ जिसे जनाबत लाहिक़ हुई हो, उसके. जी उन 0 20 कल] 
पास पानी न हो मगर नबीज़ (खजूर या. ०5 &७ &० 85 &« ;0७। 
किशमिश का पानी) मौजूद हो तो क्या वह. ३ 0७, ॥..<४ 4.5 558:5 7७ 5:8५ 
इससे गुस्ल कर ले? उन्होंने फ़र्माया, नहीं! ५5394 48 | 
तख़रीज 87: (सहीह) सुनन बेहक़ी: /9 


पेशाब पाख़ाने की हाजत होने 
की हालत में नमाज़ पढ़ना 
केसा हे? 


(88) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अरक़म ७६७ ,४ ७६७ ..2 5 रा 85 
(रज़ि.) से रिवायत है कि वह हज्ज व उमरे के है मिकक 

लिए निकले। उनके साथ में कुछ लोग भी थे. 9९5४ १६6 ५ 5४ &# “3. & (४५ 
और वह उनके इमाम थे। एक दिन नमाज़े ह 
फ़ज्र की इक़ामत हुई तो उन्होंने कहा कि हि 
तुममें से कोई आगे हो। (और नमाज़ पढ़ाये)... 5७8 «४ ०8 5७ ७४ ४६ 55 <«छ।। 
और ख़ुद क़ज़ाए हाजत के लिए चल दिये. ,, + .« 5६ 36 & ६: 9० 9० 
और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (&) से सुना. (४ ४४ ६ (हा 539 732) 
है आप फ़र्माते थे, “जब तुममें से किसी को 
बेतुल्ख़ला जाने की हाजत हो ओर 


302०६ (+ टू5»' ७४७ »:5 र्श्श. ६०६ 
“3 ०-७ $| 2 ६ 4 «5)३॥ 


0.५ <६० 29 880 .] २४. 


नमाज़ भी खड़ी हो रही हो तो चाहिए कि वह 555] " ॥,६ ,.., ५७ ५0 (० 20 
पहले क़ज़ाए हाजत के लिए जाए।'! 408 न  । 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि वुहैब.. मं 2०७५ ४0४४ <+-४ ठ #-# 
बिन ख़ालिद, शुऐ॥ब बिन इंस्हाक़ और अबू ०,0७५ 26 
ज़मरा ने यह: हदीस हिशाम बिन उर्वा अन हट 
अबीहि “अन रजुलिन” हहसहु अन ८२६७ 2५७ ७ ८5 35 58 ४0७ 
अब्दिल्लाहिब्नि अरक़म की सनद से 
रिवायत की है (यानी इसमें अन रजुल का 
इज़ाफ़ा है।) मगर हिशाम के अक्सर शागिर्द :$१- ४5 3 ४ ६+ 58% «३ -५५ 
इसी तरह रिवायत करते हैं जैसे कि 2 कर कक ता कर हट 
(मज़्कूरा अस््स़दर रिवायत में) ज़ुहैर ने (अन 5७ &£/| 3585 83 2 «0 /४ ६७ 
रजुल के वास्ते के बगेर) रिवायत किया है। ८ १६ ६३ 6 (3५४: 
तख़रीज 88: (सनद स़हीह) सुनन तिर्मिज़ीः - 32४४ ४५४ (५०६ 
42, नसाईः 853, व इब्ने माजाः 66, इब्ने 

ख़ुज़ैमा: 932, 652, व इब्ने हिब्बान: 94, 

हाकिमः /68 

फ़वाइद व मसाइल () नमाज़ की कुबूलियत में ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ (पूरे तौर पर अल्लाह की तरफ 
ध्यान लगाना) इंतिहाई बुनियादी अम्र है। इसके लिए पूरी पूरी मेहनत और कोशिश करनी चाहिए और 
हर उस हालत से बचना चाहिए, जो इसमें ख़लल अंदाज़ हो सकती है। लिहाज़ा बैतुलख़ला जाने की 
ज़रूरत महसूस हो रही हो तो पहले उससे फ़ारिग होना चाहिए। (2) ऐसे ही खाने का मसला है जब - 
खाना तैयार हो और भूख भी लग रही हो तो पहले खाना खा लेना चाहिए। जैसे कि दर्जे जेल (निचली) 
हृदीस में आ रहा है। (3) लम्बे सफ़रों में मस्नून यह है कि इज्तिमाइयत क़ायम रखी जाए। एक शख्स 
को अपना अमीर मुक़र्रर कर लिया जाए जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अरक्म (रज़ि.) के बारे में 
ऊपर बयान हुआ है। 

(89) जनाब अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन द525 ७७ 3 25 28 5७ छ५ 
अबीबक्र (क़ासिम बिन मुहम्मद बिन ७ ््ध् हक 0 
अबीकक्र सिद्दीक़ के भाई) से रिवायत है कि. 7 ० 7 ज्ड ७ +४ 
हम हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ थे कि उस. 5५% (४ # पक: 3 हलंध ४# 
अस्ना (बीच) में उनका खाना आ गया, तो 


4८ <> जी ७ 5» 25 5७८ ८६ 


जनाब क़ासिम खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। 
हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने 
रसूलुल्लाह (७)) को यह कहते हुए सुना है 
“जब खाना हाज़िर हो तो नमाज़ न पढ़ी जाए 


| ४४ - ८ 5 4४ ८ ८&-» 


था ध > ४५ हाँ 0४ व (ठ >+्ी 


& छह - >बछ 3 > थी 


नीज़ ऐसी हालत में भी कि आदमी पेशाब जा 0 ॥४8 ५७५७४; ४० 4420 
पाख़ाने को रोक रहा हो। जग 7॥2/ 552 0 
तख़रीज 89: सहीह़ मुस्लिम: 560, अह्मदः पक ० ह * ० पा 

6/43, 54 टी १:5० अमल 30 7" ०५४ ०.७ 


. " ५9७४) 432 #5 ॥४ 
फ़वाइद व मसाइल () इस रिवायत का एक पसे मंज़र है कि जनाब क़ासिम बिन मुहम्मद की 
वालिदा उम्मे वलद (लौण्डी) थीं और उसकी तर्बियत के असर से जनाब क़ासिम के अरबी तकल्लुम 
में क़द्रे लहन था। इस पर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उन्हें तादीब की तो वह कुछ ख़फ़ा हो गए और 
खाना छोड़कर नमाज़ पढ़ने लगे। इस पर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उन्हें यह हृदीस सुनाई और अम्र 
बिल्मअरूफ का फ़रीज़ा अदा किया। (2) ख़्याल रहे कि भूख और क़ज़ाए हाजत ऐसे फ़िल्री उमूर हैं 
जो इंसान के अपने बस में नहीं होते। शरीअत ने ख़ुसूसी तौर पर उनसे फ़रागत हासिल कर लेने का 
हुक्म दिया है, मगर ऐसे आमाल जो इंसान के अपने बस में हों मसलन कोई काम अधूरा रह रहा हो या 
वैसे ही ज़हन पर सवार हो तो दीनी तक़ाज़ा यह है कि इंसान उन उमूर (मामलात) से अपने आपको 
फ़ारिग करके नमाज़ की तरफ़ मुतवज्जह हो और अपने काम या तो नमाज़ से पहले निपटा ले या नमाज़ 
के बाद मुकम्मल करे, मसलन सफ़र में जमा बैनस्सलातैन की (दो फर्ज़ नमाज़ों को इकट्ठा पढ़ना) 
रुख़्सत मौजूद है। माँ को बच्चा परेशान कर रहा हो, तो इजाज़त है कि उसे उठाकर नमाज़ पढ़ ले। 

(90) सय्यदना सौबान (रज़ि.) कहते हैंकि. &॥ ७5४ .,..-.& ७ ० ७४७ 
रसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, “तीन काम 


किसी को रवा (मुनासिब) नहीं हैं। यानी. ४ ७ (४५७ 9२ >र्क <* ४ 


(१) कोई ख़ास किसी क़ौम की इमामत 
कराये तो अहले जमाअत को छोड़कर ख़ास़ 
अपने लिए दुआ न करे। अगर ऐसा किया तो 
उनसे ख़यानत की। (2) इजाज़त मिलने से 
पहले ही किसी के घर के अंदर न झाँके। 
अगर ऐसा किया तो गोया (बगैर इजाज़त) 


जद # (छा 64 (०४ # गे हथ+ 
«0 ० 50 ०.०५ ०७ ४७ ७५४ ६० 
$ >) उलद ४ <&% "०७ ०० 
4 23 ५४ 5 £६£ 9 $##< 


अंदर दाख़िल हुआ। (3) कोई शख़्स पेशाब 
पाख़ाना रोके हुए नमाज़ पढ़े यहाँ तक कि 
फ़राग़त हासिल कर ले।'' 

तख़रीज 90: (हसन) सुनन तिर्मिज़ीः 357, 
इब्ने माजा: 69, 923 
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फ़ायदा: शेख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक यह रिवायत ज़ईफ़ है। इसमें आख़िरी दो बातें तो दूसरी 

अहादीस से भी साबित हैं। लेकिन पहले इस बात का ज़िक्र महल्ले नज़र है, इसलिए कि नमाज़ के बाद 
दुआएँ ऐसी भी हैं जिनमें सेगा वाह़िद ही इस्तेमाल हुआ है और इमाम समेत हर शख़्स़ उन्हें सेग़ा वाह़िद 


ही के साथ पढ़ता है। इसलिए उसे इमाम की ख़यानत से ता'बीर करना क्यूँकर सही हो सकता है? 


(9१) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) नबी 
करीम (७8) से रिवायत करते हैं कि आपने 
फ़र्माया, “जो शख़्यस अल्लाह और 
आख़िरत पर ईमान रखता है उसके लिए 
हलाल नहीं कि पेशाब पाख़ाना रोके हुए 
नमाज़ पढ़े, यहाँ तक कि फ़ारिग हो जाए।'! 
फिर जनाब सोर ने मज़्कूरा बाला (ऊपर की) 
हदीस की तरह बयान किया। और कहा कि 
(रसूलुल्लाह स. ने फ़र्मांया) “जो शख़्स़ 
अल्लाह तआला और आख़िरत पर ईमान 
रखता है उसे हलाल नहीं कि बगेर इजाज़त 
के किसी क़ौम की इमामत कराये और यह 
अहले जमाअत को छोड़कर ख़ास़ अपने ही 
लिए दुआ करे। अगर ऐसा करे तो उनसे 
ख़यानत की।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह सनद 
अहले शाम की असानीद में से है, उसमें उनका 
कोई शरीक नहीं। (सिवा हज़रत अबू हुरैरा रज़ि. के।) 
तख़रीज 9 : (हसन) सुनन बैहक़ीः 3/29 
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फ़ायदा: यह रिवायत भी शैख़्॒ अल्बानी (रह.) के नज़दीक ज़ईफ है। इसमें भी दो बातों की मुमानिअत 
तो दूसरी अहादीस से साबित है। जैसे पेशाब पाख़ाना रोककर नमाज़ पढ़ना और बगैर इजाज़त किसी 
क़ौम की इमामत कराना, यह दोनों बातें मम्नूअ हैं। लेकिन यह तीसरी बात कि इमाम सिर्फ़ अपने ही 
लिए दुआ न करे, सही नहीं। इसलिए कि मुतअद्दिद (कई) दुआओं में नमाज़ में वाहिद ही का सेगा 


इस्तेमाल होता है। 


बाब : 44 
बुज़ू के लिए किस क़द्र पानी 
काफ़ी हे? 


(92) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि नबी (७) एक स़ाअ पानी से गुस्ल और 
एक मुद से वुज़ू कर लिया करते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि जनाब 
अबान ने क़तादा से रिवायत किया तो (अन 
प्रफ़िय्यता की बजाए) समिअतु स्रफ़िय्यता 
कहा है। (यानी मेंने हज़रत स्रफ़िय्या से सुना।) 
तख़रीज 92: (सहीह) सुनने इब्ने माजाः 268, 
नसाईः 347, सुनन बैहक़ी: /95 

(93) सय्यदना जाबिर (रज़ि.) से मरवी है, 
कहते हैं कि नबी (&>) एक स़राअ पानी से 
गुस्ल ओर एक मुद से वुज़ू कर लिया करते थे। 
तख़रीज 93: (सहीह) अहमद: 3/303, इब्ने 
ख़ुजैमा: 7, बैहक़ीः /95, हाकिमः /64 
(94) सय्यदा उम्मे मारा (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी (७9 ने वुज़ू करना चाहा 
तो आपके लिए बर्तन लाया गया। उसमें एक 
मुद के दो तिहाई जितना पानी था। 


ही 
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तख़रीज 94 पर (सनद स़हीह) सुनन नसाई: 
74, बैहक़ी: /96 


(95) सय्यदना अनस (रज़ि.) कहते हैं कि 
नबी (७) ऐसे बर्तन से वुज़ू किया करते थे 
जिसमें दो र्तल पानी आता था और आप 
एक स़ाअ (पानी) से गुसल फ़र्मा लिया करते 
थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने (हज़रत अनस 
(रज़ि.) से रिवायत करने वाले शागिदाँ के 
नाम और इस्नाद में इख़ितलाफ़ का ज़िकर 
करते हुए) कहा कि शुअबा ने कहा, हदसनी 
अब्दुल्लाहिब्नि अब्दिल्लाहिब्नि जब्रिन 
क़ालः समिअतु अनसन मगर उसमें है कि 
आपको “'मक्कूक'' (एक मुद) से वुज़ू करते 
थे। उसमें दो रतल का ज़िकर नहीं है। 
अनिब्नि जब्रिब्नि अतीकिन जबकि 


सुफ़्यान की रिवायत में अन 
अब्दिल्लाहिब्नि ईसा क़ाल हदसनी जब्रुब्नु 
अब्दिल्लाह आया है। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मेंने 
अहमद बिन हंबल (रज़ि.) को सुना वह 
कहते थे कि स़ाअ पाँच रल है। 

अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यही साअ 
इब्ने अबी ज़िब का है और नबी (७) का 
साख इसी तरह का था। 

तख़रीज 95: (सहीह) अहमद: 3/79, सहीह 
बुख़ारी: 20, व मुस्लिम: 74, बैहक़ी: /96 
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फ़वाइद व मसाइल () पानी की मज़्कूरा मिक़्दार (मात्रा) मह्ृदूद के लिए नहीं बल्कि किफ़ायत व 
तर्गीब के लिए है और इशारा है कि पानी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, बेजा इस्तेमाल और 


ज़ाया नाजाइज़ है। (2) साख और मुद चीज़ों के भरने के पैमाने हैं। एक सा अ में चार मुद होते हैं और 
मुख़्तलिफ़ (अलग अलग) अदवार (समय) में उनका पैमाना मुख़तलिफ होता रहा है। मौजूदा पैमाने 
के मेअयार से मदनी स्ाअ की मिक़्दार तीन लीटर दौ सो मिली लीटर और एक मुद की मिक़्दार आठ 
सौ मिली लीटर बनती है। 


मल्हूज़ (नोट): दौरे नबवी का मुद, जिसका आख़िरी बाब में ज़िक्र आया है उसका एक नमूना 
राक़िम मुतर्जिम को अपने वालिदे गिरामी मौलाना अबू सईद अब्दुल अज़ीज़ (रह.) से विरासत में 
मिला है जिसकी सनद ता'दील व मुमासिलत हज़रत मौलाना अह्ृमदुल्लाह साहब देहलवी (रह.) से 
सत्तरह वास्त़ों से हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) तक पहुँचती है। यह दीने इस्लाम की हक़्क़ानियत की 
एक अदना दलील है कि इसके उसूल इस वक़्त तक महफूज़ है। अल्ह्म्दु लिल्‍लाहि अला ज़ालिक 
शरई पैमानों में हरमैन के पैमाने ही मोतबर हैं जेसे कि सुनन अबी दाऊद की हृदीस 3340 में है कि 
अल्वज़्नु अहलि मक्कति वल मिक्‍यालु मिक्यालु अहलिल मदीनति “यानी वज़न अहले मक्का का 
मोतबर है और भरने का माप अहले मदीना का।'' 


बाब : 45 


बुज़ू में इस्राफ़ मना है। 


(96) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल 
(रज़ि.) ने (एक बार) अपने स्राहबज़ादे को. , 2  25 ही 
दुआ करते सुना (जो यूँ कह रहा था) “ऐ एज 4-४ कह 6+ #2हीी पतन पीए5 
अल्लाह! में तुझसे सवाल करता हूँ कि जब ्। ०४ 48 &- ५६० ७ ५0 5९% 
मैं जन्नत में दाखिल होऊँ तो मुझे उसकी दिदीदि शक 
दाएँ जानिब सफ़ेद महल इनायत हो।'” इस... 8 + हक ># शी आर 0] 

: पर हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़र्माया, 
“बेटे! अल्लाह तआला से जन्नत का 
सवाल करो और दोज़ख़ से पनाह माँगो।. ४+>« ४ 2४॥ & ५ $$#४ 
बेशक मैंने रसूलुल्लाह (6) से सुना है, आप 


2 - ७४ 28 . (६95 ॥॥ 2६ 


फ़मति थे ''मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे. ७ 0.६ ०७ 4 4 (0० 5॥॥ ०५० 
जो तहारत में और दुआ माँगने में हद से ५ 6 2 लक 
ज़्यादा मुबालग़ा करेंगे।'' बट डर 229 १ (८ ०४५० *] 
तख़रीज 96: (सनद सहीह) सुनन इब्ने माजाः , " 2७६६ 2 


3864, इब्ने ह्रिब्बानः 77, 72, हाकिमः /540 

फ़वाइद व मसाइलः () मालूम हुआ कि तहारत (इस्तिन्जा, वुज़ू और गुस्ल वगैरह) में हद से 
ज़्यादा पानी बहाना नाजाइज़ है, बिल्ख़ुसूस इस्तिंजा के सिलसिले में वहम में मुब्तला रहना शरीअत 
नहीं, बल्कि वुज़ू के बाद शर्मगाह वाली जगह पर छीटे मार लेने चाहिए। (2) दुआ भी जामेअ होनी 
चाहिए जैसे कि कुरआन मजीद और रसूलुल्लाह (&#. से मासूर और मस्नून है। 


। | 
| वुज़ू मुकम्मल करने का बयान | | 
(97) हज़रत 48 बिन अर .६६४ ७ 6४ ४७ 54:८ ४७ 
(रज़ि.) से मंक़ूल है कि रसूलुल्लाह (७४. ने 

कुछ लोगों को देखा कि (बुज़ू में जल्‍दी के. ४ # ५४ का ४0 5# ५५४४ ४0% 
बाइस उनके पैर ख़ुश्क रह गए और) उनकी. ४ ७/+ 97 :४ 2४ ७ «ल5 
ऐड़ियाँ चमक रही थीं। तो आपने फ़र्माया ७५ ४ ०.० «(॥॥ «॥॥ 3) 
“(ऐसी) ऐड़ियों को आग का अज़ाब है।., आर को 7 3 बी ५2३, रा, 
बुज़ू मुकम्मल किया करो ॥ १ (8 अं ४६८३४ हि 5 के का) ५ 
तख़रीज 97: सहीह़ मुस्लिमः 24, नसाईः 0 ६»»%॥ 8. )७॥॥| 
११, व इब्ने माजा: 450, सह्रीह़ बुख़ारी: 60 

फ़ायदा: मालूम हुआ कि वुज़ू में कोई जगह भी सूखी नहीं रहनी चाहिए वरना इस हदीस में ज़िक्र की 
हुई सज़ा साबित और लागू होगी। ऐड़ियों का ज़िक्र बिल्ख़ुसूस इसलिए आया कि आदमी जल्दी में हो 
और उनका ख़्याल न करे तो यह ख़ुश्क रह जाती हैं। ख़ास तौर पर टख़नों के पीछे की गहरी जगह। 


बाब : 47 
पीतल के बर्तन से वुज़ू 


(98) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि में और 
रसूलुल्लाह (७७) एक बर्तन में गुस्ल करते थे 
जो पीतल का बना हुआ था। 

तख़रीज 98: (सहीह) सुनन बेहक़ीः 4/34. 
(99) जनाब मुहम्मद बिन अला की सनद 
से भी ऊपर वाली हदीस की मानिन्द मरवी है। 
तख़रीज 99: (स्रहीह) पिछली हदीस देखें, 
सुनन बैहक़ी: /3, व हाकिमः /69 


(00) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ेद 
(रज़ि.) कहते हैं कि (एक बार) 
रसूलुल्लाह (७8) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए तो 
हमने आपके लिए पीतल के बर्तन में पानी 
पेश किया और आपने उससे वुज़ू किया। 
तख़रीज 00: सहीह बुख़ारीः 97, व इब्ने 
माजाः 47, बुख़ारी: 9, व मुस्लिम: 235 
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फ़ायदा: चूँकि पीतल और काँसा के बर्तनों में सोने की रंगत होती है इसलिए इमाम साहब (रह.) ने 
इस शुन्हे को ज़ाइल करने के लिए यह रिवायत पेश की हैं। अल्बत्ता ख़ालिस सोने, चाँदी या उनसे 
मिलता जुलता बर्तन इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं हैं। सिर्फ़ टाँके की हृद तक जाइज़ है। 


वुज़ू शुरू करते हुए 
“बिस्मिल्लाह'' कहना 


(१04) सय्यदना अबू हुरेरा (रज़ि.) कहते 
हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, 
“जिसका बुज़ू नहीं उसकी नमाज़ नहीं और 
जो शख्स वुज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम 
न ले (बिस्मिल्लाह न पढ़े) उसका वुज़ू नहीं। 
तख़रीज 40: (सनद हसन) सुनन इब्ने 
माजाः 399, 397. 


(१02) जनाब रबीआ (अर्राय एक ताबेई 
और मुफ़्ती मदीना) ने नबी (७) की हदीस 
“जो शख़्स़ वुज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम 
न ले उसका वुज़ू नहीं।'' की शरह में कहा है 
कि इससे मुराद वह शख़्स़ है जो वुज़ू और 
गुस्ल करता है और वुज़ू से नमाज़ की और 
गुस्ल से तहारत की निय्यत नहीं करता। (ऐसे 
शख्स का वुज़ू ओर गुस्ल दुरुस्त न होगा।) 

तख़रीज 402: (सनद सहीह) सुनन बैहक़ी: /4॥ 
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फ़वाइद व मसाइल (१) वुज़ू के शुरू में बिस्मिललाह कहना वाजिब है, क्योंकि रसूलुल्लाह (&॥) ने 
स़ह्वाबा किराम (रज़ि.) से फर्माया (बिस्मिल्लाह) कहते हुए वुज़ू करो। (सुनन नसाई: 78) इस हृदीस 
से मालूम हुआ कि बिस्मिल्लाह के अलावा अल्फाज़ से वुजू की इब्तिदा करना सही नहीं है। जो 
हज़रात “बिस्मिल्लाह'' के सिवा कोई दूसरे अल्फाज़ कहने को दुरुस्त ख़याल करते हैं तो यह बिला 
दलील और पिछली हृदीस के ख़िलाफ़ है। (2) अगर बिस्मिल्लाह भूल गए और वुज़ू के दौरान 
में याद आये तो फ़ौरन पढ़ ले, ताहम वुज़ू दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भूल चूक माफ़ है। 


(3) वुज़ू और गुस्ल में निय्यत भी लाज़िम है। 


जो शख़्स़ अपने हाथ धोने से 
पहले बर्तन में डाल दे 


(१03) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं 
कि रसूलुल्लाह (७४) ने फ़र्माया, “जब तुममें 
से कोई रात को जागे तो अपना हाथ धोये 
बगैर बर्तन में न डुबोए यहाँ तक कि तीन बार 
धो ले, क्‍योंकि वह नहीं जानता कि उसका 
हाथ (सोते में) कहाँ कहाँ लगता रहा है।'' 
तख़रीज 03: सहीह मुस्लिम: 278 


(१04) इमाम मुसद्दद से ईसा बिन यूनुस के 
वास्ते से भी मज़्कूरा बाला हदीस मरवी है 
मगर उसमें है कि दो बार धोये या तीन बार। 
इस सनद में अबू रज़ीन का ज़िकर नहीं है। 
तख़रीज 404: (सहीह) सुनन बेहक़ी: /45 


(१05) अबू मरयम कहते हैं, मैंने हज़रत 
अबू हुरैरा (रज़ि.) से सुना वह कहते थे कि 
मैंने रसूलुल्लाह (७४) से सुना आप फ़र्माते थे 
“जब तुममें से कोई नींद से जागे तो अपना 
हाथ बर्तन में न डाले यहाँ तक कि उसे तीन 
बार धो ले क्योंकि तुममें से किसी को ख़बर 
नहीं होती कि उसके हाथ ने रात कहाँ 
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तहास्त के अहकामवमसाइल.. 


गुज़ारी।” या फ़र्माया “उसका हाथ न ,8)॥ जे 4 ४ ४ 2०४ ६७ ४: 


मालूम कहाँ कहाँ फिरता रहा।'' 
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फ़बाइद व मसाइल (१) यह हुक्म हर क़िस्म के बर्तन के लिए है, अल्बत्ता नहर और बड़ा हौज़ व 
तालाब इस हुक्म से अलग हैं और उनमें हाथ दाख़िल करना जाइज़ है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने भी 
फ़ल्हुल बारी में यही राय बयान की है। जुम्हूर उलमा के नज़दीक यह हुक्म इस्तिहबाब पर मब्नी है, 
मगर इमाम अहमद (रह.) इसे वाजिब क़रार देते हैं, लेकिन जुम्हूर की राय अव़रबु इलस्स़वाब (ज़्यादा 
ठीक मालूम) है, अल्बत्ता जब उसे यक़ीन हो जाए कि उसका हाथ नजासत व गंदगी से आलूदा हुआ 
है, तो हाथ बर्तन में दाख़िल करने से पहले धोना ज़रूरी है। (2) मज़्कूरा बाला हदीस में सिर्फ़ रात का 
तज्किरा इसलिए किया गया है कि रात में नजासत लग जाने का ज़्यादा एह्तिमाल होता है बनिस्बत 
दिन के, बहरहाल मज़्कूरा हुक्म दिन और रात दोनों के लिए एक जैसा है, लिहाज़ा दिन को सोकर जागे 
तो भी इस इर्शाद पर अमल करना चाहिए। 
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बार, फिर बायाँ उसी तरह। उसके बाद कहा, 
मैंने रसूलुल्लाह (७) को देखा था कि 
आपने मेरे इस बुज़ू की तरह वुज़ू किया फिर 
फ़र्माया, “जो कोई मेरे इस वुज़ू की तरह 
बुज़ू करे, फिर दो रक्‌अत नमाज़ पढ़े ऐसे कि 
इधर उधर के ख़यालात में मशगूल न हो तो 
अल्लाह उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर 
देता है।'' 

तख़रीज 406: सहीह बुखारी: 934, व मुस्लिमः 
226, मुसनन्‍नफ़ अब्दिरजाक़ः 39, नसाई:84, 85 


(१07) अबू सलमा बिन अब्दुरहमान ने 
कहा कि जनाब हुमरान कहते हैं कि मैंने 
हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) को 
देखा, उन्होंने वुज़ू किया और मज़्कूर बाला 
रिवायत की तरह ज़िकर किया, उसमें कुल्ली 
ओर नाक में पानी चढ़ाने का ज़िकर नहीं 
किया, और (अबू सलमा ने) अपनी हदीस 
में कहा कि सिर का मसह तीन बार किया, 
फिर अपने दोनों पेर तीन तीन बार धोये फिर 
(हज़रत उ्स्मान रज़ि. ने) कहा मैंने 
: रसूलुल्लाह (७) को देखा कि आपने ऐसे ही 
वुज़ू किया और फ़र्माया, “जो शख़स़ अपने 
अज़ज़ाए वुज़ू को इससे कम बार धोये तो 
(भी) काफ़ी है।” और (अबू सलमा ने 
अपनी हदीस में) नमाज़ का ज़िकर नहीं 
किया। 

तख़रीज 07: (सनद हसन) दारेकुत्लीः 
१/94, 299. 
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(१08) उस्मान बिन अब्दुर्रहमान तेमी कहते 
हैं कि इब्ने अबी मुलैका से वुज़ू के बारे में 
सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैंने हज़रत 
उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) को देखा, 
उनसे वुज़ू के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पानी 
मँँगवाया, चुनाँचे एक बर्तन लाया गया। 
उन्होंने उसे अपने दाएँ हाथ पर झुकाया, फिर 
अपना दायाँ हाथ पानी में डाला और तीन बार 
कुल्ली की, तीन बार नाक में पानी डालकर 
झाड़ा, तीन बार अपना चेहरा धोया, फिर 
अपना दायाँ हाथ धोया तीन बार और बायाँ 
हाथ तीन बार, फिर अपना हाथ (बर्तन में) 
डाला और पानी लिया और सिर और दोनों 
कानों का मसह किया, उनके अंदर और बाहर 
से एक बार, फिर अपने पैर धोये और फ़र्माया, 
कहाँ हैं वुज़ू के बारे में सवाल करने वाले? 
मैंने रसूलुल्लाह (७8) को ऐसे वुज़ू करते हुए 
देखा था। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत 
उस्मान (रजि.) की तमाम सही रिवायात दलालत 
करती हैं कि उन्होंने सिर का मस॒ह एक ही बार 
किया था। सब रावी वुज़ू को तीन तीन बार ज़िकर 
करते हैं मगर (मसह के बारे में इतना ही) कहते 
कि “उन्होंने अपने सिर का मसह् किया।'” और 
इसमें अदद का ज़िकर नहीं करते जैसे कि बाक़ी 
आज़ा में करते हैं। 
तख़रीज 08: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ी: /64 
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(09) जनाब अबू अल्क़मा से रिवायत है 
कि हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने पानी मँगवाया 
और वुज़ू किया। (पहले उन्होंने) अपने दाएँ. 
हाथ से बाएँ हाथ पर पानी डाला और अपने 
दोनों हाथों को कलाईयों तक धोया। 
अल्क़मा ने कहा, फिर कुल्ली की ओर नाक 
में पानी चढ़ाया तीन बार। और पूरे बुज़ू में तीन 
तीन बार अअज़ा को धोना बयान किया और 
कहा कि फिर अपने सिर का मसह किया, 
उसके बाद पैर धोये और कहा कि मैंने 
रसूलुल्लाह (६४) को देखा था, उन्होंने ऐसे ही 
बुज़ू किया था जेसे कि तुमने मुझे वुज़ू करते 
देखा है। फिर ज़ोहरी की हदीस की मानिन्द 
बयान किया बल्कि उससे भी कामिल बयान 
किया। (यानी जिसमें ख़ुशूअ, ख़ुज़ूअ से 
नमाज़ पढ़ने और उस पर अज्र का ज़िकर 
आया है। साबिक़ा हदीस 06) 

तख़रीज 409: (सनद हसन) दारेकुत्नीः 
१/84, : 279 


(११0) शक़ीक़ बिन सलमा कहते हैं कि 
मैंने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) 
को देखा, उन्होंने अपनी कलाइयाँ तीन तीन 
बार धोईं, ओर अपने सिर का मसह (भी) 
तीन बार किया। फिर फ़र्माया, “मैंने 
रसूलुल्लाह (७) को देखा था आपने ऐसे ही 
किया था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं इस 
रिवायत में वकीअ ने इस्राईल से रिवायत 
किया तो उसमें प्रिर्फ़ इतना कहा कि “'वुज़ू 
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किया तीन तीन बार।'! 
तख़रीज 0: (सनद हसन) दररेकुत्लीः 
/9, 298. 
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फ़ायदाः नबी (७) का अमल मसह़ में एक बार का है जैसे कि ज़्यादातर हृदीसों से साबित होता है, 
मुम्किन है कुछ मौक़ों पर तीन बार भी किया हो, इज्मालन तीन बार का ज़िकर करने से राबी ने सिर को 


भी शामिल समझ लिया हो। 
(११7) अब्दे ख़ैर कहते हैं कि हज़रत अली 
(रज़ि.) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और वह 
नमाज़ पढ़ चुके थे, उन्होंने वुज़ू के लिए पानी 
मँँगवाया तो हमने कहा कि वह पानी का क्या 
करेंगे, हालाँकि नमाज़ पढ़ चुके हैं, यह 
* शायद हमें सिखाना चाहते हैं। चुनाँचे एक 
बर्तन में पानी लाया गया और साथ एक 
तसला (खुला बर्तन) भी था। उन्होंने बर्तन से 
अपने दाएँ हाथ पर पानी डाला और हाथों को 
तीन बार धोया, फिर कुल्ली की और नाक में 
पानी डालकर झाड़ा तीन बार, आपने उसी 
चुल्लू से कुल्ली की और नाक झाड़ी, जिसमें 
कि पानी लिया था, फिर अपना चेहरा धोया 
तीन बार और दायाँ बाज़ू तीन बार, फिर 
बायाँ बाज़ू तीन बार, फिर अपना हाथ बर्तन 
में डाला और अपने सिर का मसह किया एक 
बार। फिर अपना दायाँ पेर धोया तीन बार, 
फिर बायाँ तीन बार, फिर फ़र्माया जिसको 
पसंद आता है कि रसूलुल्लाह (७8. का वुज़ू 
मालूम करे तो वह यही है। 
तख़रीज : (सनद सहीह) नसाई: 92 
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फ़ायदाः इस रिवायत से साबित हुआ कि एक ही चुल्लू से आधा पानी कुल्ली के लिए खींच लें और 


। 4 


तक 


आधा नाक में चढ़ा लें। पानी चढ़ाने के बाद नाक को बाएँ हाथ से झाड़ना चाहिए, जैसाकि सुनन नसाई 


और सुनन दारमी की रिवायात में स़राहत से वारिद है कि आप (६8) का नाक में पानी दाख़िल करना 
दाएँ हाथ से और उसका झाड़ना बाएँ हाथ से था। (सुनन नसाई: 9, सुनन दारमीः 704) | 


(११2) अब्दे ख़ेर कहते हैं कि हज़रत अली 
(रज़ि.) ने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई और फिर 
रहबा में आ गए (कूफ़ा के मर्कज़ी महलले 
का नाम था) और पानी मँगवाया। एक 
गुलाम बर्तन लाया उसमें पानी था और 
उसके साथ तसला भी था, चुनाँचे आपने 
बर्तन को अपने दाएँ हाथ से पकड़ा और 
अपने बाएँ हाथ पर उँडेला और अपने दोनों 
हाथों को तीन बार धोया, फिर अपना हाथ 
बर्तन में डाला (पानी लिया) और तीन बार 
कुल्ली की और तीन बार नाक में पानी 
डाला, और फिर (ज़ाड़दा बिन कुदामा ने 
साबिक़ा) हदीसे अबू अवाना के क़रीब 
क़रीब बयान की, फिर अपने सिर का मसह 
किया, उसके अगले और पिछले हिस्से का 
और पहले की तरह हदीस बयान की। 
तख़रीज 2: (सनद सहीह) नसाई: 9] 


(१3) अब्दे ख़ैर कहते हैं कि मैंने हज़रत 
अली (रज़ि.) को देखा कि एक कुर्सी लाई 
गई, आप उस पर बैठे, फिर पानी का एक 
कूज़ा (बर्तन) लाया गया। आपने अपना 
हाथ तीन बार धोया, फिर कुल्ली की साथ 
ही नाक में पानी भी चढ़ाया। दोनों एक 
चुल्लू के साथ। और हदीस बयान की। 
तख़रीज 3: (सनद सहीह) नसाई: 93, 94 
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फ़ायदा: इस हृदीस से एक ही चुल्लू से कुल्ली और नाक में पानी डालना साबित होता है। मसस्‍्नून और 
मुस्तहब अमल यही है कि एक ही चुल्लू पानी लेकर कुल्ली की जाए और उसी से नाक में पानी भी 
दिया जाए क्योंकि रसूलुल्लाह ७७9.) का अपना अमल यही है, जैसाकि स़हीह़ बुख़ारी में हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से इसकी सराहृत मौजूद है। वललाहु आ'लम (स़रहीह बुख़ारी, 


अल्वुज़ू, हदीस: 40) 

१4. जनाब ज़िर्र बिन हुबैश से रिवायत है, 
उन्होंने हज़रत अली (रज़ि.) को सुना, उनसे 
रसूलुल्लाह (8) के वुज़ू के बारे में सवाल 
किया गया था। तो रावी ने हदीस बयान की 
और उसमें ज़िक्र किया कि उन्होंने अपने 
सिर का मसह किया मगर पानी के क़त़रात न 
गिरे और अपने दोनों पैर तीन तीन बार धोए, 
फिर फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (७8) का वुज़ू 
ऐसे ही था। 


तख़रीज 4: (सनद हसन) अहमदः /0 
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फ़ायदा: इस हृदीस में इशारा है कि आपने मसह के लिए नया पानी लिया और हाथ ख़ूब गीले किये, 


मगर इतने नहीं कि सिर से पानी टपकने लगे। 


११5. अब्दुरहमान बिन अबी लेला कहते हैं 
कि मैंने हज़रत अली (रज़ि.) को देखा, 
उन्होंने वुज़ू किया तो अपना चेहरा धोया 
तीन बार, ओर अपनी कलाइयाँ धोईं तीन 
बार और सिर का मसह किया एक बार, फिर 
फ़र्माया, रसूलुल्लाह (&>) ने ऐसे ही वुज़ू 
किया। 

तख़रीज 45: (सनद हसन) हाफ़िज़ 
फ़ित्तल्ख़ीसिल हबीर: /80, 79. 
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(उन अब दाद 20.36 ५. तहारत के 
46. अबू हथ्या कहते हैं कि मेंने हज़रत 
अली (रज़ि.) को देखा कि उन्होंने वुज़ू 
किया और अबू हण्या ने बताया कि उन्होंने 
सारा वुज़ू तीन तीन बार किया और कहा 
फिर अपने सिर का मसह किया। उसके बाद 
अपने दोनों पैर धोए टख़नों तक। फिर 
फ़र्माया, मैंने चाहा कि तुम्हें 
रसूलुल्लाह (&9- का वुज़ू दिखला दूँ। 
तख़रीज 6: (सहीह) तिर्मिज़ी: 48, नसाईः 
96, 5 


7. सय्यदना इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि हज़रत अली यानी अली 
बिन अबी त़ालिब (रज़ि.) मेरे यहाँ तशरीफ़ 
लाए, आप इस्तिंजा कर चुके थे, आपने 
बुज़ू के लिए पानी मँगवाया, हम एक छोटे 
बर्तन में पानी लाए और आपके सामने रख 
दिया तो आपने फ़र्माया, ऐ इब्ने अब्बास 
(रज़ि.)! क्या तुम्हें दिखलाऊँ कि 
रसूलुल्लाह (७) कैसे वुज़ू किया करते थे? 
मैंने कहा, क्यूँ नहीं। चुनाँचे उन्होंने बर्तन को 
अपने हाथ पर टेढ़ा किया और हाथ धोया, 
फिर अपना दायाँ हाथ उसमें डाला ओर दूसरे 
हाथ पर पानी डाला और दोनों हाथ धोये, 
फिर कुल्ली की और नाक झाड़ी, फिर अपने 
दोनों हाथ इकट्टठे ही बर्तन में डाले और दोनों 
हाथों से एक लप पानी लिया और अपने 
चेहरे पर डाला, फिर अपने दोनों अंगूठों को 
कानों में डाला यानी जो हिस्सा चेहरे की 
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जानिब था (उसे भी धोया) फिर दूसरी बार, 
फिर तीसरी बार ऐसे ही किया। फिर दाएँ 
हाथ से एक चुल्लू पानी लिया और उसे 
पेशानी पर डाला और उसे अपने चेहरे पर 
बहने दिया, फिर अपनी दोनों कलाइयाँ 
कोहनियों तक धोईं तीन तीन बार, फिर 
अपने सिर का मसह किया और कानों के 
बाहर का (भी) फिर अपने दोनों हाथ बर्तन 
में डाले और पानी की एक लप लेकर अपने 
पैर पर डाली और उसमें (चप्पल का सा) 
जूता था, अपने पैर को उस पानी के साथ 
प्ला, फिर दूसरे पैर को भी ऐसे ही किया। 


(अब्दुल्लाह ख़ोलानी) कहते हैं मैंने कहा, 


जूतों समेत? (इब्ने अब्बास रज़ि. ने) कहा, 
कि जूता पहने पहने ही। मेंने फिर कहा, जूतों 
समेत? कहा कि (हाँ) जूतों समेत। 

इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि इब्ने जुरेज 
की शैबा (बिन नस्साह) से रिवायत हज़रत अली 
(रज़ि.) की हृदीस के मुशाबेह है। इस रिवायत 
में ह॒जाज बिन मुहम्मद ने इब्ने जुरैज से नक़्ल 
किया है “और अपने सिर का एक बार मसह 
किया।” और इब्ने वबहब ने यही रिवायत इब्ने 
जुरैज से नकल की तो कहा “सिर का मसह तीन 
बार किया।'' 

तख़रीज 7: (सनद हसन) अहमदः /82 
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फ़वाइद व मसाइल (१) यह वुजू है जो हमारे अइम्मा अहले बैत रिज़्वानुल्लाहि अलैहिम अज्मईन 
रसूलुल्लाह &&9) से नक़्ल करते और ख़ुद उसके क़ाइल व फ़ाइल होते थे और हम भी उसी पर 
कारबन्द हैं। (अल्हम्दु लिल्‍लाहि अला ज़ालिक) (2) इस रिवायत में तीन बार चेहरा धोकर मज़ीद 


एक बार पानी बहाने का ज़िकर आया है। यह बयाने जवाज़ के लिए है जो शायद कभी कभी किया 
गया। राजेह और अफ़ज़ल सिर्फ़ तीन बार ही है। नीज़ चेहरे के साथ कानों को भी अंदर की जानिब से 
स्राफ़किया जा सकता है। (3) जब जूता खुली चप्पल की मानिन्द हो तो उसे उतारे बगैर भी पानी में 


वैसे ही मल लिया जाए तो पैर धुल जाते हैं। 


१8. अम्र बिन यहया माज़िनी अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं कि उनके वालिद 
(यहया माज़िनी) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
ज़ेद बिन आस्रिम (रज़ि.) से कहा, ओर यह 
खम्र बिन यहया के दादा हैं , क्या आप मुझे 
दिखा सकते हैं कि रसूलुल्लाह (७) वुज़ू 
कैसे किया करते थे? अब्दुल्लाह बिन ज़ेद 
ने कहा हाँ! चुनाँचे उन्होंने वुज़ू का पानी 
मैंगवाया और अपने दोनों हाथों पर डाला 
और हाथ धोए, फिर कुल्ली की और नाक में 
पानी डालकर झाड़ा तीन बार, फिर चेहरा 
धोया तीन बार, फिर दोनों हाथ धोए 
कोहनियों तक दो दो बार। फिर दोनों हाथों 
से सिर का मसह किया ओर उन्हें आगे लाए 
और पीछे ले गए, सिर के अगले हिस्से से 
शुरू किया और गुद्दी तक ले गए, फिर उन्हें 
वापिस लाए ओर वहाँ तक ले आए जहाँ से 
शुरू किया था, फिर अपने दोनों पेर धोए॥ 
तख़रीज 8: स़हीह बुख़ारी: 85, व 
मुस्लिम: 235 
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फ़वाइद व मसाइल (१4) ख़ेरुल कुरून (अल्लाह के रसूल, सहाबा ताबेईन के ज़माने) में लोग दीन 
की बातों को एहतिमाम से सीखते और सिखाते थे। (2) कुछ अअज़ाए बुज़ू (बुज़ू के पार्ट्स) को तीन 
बार और कुछ को दो बार धोना भी जाइज़ है। (3) मसह का आसान मस्नून तरीक़ा क़ाबिले तवजह 
है, सिर्फ अगले हिस्से का मसह़ या चँद बालों को छू लेना काफ़ी नहीं । बल्कि दोनों हाथों को सिर के 


। अगले हिस्से से शुरू करके पिछले हिस्से गुद्दी तक और फिर गुद्दी से सिर के अगले हिस्से तक वापिस 
ले आना चाहिए, जहाँ से शुरू किया था। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) फ़्माते हैं कि गुद्दी के नीचे गर्दन 
के अलग मसह के बारे में क्तुअन कोई सही हृदीस नहीं है। गर्दन के मसह की रिवायत के बारे में इमाम 


नववी (रह.) फ़मति हैं, गर्दन के मसह् की हृदीस बिल्इत्तिफ़ाक जईफ़ है। 


११9, जनाब मुसद्दद की सनद से भी ऊपर 
वाली हदीस मरवी है कि कुल्ली की और 
नाक में पानी चढ़ाया, एक ही चुल्लूं से, ऐसा 
तीन बार किया, फिर रावी ने ऊपर वाली 
हदीस के मुन्ताबिक़ रिवायत बयान की। 
तख़रीज १49:सहीह बुख़ारी: 9 व मुस्लिमः235 
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फ़ायदा: मस्नून और मुस्तहब यह है कि कुल्ली और नाक दोनों के लिए एक चुल्लू पानी लिया जाए, 
इस तरह कि चुल्लू का आधा पानी कुल्ली के लिए खींच ले और आधा नाक में चढ़ा दे। जेसाकि सही 


अहादीस से साबित है। 


20. हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन 
आस्लिम (रज़ि.) ज़िवर करते हैं कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह (७) को देखा और आपका वुज़ू 
बयान किया और कहा, “आपने सिर का 
प्रसह हाथों के बच्चे हुए पानी के अलावा 
(नये पानी) से किया ओर अपने पैर धोये 
यहाँ तक कि उन्हें खूब साफ़ किया। 

तख़रीज 420: स़हीढ़ मुस्लिम: 236, तिर्मिज़ीः 35 


छं ८2४ 7 3/+ ७ अर 
७५७७ 2७४ प्र7 220 ०४ (५४० 9 
&« ४ 289 :४ ४ 8७ ७.5 ७४ 
अं इुकप् ५ 9 28 ७ ५॥ 4६६ 
हज 4५ 4 ० 4 ४५०४ ई म 
सर 2८५ ; €-५ ०७; &,५; 5४.5 

- की ५ 48, +-8 ४५ ॥.४ 


फ़वाइद व मसाइल () सिर के मसह के लिए नया पानी लेना चाहिए। (2) अअज़ाए वुज़ू को 


मलकर धोना और साफ़ करना चाहिए। 
427. हज़रत मिक़्दाम बिन मअदी करिब 
अल्किन्दी (रज़ि... कहते हैंकि 


रसूलुल्लाह (७) के पास वुज़ू का पानी 


गभड ## (ह5 3 ४5 उन 


लाया गया, आपने वुज़ू किया, अपनी दोनों 
हथेलियाँ धोईं तीन बार, फिर कुल्ली की 
और नाक में पानी चढ़ाया तीन बार, चेहरा 
धोया तीन बार, कलाइयाँ धोईं तीन तीन 
बार, फिर सिर का मसह किया और साथ ही 
कानों के बाहर और अंदर का (भी) 

तख़रीज 24: (सनद हसन) अहमद: 4/432 


22. हज़रत मिक़्दाम बिन मअदी करिब 
अल्किन्दी (रज़ि.) कहते हैंकि मेंने 
रसूलुल्लाह (७) को देखा, आपने वुज़ू 
किया, जब सिर के मसह तक पहुँचे तो 
आपने अपने दोनों हाथों की हथेलियाँ सिर 
के अगले हिस्से पर रखीं ओर उन्हें सिर पर 
फेरा यहाँ तक कि गुद्दी तक ले गए। फिर 
अपने हाथों को उसी जगह वापिस ले आए, 
जहाँ से शुरू किया था। 

महमूद की रिवायत में (अछ़बरनी हरीज़ुन) की 
तस्रीह़ है। 

तख़रीज 22: (सनद हसन) बैहक़ीः /59, 
व इब्मे माजा: 442 
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फ़ायदाः गर्दन का मसह अलग से साबित नहीं है बल्कि सिर का मसह करते हुए हाथों को गुद्दी तक ले 
जाना ही साबित है और यही अमल मस्नून और माजूर (दुरुस्त) है। हाथों को एक बार पीछे ले जाना 
औरं फिर वापिस शुरू की जगह पर ले आना सब एक ही मसहू है। 


423. बलीद बिन मुस्लिम ने ऊपर वाली 
सनद से रिवायत किया है ओर कहा कि 
रसूलुल्लाह (&/) ने अपने कानों के बाहर 
और अन्दर की तरफ़ मसह किया। हिशाम ने 
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मज़ीद कहा कि आप 


24. सय्यदना मुआविया (रज़ि.) ने लोगों 
को वुज़ू करके दिखलाया जैसे कि ख़ुद 
उन्होंने रसूलुल्लाह (8) को वुज़ू करते हुए 
देखा था। जब आप सिर के मसह को पहुँचे 
तो आपने एक चुल्लू लिया और बाएँ हाथ 
पर डाला और उस चुल्लू को सिर के बीच 
किया यहाँ तक कि पानी की बूँदें गिरे या 
गिरने के क़रीब थीं फिर सिर के अगले 
हिएसे से आख़िर तक और आख़िर से अगले 
हिस्से तक का मसह किया। 

तख़रीज 24: (सनद हसन) अहमद: 4/94 


25. जनाब महमूद बिन ख़ालिद ने वलीद 
से ऊपर वाली सनद के साथ यह कहा कि 
हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने वुज़ू किया (तो 
बुज़ू के अअज़ा) तीन तीन बार (धोये) और 
अपने पैर धोए बगैर शुमार किये। 

तख़रीज 25: (सनद हसन) अहमदः 4/94 
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उँगलियाँ कानों के सूराख़ों में दाखिल कीं। | 
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फ़ायदा: वुज़ू के हिस्से को धोने में तीन बार की बराबरी न भी हो तो वुज़ू कामिल होता है। 


26. हज़रत रुबस्यि बिन्ते मुअव्यिज़ बिन 
अफ़रा (ऱि.) कहती हैं कि 
रसूलुल्लाह (७४) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाया 
करते थे, उनका बयान है कि 
रसूलुल्लाह (&.) ने (एक बार) फ़र्माया, 


७६ कु 
छं.5> 53-०० ७५ 


> ७६६ 
» ४ 50 >> ७.७ 


हि | 09 
भरती 9 
88४ <७5 5७ >ह 3#८ ४ ह्ूट। 


अत पद जिल्द। 0 तहारत के अहकामवमलइल. व 54 ॥ 
“मेरे लिए पानी उँडेल कर लाओ।” तो. ६४८ मी का फकाएए 
उन्होंने नबी (&#-) का वुज़ू करना बयान को; 5] 08 26 ७७४५ 
किया। उसमें कहती हैं कि आपने अपने हाथ... 7 छ क्ू/7 ४४४४ एू:०5 
धोए तीन बार, चेहरा धोया तीन बार, कुल्ली.. «०० «0 »० ५0 2.०5 5,» < ४४5 
की और नाक में पानी डाला एक बार और $६.. ६६ «& १-८६ पा 

(५: ७७४ .४४ (:.8 ५७3 565 
अपने दोनों हाथधोएतीन तीन बार औरसिर ५, हि पर न छह का 
का मसह किया दो बार। सिर के आख़िर से... ५9 २& 33 ०«5 ४३४४ 4&5 
शुरू किया, फिर अगले हिस्से की जानिब से... 55 5५ »... & &-5 698 6५ ,३४ 
मसह किया और दोनों कानों का मसह सिर है पक हे 8 
किया, उनके बाहर से भी और अन्दर से भी। # १४३५ १2४0 है १७० ॒ड: 


20888 80304: ७७४ 48, ७३3 ५७५०७ ५४७)५४१ 
इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि यहरिवायत ५ ४ 55 58 3७ . ७8 
मुसद्दद की स्वायत के हम मअनी है। 3०० ४0 ह 
तख़रीज 26: (सनद हसन) तिर्मिज़ीः 33, - 2४८८ 


इब्ने माजा: 390, इब्ने ख़ुजैमाः ।48, 52 

फ़ायदा: इस रिवायत में सिर के मस॒ह् को दो बार कहा गया है। जो कि बयाने जवाज़ के लिए है। कुछ का 
क़ौल है कि यह रावी की ता'बीर है, रावी का मतलब है, एक बार हाथ पीछे से आगे को लाए और दूसरी 
बार आगे से पीछे को लेकिन पहली बात ज्यादा सही है, दूसरा उसमें मस॒ह् की इब्तिदा सिर के आख़िरी 
हिस्से से बतलाई गई है जो दूसरी रिवायात के ख़िलाफ़ है। इसलिए यह रिवायत सही हदीस के मुआरिज़ 
(ख़िलाफ़) होने की वजह से ज़ईफ़ है लेकिन मज़्कूरा बाला दोनों एह्तिमाल कमज़ोर हैं क्योंकि यह 
हृदीस हसन दर्जे की है, इसमें और एक मसह वाली रिवायत में कोई तज़ाद नहीं बल्कि तत्बीक़ (हल) 
मुम्किन है और वह यूँ है कि इसको कभी कभार पर महमूल कर लिया जाए, वलल्‍लाहु आलम! 

27. जनाब इस्हाक़ बिन इस्माईल के. 5४६४८ ७४ .0.:५०| 5 ठछ०। ७४५६ 
वास्ते से यह भी रिवायत मरवी है लेकिन... ..., , हल हे 2 ०2 
इसमें ऊपर वाली रिवायत बिशर (बिन. 75 2 ॥# परी रा प्र 
- मुफ़्ज़ल) के कुछ मझ़ानी में फ़र्क है।. 5 ६5 2४ ४७ 5 (2७८ 
उसमें कहा है, “कुल्ली की और नाक . ७5 
झाड़ी, तीन बार।' 

तख़रीज 27: (सनद हसन) अहमदः 6/358 


१28: हज़रत रुबेय्यि बिन्ते मुअव्यविज़ बिन 
अफ़रा (रज़ि.). कहती हैं कि 
रसूलुल्लाह (६9) ने उनके यहाँ वुज़ू किया तो 
पूरे सिर का मसह किया, ऊपर से सिर का 
मसह शुरू करते थे, हर जानिब से बालों 
की लटों के रुख़ पर हाथ फेरते थे। और आप 
बालों को उनकी हैयत से हरकत न देते थे। 
तख़रीज 28: (सनद ज़ईफ़) 


ज् 9 चं। ७५ १७ हा 
पक 02 248८ ०5 5४ २८ <+ 9४४८ 
०५३ $ ४५४ ८ 3%०८ ४८, हज 9 
७४ ७४ ७७ 4४७ 4४॥ # ० 2४ 
22५0 ४ हि 95 52 48 (.॥॥ ह्ं 
- कक ७6 #४ 3494; ४४ ९-०४) 


फ़ायदाः हृदीस में मज़्कूर सिर के मसह का यह तरीक़ा उन लोगों के लिए है जिनके बाल लम्बे हों 
(यानी पट्टे बाल) जैसे रसूलुल्लाह (७४. के थे। औरतों के बाल भी लम्बे होते हैं, वह भी इस तरीक़े से 


सिर का मसह कर सकती हैं। 


29. हज़रत रुब्यि बिन्ते मुअव्धिज़ बिन 
अफ़रा (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (६9.) को वुज़ू करते देखा। वह 
कहती हैं कि आपने अपने सिर का मसह 
किया, अगले हिस्से का, पिछले हिस्से का, 
कनपट्टियों का ओर दोनों कानों का एक 
बार। 

तख़रीज 29:(सनद ज़ईफ़) देखिए हदीस नं. 28 


30. हज़रत रुबस्यि बिन्ते मुअव्विज़ 
(रज़ि.) से मरवी है कि नबी (७8) ने सिर का 
मसह किया, और उसी पानी से किया जो 
उनके हाथों में (पहले से) बचा हुआ था। 

तख़रीज 30: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ी: /237 
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फ़ायदा: कुछ उलमा के नज़दीक इस रावी की ह॒दीस में इज्तिराब है, क्योंकि यही रिवायत इब्ने माजा 
में है तो उसमें नया पानी लेने कौ सराहृत है। और कुछ ने यह तौजीह की है कि नबी (६9) ने नया पानी 
लिया और आधा गिरा दिया और फिर हाथों की तरी से सिर का मसह्॒ किया। (औनुल मज़बूद) 
बहरहाल सही रिवायत से सिर के मस॒ह़ के लिए नए पानी का लेना साबित है और वही सही है। 


34. हज़रत रुबस्यि बिन्ते मुअव्विज़ 
(रज़ि.) कहती हैं कि नबी (&) ने वुज़ू 
किया तो अपनी दोनों उँगलियाँ अपने कानों 
के सूराख़ों में दाख़िल कीं। 

तख़रीज 3: (सनद हसन) सुनन बैहक़ीः 
१/65, इब्ने माजाः 44, 35 में देखें 


१32. जनाब तलहा बिन मुस्नरिफ़ अपने 
वालिद से वह उनके दादा से बयान करते हैं , 
कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&/) को देखा 
कि आप सिर का मसह एक बार करते थे 
यहाँ तक कि (हाथ) “'क़ज़ाल'' तक ले जाते 
थे। ''क़ज़ाल'' गुद्दी के शुरू को कहते हैं। 
जनाब मुसद्दद (अपनी रिवायत में) कहते हैं कि 
आपने सिर का मसह किया (सिर के) शुरू से 
लेकर आख़िर तक, यहाँ तक कि अपने हाथ कानों 
के नीचे से निकाले। 

इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि मुसद्दद ने 
कहा, मैंने यह रिवायत यह़या (बिन सईद कत्तान) 
को बयान की तो उन्होंने इसको मुंकर कहा। 

इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि मेंने इमाम 
अहमद को सुना, वह कहते थे कि इब्ने उयेयना 
इस हृदीस का इंकार करते थे। वह कहते थे कि 
“तलड़ा अन अबीहि अन जद्दिह' यह क्या और 
कैसी सनद है? (यानी ज़ईफ़ है।) 

तख़रीज 32: (सनद ज़ईफ़) सुनन बेहक़ीः /60 


33. सय्यदना इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (७४ को वुज़ू 
करते हुए देखा, और सारी हदीस में (बुज़ू के 


नननन---- ह 
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किया। (मगर सिर के बारे में कहा) “और 
अपने सिर और कानों का मसह एक बार 
किया।'! 

तख़रीज 33: (सनद ज़ईफ़) फ़ित्तम्हीद: 4/38, 39 


१34., सय्यदना अबू उमामा (रज़ि.) ने 
नबी (७) के वुज़ू का ज़िक्र किया फ़र्माया 
कि रसूलुल्लाह (8) अपनी आँखों के 
कोयों (वह गोशा जो नाक की तरफ़ हो) 
का मसह भी किया करते थे। और फ़र्माया, 
“दोनों कान सिर का हिस्सा हैं।'' 

सुलेमान बिन हर्ब ने कहा कि यह बात अबू 
उप्ामा ज़िवर करते थे। क़ुतेबा कहते हैं कि 
हम्माद ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि आया 
यह क़ौल “कान सिर का हिस्सा हैं।'' 
नबी (&9.) का फ़र्मान है या अबू उमामा 
(रज़ि.) का क़ौल। कुतेबा ने अपनी रिवायत 
में (अन सिनानिन अबी रबीआ) कहा है। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं, सिनान ही इब्ने , 


रबीआ है और इनकी कुन्नियत भी अबू रबीआ ही है। 
तख़रीज 34: (सनद हसन) तिर्मिज़ीः 37, इब्ने 
माजाः 444 
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फ़ायदा: आँखों के किनारे जिल्दी तहों के बाइस ख़ुश्क रह सकते हैं इसलिए उनको मसलने का 
एहतिमाम करना चाहिए। यह रिवायत शैख्ध अल्बानी के नज़दीक (मसहुल मझ़क़ैन) “आँखों के 


कोयों'' के इज़ाफ़े के बगैर सही है। 


| (वुज़ू के हिस्से) को 
तीन तीन बार धोने का बयान 


(१35) जनाब अम्र बिन शुऐ_ब अपने 


वालिद (शुऐ्रब) से, वह अपने दादा से 
रिवायत करते हैं कि एक शख़्स नबी (७४) 
की ख़िदमत में आया ओर कहने लगा, ऐ. 
अल्लाह के रसूल! बुज़ू कैसे किया जाता है? 
तो आपने बर्तन में पानी मँगवाया, फिर 
अपने हाथ धोए तीन बार, फिर चेहरा तीन 
बार, फिर दोनों कलाइयाँ धोईं तीन बार, 
फिर सिर का मसह किया ओऔर अपनी 
शहादत की उँगलियाँ अपने कानों में डालीं 
और अंगूठों से कानों के ऊपर का मसह 
किया और शहादत की उँगलियों से उनके 
अंदर का, फिर अपने पेर धोए तीन तीन बार, 
फिर फ़र्माया, “'बुज़ू ऐसे होता है और जो 
कोई इससे ज़्यादा या कम करे तो उसने बुरा 
किया और ज़ुल्म किया।'' या यूँ फ़र्माया 
“जुल्म किया और बुरा किया।'' 

तख़रीज 35: (सनद हसन) सुनन नसाई: 40, 
ब इब्ने माजा: 422, व इब्ने ख़ुज़ैमाः 74 
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फ़ायदा: नबी (६9) के अंदाज़े तालीम व तर्बियत का एक पहलू अमली मुज़ाहिरा भी होता था और इस 
तरह तालिबे इल्म को जिस क़द्र फ़ायदा होता है, मह़ज़ जुबानी तल्क़ीन से नहीं होता। यह हदीस सही है। 
सिर्फ़ एक जुम्ला (अब नक़स़) “जिसने कम किया” शाज़ है। (शैख़ अल्बानी रह.) यानी एक रावी का 
वहम है, क्योंकि अज़ज़ाए वुज़ू का एक एक, दो दो बार भी धोना जाइज़ है। ताहम यहाँ अगर नक़स़ का 
मफ़्हूम यह ले लिया जाए कि जो शख्स वुज़ू के हिस्सों को धोने में पूरा न धोए या वैसे ही छोड़ दे तो उसने 
जुल्म किया। तो इस तरह इसका मफ़्हूम दूसरी रिवायात के मुताबिक़ ही रहता है। (औनुल मज़बूद) 


| "पा ४ 53 दो दो बार बुज़ू के 
हिस्सों को धोना 


(36) सय्यदना अबू हुरेरा (रज़ि.) से 
रिवायत है कि (एक बार) नबी (&) ने वुज़ू 
किया तो दो दो बार किया। (यानी वुज़ू के 
हिस्सों को दो दो बार धोया।) 


तख़रीज 36: (सनद हसन) सुनन तिर्मिज़ीः 43 


(१37) जनाब अत़ा बिन यसार ने बयान 
किया कि हमसे हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) ने कहा, क्या तुम पसंद करते हो कि 
मैं तुम्हें दिखलाऊँ कि रसूलुल्लाह (६४) कैसे 
बुज़ू किया करते थे? चुनाँचे आपने बर्तन 
मैंगवाया, उसमें पानी था। तो आपने अपने 
दाएँ हाथ से चुल्लू लिया ओर कुल्ली की 
और नाक में पानी लिया। फिर दूसरा चुल्लू 
लिया और अपने दोनों हाथों को जमा कर 
लिया और अपना चेहरा धोया। फिर और 
चुल्लू लिया और अपना दायाँ बाज़ू धोया, 
फिर और चुल्लू लिया और अपना बायाँ 
बाज़ू धोया। फिर एक मुट्ठी में पानी लिया 
और अपने हाथ को झाड़ा और उससे सिर 
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कद [ जिल्द- | 4 तहारतके गरम 
का और कानों का मसह किया। फिर मुट्ठी में 


और पानी लिया और उसे अपने दाएँ पैर पर ; जी 
छिड़का जबकि उसमें जूता भी था, और जी एड हरी ७ पड़ी हे 35 
अपने दोनों हाथों से उसे मला, (इस तरह... १४०४ ८० # (॥ ५७ यों 2४, 
गोया कि उनको धोया) एक हाथ पैर के 
ऊपर से और एक हाथ जूते के नीचे से और ०० 2 न 
फिर बाएँ पैर के साथ भी ऐसे ही किया। - ४ ४ अत 

तख़रीज 37: (सनद हसन) सुनन हाकिमः /47 ; 

नोट (मल्हूज़): इस रिवायत में पैरों पर पानी छिड़ककर उन पर हाथों से मसह करने का ज़िकर है, तो यह 
दूसरी रिवायात के मुख़ालिफ़ नहीं, क्योंकि फिर आपने हाथों से उन्हें इस तरह मला, जैसे धोने में किया 
जाता है, इस तरह उसमें (ग़सल) (धोने) का मफ़्हूम आ जाता है। सहीह बुख़ारी की रिवायत से इसकी 
वज़ाहत हो जाती है, उसमें हे '"आपने एक चुल्लू पानी लिया और उसे दाएँ पैर पर छिड़का, यहाँ तक कि 
उसे धोया।'' (स़हीह बुख़ारी: 40, औनुल मअबूद) अल्बत्ता उसमें आख़िरी हिस्सा, जिसमें पैर के ऊपर 
नीचे मसह़ करने का ज़िकर है, शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक शाज़ है। 
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वुज़ू के का एक एक बार धोना 
(।38) जनाब अत़ाअ बिन यसार से 5६६० ६७ «# ७४७ 55०5 एं& 
रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.)...६ ८६ ४ ४५८ ७० ८ 8; 48 . ०४६ 
ने कहा, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (&) का ४५५ ७+>४ 82% आ ०७ ४० ०2 
वुज़ू न बताऊँ? चुनाँचे उन्होंने वुज़ू के. 7 “7 ”” आशा 
हिस्सों को एक एक बार धोया। + ७8७ ७४४ 00.3 4०६ 4 (0.० £ 
तख़रीज 38: सहीह बुख़ारी: 57, तिर्मिज़ीः 42, नसाई: 80, व इब्ने माजाः 44 


तहास्त के अहकाम 


| | | ८2553 (३655 
कुल्ली औरनाक में पानी लेने | |... ५ ४ है है ६ 
। में फर्क करना | उ5०८०७५३०-०८ 
ही स् स्सस्स ।च!ष!'नस्ं्ट्न्स्स ॥| 
(१39) जनाब अबू तलहा अपने वालिद 
से, वह उनके दादा से रिवायत करते हैं, वह 
कहते हैं कि मैं नबी (8) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ, जबकि आप वुज़ू कर हे थे... ७ - .< - <55 3७ ..४& ६६ 
औरं पानी आपके चेहरे और दाढ़ी से सीने पर. £ [22202 गा 
गिर रहा था। मैंने आपको देखा कि आप. डॉ #०० है 4) अल हुं 
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कुल्ली करने और नाक में पानी लेने में फ़्क॒.. ५9,५> 5 22७7 5#5 8» (५.4 ०५ 
करते थे। (यानी कुल्ली के लिए अलग से. ह॒ 
और नाक के लिए अलग से पानी लेते थे।) 
तख़रीज 39: (सनद ज़ईफ़) 

सुनन बैहक़ीः /54, 32 

नोट-मल्हूज़: इस हदीस में कुल्ली और नाक में पानी डालने के लिए अलग अलग पानी लेने का 
ज़िकर है, इसे इमाम नववी, हाफ़िज़ इब्ने हजर और मुह॒क़्क़िक़े ज़माना अल्लामा नाप्िरुद्दीन अल्बानी 
(रह.) ने भी ज़ईफ़ क़रार दिया है। लिहाज़ा मस्नून और मुस्तह॒ब अमल यही है कि एक ही चुल्लू पानी 
लेकर कुल्ली की जाए और उसी से नाक में पानी डाला जाए क्योंकि रसूलुल्लाह (&>) का अमल भी 
यही था। जैसाकि सही बुख़ारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से इसकी स़राहत मौजूद है, 
अल्बत्ता कुछ उलमा इस तरफ़ भी गए हैं कि कुल्ली और नाक के लिए अलग अलग दो चुल्लू लेना भी 
जाइज़ है लेकिन एक चुल्लू से कुल्ली और नाक स़ाफ़ करने वाली रिवायात सनद के लिहाज़ से ज्यादा 
क़बी और मुस्तनद है, वल्‍लाहु आ'लम! 
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नाक झाड़ने का बयान (&५००॥३ २. 
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(१40) सय्यदना अबू हरेरा (रज़ि.) से. 2७ ६ «0७ 58 ५0 4 ७5 
मंक़ूल है कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, ्ि 

“जब तुममें से कोई वुज़ू करे तो अपनी नाक र्छी रे हु 9 ध्ड्प्ा छल री 
में पानी ले, फिर उसे झाड़े (यानी स्राफ़. ० «0७ ० 40 ४,०५ 9 व 


करे।'”) सल्‍लल्लाहु जे स्‍लड 8. 990 " 0७ ५... 
तख़रीज 440: सहीह बुख़ारी: 62, नसाई: ध कद “: 2४ 
86, मौत्ताः /9, मुस्लिम: 237 शांत 


मसला: नाक में पानी डालना और उसे साफ़ करना वुज़ू के वाजिबात में से है। 


(१4) सय्यदना इब्ने अब्बास (रज़ि.) 5 ७४५ «४ ७ ५४ ४.७ 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&/) ने फ़र्माया, के ० रा 


। ०3 ६4 
“पाक झाड़ो (और साफ़ करो) दो बारया... £ ४ ॒ग ली की की जी ४०७ 


तीन बार, ख़ूब अच्छी तरह।'' ४५०५ ४४ ४७ ...५६ ५8 ># 9५४ 
तख़रीज 4: (सनद हसन) इब्ने माजा: 408 पद ५. ००७ ०५ 40.० 4 


(१42) हज़रत लक़ीत बिन स़बरा (रज़ि.).. ७ - ६. ७ - ३०६८ 5 48 ४-७ 
कहते हैं कि क़बीला बनी मुन्तफ़िक़ का जो न २ 
वफ़्द रसूलुल्लाह (७) की ख़िदमत में हाज़िए... 2४ ४७१८०- ८४ ० ० जलोए ४ 
हुआ था, मैं उसका सरदार था या एक फ़र्द।. ,; ६०० .१ ५४ .: .»७ ८ , ४ 
जब हम स्सूलुल्लाह ७७) की ख़िदमत में. “४ मंडी जम ह पर्टी 
पहुँचे तो हमने आपको घर में न पाया। हमने. _.४ 335 <<& ०७ ६:2० 25 ० 3. 
हज़रत आइशा उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) को... ५ 2३ २. |! 
पाया। उन्होंने हमारे लिए 'ख़ज़ीरा' बनाने का. ० - रण (28 कह उ | अल 
हुक्म दिया और वह हमारे लिए बना दिया 
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गया। फिर हमारे सामने एक खजूरें भरा तबक़ 
लाया गया। कुतैबा ने लफ़्ज़ 'क्रिनाअ' नहीं 
बोला। और क़िनाअ ऐसे तबक़ को कहते हैं 
जिसमें खजूरें हों। फिर रसूलुल्लाह (६8) भी 
तशरीफ़ ले आए और पूछा ''क्या तुम्हें कुछ 
मिला है या तुम्हारे लिए कुछ कहा गया है? '' 
हमने अर्ज़ किया, हाँ! ऐ अल्लाह के रसूल! 
(हमने ख़ज़ीरा खा लिया है।) उस बीच में 
जबकि हम आपके पास बैठे थे, चरवाहे मे 
रसूलुल्लाह (७४.) की बकरियाँ बाड़े की तरफ़ 
चलाईं और उसके पास बकरी का एक बच्चा 
भी था जो मिम्या रहा था। आपने पूछा ''अरे 
क्या जनवाया है?'' उसने कहा, एक बच्चा 
है। आपने फ़र्माया, “अब हमारे लिए उसके 
बदले एक बकरी ज़िब्ह कर दो।” फिर 
(हमसे) फ़र्माया, “यह न समझना कि हम 
तुम्हारी ख़ातिर इसे ज़िब्ह कर रहे हैं। (जनाब 
लक़ीत कहते हैं कि रसूलुल्लाह (६४) ने यहाँ 
लफ़्ज़ तहसिबन्न (सीन के कसरा (ज़ेर) के 
साथ अदा किया, फ़त्हा (ज़बर) के साथ 
नहीं।) (दरअसल) हमारी सो बकरियाँ हैं, 
हम नहीं चाहते कि उससे बढ़ जाएँ। तो यह 
चरवाहा जब भी किसी बकरी के बच्चा जनने 
की ख़बर लाता है तो हम उसके बदले एक 
बकरी ज़िब्ह कर लेते हैं।'' लक़ीत कहते हैं 
कि (उस मौक़े पर) मैंने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेरी बीवी है और उसकी ज़ुबान में 
कुछ है। यानी ज़ुबान दराज़ और बक बक 
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करने वाली है। आपने फ़र्माया, ''उसे तलाक़ 
दे दो।” मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
उसका मेरे साथ एक वक़्त गुज़रा है और मेरी 
उससे औलाद भी है। आपने फ़र्माया, “तो 


फिर उसे नसीहत करो। अगर उसमें ख़ैर हुई - 


तो समझ जाएगी। और ऐसे मत मारना जैसे 
अपनी लौण्डी को मारते हो।'' फिर मैंने 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे वुज़ू के बारे 
में इर्शाद फ़र्माईए। आपने फ़र्माया, ''बुज़ू 
ख़ूब कामिल किया करो और उँगलियों के 
बीच ख़िलाल किया करो और नाक में ख़ूब 
पानी चढ़ाया करो मगर यह कि रोज़े से हो।'' 
तख़रीज 42: (सनद सहीह) इब्ने माजाः 448, 
नसाई: 4, तिर्मिज़ीः788, इब्ने ख़ुज़ैमा:50, 68 
व इब्ने हिब्बान: 59, हाकिमः /47, 48 
(१43) जनाब आस्रिम बिन लक़ीत बिन 
स़बरा अपने वालिद (लक़ीत बिन स़बरा 
रज़ि.) से रिवायत हैं, जो कि वफ़्द बनी 
मुन्तफ़िक़ के सरदार थे कि वह हज़रत 
आइशा (रज़ि.) के पास आए और ऊपर 
बाली हदीस के हममअनी बयान किया। उस 
रिवायत में है ''हम बैठे ही थे कि इतने में 
रसूलुल्लाह (७0) ज़ोर से क़दम उठाते हुए 
आगे को झुककर चलते हुए तशरीफ़ लाए 
और इस रिवायत में ख़ज़ीरा की बजाए 
अस्लीदा ज़िवर है। 

तख़रीज 43: (सनद सहीह) 


बडी (68४ ७७ ७2 (० 959 (2 
२५०5 ४८४०७ , "॥ ७ " 0४ 
"४४ . 45 ए५ 3 4#> पी 8 #॥ 
4 पक 4६ 89 - पक २५६ - ७:४४ 
अ्थ खरक २४८ सब 
पी अंडर 4४ ०५ ४४६ , नर] 
6 डी छा १०४ . ५० 
205 ४ 5.४2) (6 ५७ ही 

. "५३०७ 
क ह#६ ४५७ हर्डज & 4७ ४७ 
रद 9 | छः ४ <*+ ध्ज्की ५ 
जा की उडी 2 95 लर्य ५६ 
न बा थी (० 4 0५०५ #७ 


अब वर जिल्द- हक कह तहास्त के अहम वमसाइल 
(१44) जनाब मुहम्मद बिन फ़ारिस की ७४४ .....७ .) «&#< 
सनद से भी यह हदीस मरवी है। कहा कि 
“जब तू वुज़ू करे तो कुल्ली कर।'! 

तख़रीज 44: (सनद सहीह) ००७०४ <५»958॥ " ५3 ४७ 
सुनन बैहकीः /52 

फ़बाइद व मसाइल (4) मेहमान की मेज़बानी उसका हक़ है और हस्बे इस्तिताअत उम्दा तौर पर 
की जाए। (2) स्सूलुल्लाह (७9) की गुजरान बि हम्दिल्लाह बहुत अच्छी और आपका फ़वर 
इख़ितियारी था न कि इज्तिरारी। और गिना तवक्कल के ख़िलाफ़ नहीं है। (3) नबी (&&॥.) की रफ़्तार 
बावक़ार और तेज़ होती थी। आप क़दम उठाकर चलते थे गोया आगे को झुके हों। (4) आप पसंद 
करते थे कि आपकी आमदनी एक हृद तक रहे। (5) मेहमान या साथी के मुत्वक़क़अ शुब्हात का 
अपने त़ौर पर ख़त्म कर देना मुस्तह॒ब है। (6) बीवी अगर जुबान दराज़ हो तो उस बिना पर वह 
तलाक़ की मुस्तहिक ठहरती है (7) अगर वह नसीहत क़बूल न करे तो एक हृद तक जिस्मानी सज़ा 
भी दी जा सकती है, मगर शदीद न हो। (8) बुजू हमेशा मुकम्मल करना चाहिए, ख़िलाल करना 
मुस्तह्ब ओर नाक में पानी डालना ज़रूरी है (9) रसूलुल्लाह (&8) बड़े फस्नीहुल्लिसान थे (0) 
ख़ज़ीरा त॒आम की वह क़िस्म है कि उसमें गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करके उबाले जाते हैं, जब वह 
गल जाता है तो उस पर आय डाल देते हैं। अगर गोश्त के बगैर पकाया जाए तो उसे अस़रीदा कहते हैं। 
बहरहाल दोनों ही अहले अरब की गिज़ा हैं। 


बाब : 57 ४ 
री में ख़िलाल करने का बयान 


जी 4: हर ८ 3 6-७ ८५ 3 


32200 0० (57% 


(45) सय्यदना अनस बिन मालिक - 50 & &7 ६ - «६5 ४ ४5५ 


(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&>) 55) ७ 2.४ ७८ तन र्ल ४१० 
जब वुज़ू करते तो पानी का एक चुल्लू लेकर कक थ्रा वह रा टुडे कि 
अपनी ठोडी के नीचे दाख़िल करते और £॥ २,८८५ 3 0५ &॥ («४ ७ &+ 
उससे दाढ़ी का ख़िलाल करते और फ़मति.. ४४ (५५ ॥॥ 5७ ,., ५.५ «0 _/० 


तह रब अज व जल्ल ते ऐसे ही हुक्म: 42 385 45% 3५3 45356 (७ 3.५ (६ 


तहारत के अहकाम व मसाइल 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि वलीद बिन 


ज़ौरान से ह॒ज़ाज बिन ह॒जजाज और अबू मलीह ने 
(भी) रिवायत किया है। 

तख़रीज 45: (सनद ज़ईफ़) लीनुल हृदीसः 
7423, हाकिमः /49, 529 


5 # 660 (62 55 " ४७ &#० 


हि 2 ७ 
45 35 8॥$ &॥| 558 ४| ०४. 


"0 हनी 25 टु्एक 5 (४५ 


फ़ायदाः बुज़ू में दाढ़ी का ख़िलाल ताकीदी सुन्नत है, अल्बत्ता गुस्ले जनाबत में इसे धोना चाहिए, 


इसलिए कि हर हर बाल के नीचे जनाबत होती है। 


बाब :; 58 


पगड़ी पर मसह करने का बयान 


(१46) हज़रत सौबान (रज़ि.) कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह (७)) ने एक (जिहादी) मुहिम 
भेजी तो उन लोगों को सर्दी ने पकड़ लिया। 
जब यह लोग रसूलुल्लाह (६) के पास आये 
तो आपने उन्हें हुक्म दिया कि बह अपनी 
पगड़ी और मोज़ों पर मसह कर लिया करें। 

तख़रीज 46: (सनद सहीह) सुनन बैहक़ीः 
१/१62, अहमद: 5/277, व हाकिमः /69, 


(१47) हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि 
मैंने रसूल (&>) को वुज़ू करते हुए देखा 
आपके सिर पर एक क्ितरी पगड़ी थी तो 
आपने अपने हाथ पगड़ी के नीचे किये और 
सिर के अगले हिस्से का मसह किया और 
पगड़ी को न खोला। 
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+ (6 


50०8 62.८ ५. 


2283 2० १ 
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कद जित्द- 0  तहार्त के अहकाम वमसाइल 
तख़रीज 47:(सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 564 #& €&-5 पक 2 3 5५ 39 


- दधली 5 (5 श्ल्ड 
नोटः यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इसके अलावा इसमें पगड़ी पर मसह करने की स़राह्त भी नहीं है 
मगर हज़रत मुगीरा बिन शुअबा (रज़ि.) वगैरह की रिवायात में सराहृत है कि आपने बाक़ी मसह 
पगड़ी पर पूरा किया। यहाँ अदमे ज़िकर नफ़ी असल की बुनियाद नहीं बन सकता। पगड़ी पर मसह 
सही सुन्‍नत से साबित है। जैसे कि हृदीस नं. 46 में इसकी इजाज़त गुज़री है और आगे हृदीस नम्बर 
१50 में भी इसकी स़राहत आ रही है। 


बाब:59 [.420/-४०५७» | ४ 
का धोने का बयान अं क> ५८ 59% | 


(48) हज़रत मुस्तौरदि बिन शहाद (रज़ि.). «5 ७.७ 2०० ७ खदछ 32 
कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ९७8) को देखा 


ड़ 
प्री 2 (हि जन्‍म 9२ 2६६ 3 


कि आप जब वुज़ू करते तो अपने पैर की. + ७& 58 2 3,;८-॥ »« 20.2) 
डँगलियों को अपनी छंगली से मलते थे। ४ डॉ जगत पी दर 
तख़रीज 48: (सनद हसन) सही तिर्मिज़ी:... ॥ हनज 447 * #०० 4 ०५०० <३25 
40, इब्ने माजा: 446, बैहक़ीः /76, 77 - १टए 4285) &५ 2 (95 


फ़ायदा: मालूम हुआ कि पैर की उँगलियों का ख़िलाल भी करना चाहिए ताकि किसी जगह के सूखे 
रहने का एह्तिमाल न रहे। 


ई60) 
न ॥ र्ः ह2५०५ | | की 
(49) हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा (रज़ि.)... ६६ ५ 4.& ७४७ 0५० ६६ ४ ७४४ 
कहते हैं कि मैं ग़ज़्-ए-तबूक में. , ३०४ 355 :.य ६ 
रसूलुल्लाह (७) के साथ था। नमाज़े फ़र.. # शी जे जा खटो फ् 
से पहले एक जगह पर आप रास्ते से एक. & 9# 29 & 5९६ («/# 5० फर 
जानिब को हो गए तो में भी आपके साथ 


बाब : 60 


[कैप पर मसह करने का बल 


तहारतक अहकामवमसाइल 


खा 468 | 


मुड़ गया। नबी (७) ने अपना ऊँट बिठाया 


ओर क़ज़ाए हाजत के लिए चले गए। वापिस 
आए तो मैंने लोटे से आपके हाथ पर पानी 
डाला। आपने पहले अपने हाथ और फिर 
चेहरा धोया। फिर आपने अपने हाथ को 
जुब्बे की आस्तीनों से निकालना चाहा मगर 
वह तंग थीं, तो आपने अपने हाथ वापिस 
आस्तीन में डाल लिये और उन्हें जुब्बे के 
नीचे से निकाला और उन्हें कोहनियों तक 
धोया फिर आपने अपने सिर का मसह 
किया, फिर अपने मोज़ों पर मसह किया, 
फिर आप सवार हो गए और चल दिये, यहाँ 
तक कि हमने लोगों को नमाज़ में पाया और 
वह हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) 
को (बतौर इमाम) आगे कर चुके थे। उनहोंने 
नमाज़ पढ़ाई जबकि नमाज़ का वक़्त हो 
गया था, हमने पाया कि हज़रत अब्दुर्रहमान 
उन्हें नमाज़े फ़जर की एक रकअत पढ़ा चुके 
थे। रसूलुल्लाह (&. मुसलमानों के साथ 
स़फ़ में खड़े हो गए और अब्दुरहमान बिन 
औफ़ (रज़ि.) के पीछे दूसरी रकअत पढ़ी। 
हज़रत अब्दुरंहमान (रज़ि.) ने (नमाज़ 
मुकम्मल होने पर) सलाम फेरा तो नबी (&>» 
अपनी नमाज़ पूरी करने के लिए खड़े हो गए। 
(यह देखकर) मुसलमान घबरा गए और 
बहुत ज़्यादा तस्बीह करने लगे, क्योंकि 
उन्होंने नमाज़ में नबी (&>) से सब्क्रत को 
थी। जब रसूलुल्लाह (8. ने सलाम फेरा तो 
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““तहारत के अहकाम व मलाइल 


फ़र्माया, “तुम लोगें ने दुरुस्त किया।' या. ॥॥ ० 4 ३०५ न ४5 792५ 
कहा “बहुत अच्छा किया।'' "मे ०2 5" 45 सियि 
तख़रीज 49: सहीह मुस्लिम: 274, बअद :427 उ ५ कय्ओ हे की ८५ ५ 


फ़वाइद व मसाइल (१) स़हाबा किराम (रिज़.) रसूलुल्लाह ७७.) की कुर्बत, ख़िदमत और 

हिफाज़त को अपना लाज़मी फ़रीज़ा जानते थे। ताहम सुनन नसाई की रिवायत में है कि 

रसूलुल्लाह (७) ने हज़रत मुगीरा (रज़ि.) को ख़ुद से रुकने का हुक्म दिया था। (सुनन नसाई: 

25) (2) स़रहाबा किराम नबी (६8) के तमाम आमाल और उनकी जुज्दयात तक को शरीजञत की 

नज़र से देखते थे, जैसे कि इस बाब की रिवायत में मौज़ों पर मसह मज़्कूर हुआ है। (3) स़हाबा 

किराम पहले वक़्त में नमाज़ पढ़ने के आदी थे। (4) रसूलुल्लाह (७0) की तबीयत में तवाज़ोअ 

(सादगी) थी कि आम मुसलमान के साथ स़॒फ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ी और यही हुक्मे शरीखत है। 

(5) मालूम हुआ कि अफ़ज़ल मफ़्ज़ूल के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है। (6) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन 

औफ़ (रज़ि.) का फ़ज़्ल व शर्फ़ है कि सह्गाबा ने उन्हें इमामत के लिए चुन लिया और फिर 

रसूलुल्लाह (६9) ने भी उनके पीछे नमाज़ पढ़ी। 

(50) हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा (रज़ि.) खाल ७ «5 #४ ४0७ 45:०5 ७४५ 
से कला हक हैं कि. > उल्दो छ+ ४४5 ४६४ ८ 
रसूलुल्लाह एक बार) वुज़ू किया, . >-ब +> 35 ४६ ....४ 
(तो) अपने सिर के अगले हिस्से पर मसह श्र छह 7 हप पर हल 
किया। साथ ही यह कहा, पगड़ी पर भी। - ते 0 १ 0 44 (2 7 ८7 
जनाब मुअतमिर की रिवायत में हज़रत मुगीर. (४ ५५ «७६ «0 (० 4 0००5 
(रज़ि.) से मरवी है कि नबी (७) मौज़ों पर... (७ - 50० 59 55 . &.>5 हल 
अपने सिर के अगले हिस्से और अपनी पगड़ी पर. ६६ 5५ ६४६ . ६.- - थी 
मसह किया करते थे। बक्र कहते हैं कि मैने यह. 7, ५ 77 खा ५ 


रिवायत मुग़ीरा के बेटे से बराहे रास्त सुनी है। थे गकंदी 27 06 2 धह4ी। # 9 
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फ़ायदाः पगड़ी और अमामा पर मसह की सही रिवायात बकसरत 


ज्यादा) मरवी है जिनसे 


बहुत 
मालूम होता है कि आप सिर्फ़ सिर पर या सिर्फ़ पगड़ी पर या सिर या पगड़ी दोनों पर मसह़ किया करते 


थे। (औनुल मअबूद) 

(१54) हज़रत उर्वा अपने वालिद हज़रत 
मुगीरा बिन शुअबा (रज़ि.) से बयान करते 
हैं कि हम रसूलुल्लाह (&8.)) के हम रकाब थे, 
मेरे पास पानी का बर्तन था, आप क़ज़ाए 
हाजत की ग़र्ज़ से निकले, फिर हमारी 
जानिब वापिस आए, तो मैं पानी लेकर 
आपकी त़रफ़ बढ़ा, मैंने आपके हाथों पर 
पानी डाला, आपने अपने हाथ धोए, फिर 
चेहरा धोया, फिर आपने अपने बाज़ू 
आस्तीनों से निकालना चाहे जबकि आपने 
जुब्बा पहना हुआ था, वह रूमी जुब्बा था 
और उसकी आस्तीनें तंग थीं इसलिए आपके 
बाज़ू न निकल सके, तो आपने जुब्बे के 
नीचे से अपने बाज़ू निकाले। फिर मैं झुका 
कि आपके मोज़े उतारूँ, तो आपने फ़र्माया, 
*ुन्हें छोड़ो, मैंने अपने पैर उनमें डाले तो 
यह दोनों ताहिर थे।'” फिर आपने मोज़ों पर 
मसह किया। 

(इईंसा बिन यूनुस ने) कहा कि मेरे वालिद (यूनुस 
बिन अबी इस्हाक़) ने कहा कि शअबी ने कहा, 
मुझे उर्वा ने अपने वालिद (मुग़ीरा) के बारे में 
गवाही दी और उसके वालिद ने रसूलुल्लाह (&>» 
के बारे में गवाही दी। (इस तौज़ीह़ से मुराद हदीस 
की तौसीक़े मज़ीद है।) 

तख़रीज 54: स़हीह बुख़ारी: 206, सहीह 
मुस्लिमः 79/274 


७8 0 &# 5 5555 5& 
०७ न्‍ ५9* ध्ट्द्ध फल . 
4 95502 65%: ४ ४४४ 5 39 
0 ०20 2०५ & ७ ३3७ .्ड 
७७४-०४५ (8 2५७ 
<#>50 9590 4६४ (| £& ४० 
ह5 ४ 3 & 485 2६४ ४ ०2५ 
५७ 88 ५० 32 4 4293 52853 
६६८5७ 38% (2587 4६» (3॥| 
पक) 2 2! डा 8 ७५8 
6४ . " 962४ ५४५ ५८४० हि | 
हे के <0॥॥ ५७४ (26 . ५६ 
५५५ 5 शी 5 4 55 59% 
५ ह ०५ 4०० 40 ० 20 


है? ४ ॥॥ 


सन अब दाऊद जित्द- | 


“तहारत के अहकामव मसाइल है 


फ़वाइद व मसाइल (१) गैर मुल्की लिबास पहनना जाइज़ है बशतेंकि वह इस्लामी शआइर और 
सक़ाफ़त के ख़िलाफ़ न हो और गैर मुस्लिमों की नक़्क़ाली का मज़्हर भी न हो। (2) मोज़ों पर मसह़ 


के लिए शर्त है कि पहले उन्हें वुजू करके पहना हो। 
(52) हज़रत मुगीरा बिन शुअबा (रज़ि.) 
ने बयान किया कि ससूलुल्लाह (&>» 
क़ाफ़िले के साथियों से पीछे हो गए ... और 
ऊपर वाला क़िससा बयान किया... उसमें हे 
कि फिर हम लोगों के पास आए तो देखा कि 
हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) उन्हें 
नमाज़े फ़ज्र पढ़ा रहे हैं। जब उन्होंने 
नबी (७) को देखा तो पीछे हटना चाहा मगर 
आपने उनको इशारा फ़र्माया कि जारी हहें। 
चुनाँचे मैंने और नबी (६8) ने उनके पीछे एक 
एक रकअत पढ़ी। जब उन्होंने सलाम फेरा तो 
रसूलुल्लाह (88) खड़े हो गए और फ़ौतशुदा 
रकअत पढ़ी और उस पर कोई और इज़ाफ़ा 
नहीं किया। (यानी सज्दा सह्व नहीं किया।) 
इम्ताम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रात अबू 
सईद ख़ुदरी, इब्ने जुबेर और इब्ने उमर (रज़ि.) 
कहा करते थे कि जिसे नमाज़ की एक रकअत 
मिली हो तो उस पर सह्व के दो सज्दे हैं। 
तख़रीज 52: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ीः 
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फ़ायदा: जिस शख्स की जमाअत से कोई स्कअत या रकआत रह गई हों वह सिर्फ़ फ़ौतशुदा 
रकआत ही दोहराए, उस पर कोई सज्दा सह्व वगैरह नहीं है। शैख्र अल्बानी (रह.) ने सहाबा की 
तरफ़ मंसूब इस क़ौल को ज़ईफ़ कह्य है कि जो जमाअत के साथ स्रिर्फ़ एक रकआत पाए तो वह 
बक़िया रकअतें पूरी करने के बाद सज्दा सह्व भी करे, ऐसे हज़रत के नज़दीक इसकी वजह यह है 
कि मस्बूक़ शख़्स़ इमाम के साथ तशहहुद बैठता है जबकि अभी उसकी सिर्फ एक रकख़त ही हुई 


होती है यानी अभी तशहहुद बैले की हालत को नहीं पहुँचता होता, लेकिन उसे इमाम के साथ 
तशहहुद बैठना पड़ जाता है। लेकिन यह मस्लक सही नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह (&.) ने ऐसे नहीं 
किया। इसके अलावा इसे तशहहुद में इमाम की मुताबिअत (पैरवी/इक़्तिदा) की वजह से बैठना 


पड़ता है, न कि सह्व की वजह से। 

(53) जनाब अबू अब्दुरहमान सुलमी 
रिवायत करते हैं कि वह अब्दुर्रहमान बिन 
औफ़ (रज़ि.) के पास हाज़िर थे और वह 
बिलाल (रज़ि.) से नबी (७ के वुज़ू के बारे 
में दरयाफ़्त कर रहे थे। बिलाल (रज़ि .) ने 
कहा कि जब आप क़ज़ाए हाजत के लिए 
जाते तो मैं आपके लिए पानी ले आता और 
आप वुज़ू करते और अपनी पगड़ी और 
मोज़ों पर मसह करते। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू 
अब्दुरहमान से रिवायत करने वाला अबू 
अब्दुल्लाह बनी तमीम बिन मुर्रा का मौला 
(आज़ादकर्दा गुलाम) है। 

तख़रीज 53: (हसन) हाकिमः 4/70 


(१54) हज़रत जरीर (रज़ि.) ने (एक बार) 
पेशाब किया, फिर वुज़ू किया और मोज़ों पर 
मसह किया ओर कहा, मेरे लिए मसह से 
क्या चीज़ .मानेअ (रुकावट) है? जबकि 
मैंने रसूलुल्लाह (७) को मसह करते हुए 
देखा है। कुछ लोगों ने कहा कि मसह का 
हुक्म सूरह माइदा के नुज़ूल से पहले का है। 
तो हज़रत जरीर (रह. ) ने कहा, मैं तो इस्लाम 
ही सूरह माइदा के नुज़ूल के बाद लाया हूँ। 
तख़रीज 54: (सहीह) हाकिमः /69 
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उन अब बऊद  जित्द- ः 
फ़वाइद व मसाइल () हज़रत जरीर (रज़ि.) सन दस हिज्री के शुरू में मुसलमान हुए हैं और 
आयते वुज़ू (या अय्युहल्लज़ीना आमनू ....) (सूरह माइदा की छठी आयत) है। इसमें सिर के 
मसह-का ज़िकर है मोज़ों का नहीं बल्कि पैर धोने का हुक्म है। तो कुछ लोगों का ख़याल था कि मोज़ों 
पर मसह करना मंसूरख्र है। जरीर (रज़ि.) ने वाज़ेह किया कि मैं इस सूरत के नुज़ूल के बाद इस्लाम 
लाया हूँ और मैंने रसूलुल्लाह (६9) को वुज़ू करते हुए और मोज़ों पर मस॒ह़ करते ख़ुद देखा है लिहाज़ा 
यह अमल बिला शुब्हा सही, जाइज़ और मस्नून है। मंसूख्व समझना दुरुस्त नहीं। शिया और ख़वारिज 
के अलावा और कोई इसका मुंकिर नहीं है। (2) सहाबा (रज़ि.) के नज़दीक यह उप्लूल अटल था 
कि रसूलुल्लाह ७9.) कुरआन मजीद के मुफ़स्सिर और मुबीन हैं। अल्लाह तझ्ाला का इर्शाद है (व 
अंज़ल्ना इलैकज़िक्रि लि तुबय्यिना लिननासि मा नुज़िल इलेहिम) (नहलः 44) “और हमने 
तुम्हारी तरफ़ यह ज़िकर उतारा है ताकि आप लोगों को जो उनकी तरफ़ नांज़िल किया गया है 
बिल्वज़ाहत (खोल-खोल कर) बयान कर दें।'' 

(१55) हज़रत बुरैदा (बिन हसीब) (रज़ि)). 2६ 0 & ५ 45 ७४ 
राबवी हैं कि नजाशी (वाली हब्शा) ने .., पः 29555 ६5 ४७ ५७ .22% 
रसूलुल्लाह (६७) के लिए स्याह रंग के दो. ४ ४“ 'हई3 ४४ 3७ 0४४ 
सादा मोज़े हदिया भिजवाए तो आपने उन्हें. 8 ५5 40 ४ ५: ,#४ ७६ (४५० 
पहना, फिर वुज़ू किया तो उन पर मसह 
किया। 

जनाब मुसददद ने (अहमद बिन शुऐंब की रिवायत. 9 _+७ 4४% 4४ 5 50॥ 2५८८ 
के बिल्मुक़ाबिल हृद्ससना' की बजाए 'अन' से . ८ ह्-५ (६.६ 8 ५६-.७ 2३5५ ०३५० गा 
स्वायत की और) 'अन दल्हमब्नि स्रालिहन' कप 5 िरिक पली के हट 
कहा है। - ५७ > «5 &# ८० 7४ . ५९४४ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह रिवायत... 5: (४ ५, 5:86 ४५ | 5;8 4४ 35 
अहले बस़रा के तफ़र्रुदात में से है। ह 

तख़रीज 55: (सनद ज़ईफ़) सुनन तिर्मिज़ीः 

2820, इब्ने माजाः 549, 3620 


फ़वाइद व मसाइल () हदिया क़बूल करना और क़बूल के बाद फौरन इस्तेमाल में लाना भी 
जाइज़ है और यह क़बूल कर लिये जाने की अलामत होती है। (2) चमड़ा रँगने से पाक हो जाता है 
(3) इस रिवायत को अहले बसरा के तफ़र्रुदात में से शुमार करना इमाम अबू दाऊद (रह.) के 
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[अबनअ देकर  जिल्द- 


तहारत के अहकाम वमगाइल 
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तसामुहात में से है। (औनुल मअबूद) 
(१56) हज़रत मुगीरा बिन शुअबा (रज़ि.) 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह ७४) ने (जब 
अपने) मौज़ों पर मसह किया तो मैंने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल (&)! आप भूल 
रहे हैं? फ़र्माया, '(नहीं!) बल्कि तुम भूल 
रहे हो। मुझे मेरे रब ने इसी बात का हुक्म 
दिया है।'' 

तख़रीज 456: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 
4/246, 253, हाकिमः /70 
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फ़ायदाः यह रिवायत तो ज़ईफ़ है। ताहम दूसरी सही रिवायत से यह मसला यानी मोज़ों पर मसह 


करना साबित है। 


बाब ; 6] 


मसह के लिए मुद्दत का बयान 


हज़रत ख़ुज़ेमा बिन साबित (रज़ि.) 


नबी (७७) से बयान करते हैं कि आपने 
फ़र्माया, “'मोज़ों पर मसह करने की मुद्दत 
मुसाफ़िर के लिए तीन दिन और मुक़ीम के 
लिए एक दिन और एक रात है।'” 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस 
को मंसूर बिन मुझतमिर ने अपनी सनद से 
इब्नाहीम तैमी से रिवायत किया है और इसमें है कि 
अगर हम मसह की मुद्दत में इज़ाफ़ा चाहते तो 
आप इज़ाफ़ा कर देते। 


(6]के 
न्‍् रा 
द््नः * ।3 2-8 %०)। ५ 
कई रे ४५ ++ 5 < ० ७४६ 
2] ५६ 2५७5 «रजत 
र्ड्र बन्द ध् बडी 7 
है" १७५. ५४ «0 0० ८647 
(0 ४ *३४ 28-47 ५४४ छत 
3५०० ॥55 555 2 0७ . " ६65 5४ 
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तख़रीज 57: (सनद सहीह) तिर्मिज़ीः 95 
इब्ने माजाः 553, व इब्ने छ्विब्बान: 8॥ 


(58) हज़रत उबय बिन इमारा (रज़ि.) 
जिनके बारे में यहया बिन अय्यूब का बयान 
है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (७) के मइयत 
(साथ) में दोनों क़रिब्लों की तरफ़ रुख़ करके 
नमाज़ पढ़ी है, इनसे र्वायत है कि इन्होंने 
कहा, ऐ. अल्लाह के रसूल ७४)! क्‍या मैं 
मोज़ों पर मसह कर लिया करूँ? फ़र्माया, 
“हाँ!!! इन्होंने कहा, (क्या) एक दिन? 
आपने फ़र्माया “(हाँ) एक दिना” 
इन्होंने कहा, क्या दो दिन (भी?) फ़र्माया, 
“हाँ! दो दिन (भी?)'' कहा, क्‍या तीन दिन 
(भी?) फ़र्माया, हाँ!... और जो तू चाहे।'' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस 
रिवायत को इब्ने अबी मरयम मिस्‍री ने 
(बसनद) यहया बिन अय्यूब, अन 
अब्दुर्रहमान बिन रज़ीन, अन मुहम्मद बिन 
यज़ीद बिन अबी ज़ियाद, अन उबादा बिन 
नुसड़, अन उबय बिन इमारा से रिवायत 
किया है। इसमें है कि (दोनों इज़ाफ़ा) सात 
दिनों तक पहुँचा। रसूलुल्लाह (७9) ने कहा, 
“जो तेरी समझ में आए।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इसकी 
इस्नाद में इड़ितलाफ़ है और यहया बिन अय्यूब 
क़बी नहीं है। इस हृदीस को इब्ने अबी मरयम और 
यहया बिन इस्हाक़ सीलह्ीनी और यहया बिन 
अय्यूब से रिवायत किया है और इसकी इस्नाद में 
इख़्तिलाफ़ किया गया है। 


५ 3+ ्ा 59१७ तब (अ्ीच छ& 
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तख़रीज 58: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः /279, इब्ने - १9५ ०४ <४&। ४५ 
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फ़वाइद व मसाइलः () मुक़ीम अपने मोज़ों पर एक दिन रात और मुसाफ़िर तीन दिन तीन रात 
तक मसह कर सकता है जेसाकि हृदीस 57 में है। (2) मसह की इब्तिदा हृदस के बाद पहले मसह 
से शुमार की जाएगी। (3) उबय बिन इमारा (रज़ि.) वाली रिवायत जिसमें तीन दिन से ज़्यादा का 
ज़िकर है, ज़ईफ़ है। इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम बुख़ारी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ कहा है। (औनुल 
मज़बूद) शैख्ध अल्बानी (रह.) ने भी इसकी तज़्ईफ की है। 


बाब : 62 


जुराबों पर मसह करना 


(55) करत मुग़ण बिन शुअबा (ज़ि),...0.5 ६० 43 ७ 0५७ ७४ 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (७) ने (एक | हि (00 3६८ 
दिल ४ | 5६४ + 
बार) वुज़ू किया तो अपनी जुराबों और जूतों. #* का की ०ध है 
पर मसह किया। &&- 39 ७ >#ंर +# # - 6१3) 
80 2 हैं 225० ६8 22 ॥:७४)॥ ० 0५855 | 08७ 
न महदी इस हृदीस को रिवायत नहीं किया कर 
थे क्योंकि हज़रत मुगीरा (रज़ि.) से मख़रूफ़ पड लत १३० ४ ० 2८४५८ 3| 
रिवायत यह है कि नबी (७) ने मोज़ों पर मसह ४ ४७ . (८४४४॥ 250%० (४५ 6-५ 
किया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत अबू मम वन म है कील ही 
मूसा अशख़री (रि.) से भी मखी है. जल 96 ४०४४ ०३ #अर*री 4 
“नबी (७) ने जुराबों पर मसह किया।' मगर यह. (० €+# #५५ १०० 4४ (#-० ८५ ४ 
मुत्तपिल है न क़बी। . 8 38 ] 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत अली जरा श 
बिन अबी तालिब, इब्ने मसक़द, बराअ बिन... ज+ ढुढ शी करिए अलआ रद ली 
आज़िब, अनस बिन मालिक, अबू उमामा, सहल ०7 7॥ जम €&++ 4 ५७ 4ढ+ 4ए| 
बिन सअद और अग्र बिन हुंरेस (रज़ि.) ने भी 


<&52 9 7 5 59 4० 5७ 535 


जुराबों पर मसह किया है और यही बात हज़रत. 5॥8 2४७ , ६,8४५ % ॥.«६/५ (रद 
मर बिन ख़त्ताब और इब्ने अब्बास (रज़ि.) से ६ 5 4६ .2$%) 5 6-०५ 
सब (० ॥ हि 
भी मरवी है। रहो ०१ एूटली 52 जर पी «यार 
तख़रीज 59: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 99,. 5 ह#3 >9५७ 5 #%0 2०४-« &5 
व इब्ने माजाः 559, इब्ने कुदामा: ॥/8],.. ,::८; 2& ८ ॥६-5 5७ ४5 20५ 
मसअलाः 426, इब्ने हुजमः 2/87 


जज + ४0४ ७४22) धो ०२ 
- 7६६ 928 >%# 
फ़वाइद व मसाइलः () पैर में पहना जाने वाला लिफ़ाफ़ा अगर सूती या ऊनी हो तो उसे (जौरब) 
उसके नीचे चमड़ा लगा हो तो (मुनअअल) ऊपर नीचे दोनों तरफ़ चमड़ा हो तो (मुजल्लद) और 
अगर सारा ही चमड़े का हो तो उसे 'ख़ुफ' कहते हैं। (2) बक़ौल शैख़ अल्बानी (रह.) के यह 
र्वायत सनदन सही है। नीज़ दीगर सही रिवायात से भी जुराबों और नअलैन (मोज़ों और जूतों) पर 
मसह करना साबित है। (देखिए अल्मसह् अलल जौरबैन (अरबी) अज़्ञ़्ल्लामतुश्शाम जमालुद्दीन 
क़ासमी (रह.) और मस्नून नमाज़। अज़्हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ रहि.) (3) अल्लामा अहमद 
मुहम्मद शाकिर (रह.) सुनन तिर्मिज़ी की शरह में फर्माते हैं कि हज़रत मुगीरा बिन शुअबा (रज़ि.) से 
वुज़ू और मसह के बाब में कई अहादीस कई लोगों ने रिवायत की हैं। कुछ ने मोज़ों पर मसह, कुछ ने 
पगड़ी पर मसह्र और कुछ ने जुराबों पर मसह करना नक़्ल किया है। और उनमें कोई तज़ाद व 
ख़िलाफ नहीं है, क्योंकि यह मुतअद्दिद (कई) अहादीस हैं और मुख़्तलिफ़ मौक़ों के बयानात हैं। और 
इनकी मड़यत रसूलुल्लाह (७) के साथ पाँच साल तक रही है और ऐन मअकूल है कि आपने बुज़ू के 
बारे में मुछ्तलिफ़ मौक़ों के मुशाहिदात पेश किये हों तो कुछ रावियों ने कुछ सुना और दूसरों ने कुछ 
और। (4) इमाम अबू दाऊद (रह .) ने इन सहाबा किराम (रिज़्वा.) के नाम शुमार कर दिये हैं जो 
जुराबों पर मसह किया करते थे और उनमें जुराबों का कोई वरूफ़ यानी चमड़ा लगा होना या मोटा 
होना मज़्कूर नहीं है। “और असल यही है कि जुराब पर मसह़ सही है।'' अल्लामा दौलाबी ने 
किताबुल अस्मा वल्कुना (/8) में जनाब अज़्रक़ बिन क़ैस (ताबेई) से नक़्ल किया है, वह 
कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) को देखा कि उनका वुज़ू टूट गया तो उन्होंने 
(तज्दीदे वुज़ू में) अपना चेहरा धोया, हाथ धोये और अपनी “ऊन की जुराबों'' पर मस॒ह॒किया। मैंने 
कहा, आप इन पर भी मसह करते हैं? उन्होंने फर्माया, “यह (ख़ुफ़्फ़ान) हैं यानी मोज़े ही हैं अगरचे 
ऊन के हैं।'' और इसकी सनद जय्यद है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) कहते हैं कि मैंने सालेह बिन मुहम्मद 
तिर्मिज़ी से सुना, वह कहते थे कि मैंने अबू मुक़ातिल समरक़न्दी से सुना, वह कहते थे कि मैं इमाम 


; बु ढ36 | “+ तहारत के अहकाम वे मसाइल 202 ६0202: 78 | 478 (६ 
अबू हनीफ़ा (रह.) के यहाँ ह्ाज़िर हुआ वह मर्ज़े वफ़ात में थे, उन्होंने पानी मँगवाया और वुज़ू किया, 

जुराबें पहन रखी थीं तो अपनी जुराबों पर मसह किया और कहा, मैंने आज ऐसा काम किया है जो 
पहले न करता था। मैंने गैर मुनअअल जुराबों पर मसह् किया है (यानी उन पर चमड़ा नहीं लगा हुआ 
था।) तफ़्सील के लिए देखिए तअलीक़ जामेअ तिर्मिज़ी अज़्ज़ल्लामा अहमद मुहम्मद शाकिर, बाब 
मा जाअ फ़िल मसहि अलल जौरबैन वनन्‍नअलैन: /67, 69) (5) ऐसी जुराबें और मोज़े जो 
पुराने हो जाएँ या फट जाएँ और उनमें सूराख़ हो जाएँ, जिन्हें पहनने में इंसान आम तौर पर (ड्र्फ़न व 
आदतन) ऐब महसूस नहीं करता उन पर मसह करना जाइज़ है। इमाम सुफ़्यान सौरी (रह .) से मंक़ूल 
है कि मुहाजिरीन व अंस़ार के मोज़े फटने से महफूज़ न रहते थे, अगर उसमें कोई रुकावट होती तो 
उसका ज़िकर होता और मुमानिअत आ जाती। (फ़िक्हस्सुन्ना, सय्यद साबिक़) 


| ल्‍्न्ब्ष्कू हे । 
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(१60) हज़रत ओस बिन अबी ओस 
सक़फ़ी (रज़ि.) ने ख़बर दी कि 
रसूलुल्लाह (७) ने वुज़ू किया तो अपने जूतों 
और क़दमों पर मसह किया। अब्बाद बिन 
मूसा ने. (अपनी रिवायत में) यह अल्फ़ाज़ 


] कं 6 78 ् हू 
9 उरी (2४ ०४ - 5७५ ४७ - «४ 
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बयान किये हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (६8. को 4७ ६ &<; (५५ 
देखा कि आप एक क़ौम के किज़ामा पर बा “यु 5० 20 कई 


आए... यानी मक़ामे वुज़ू पर... मगर जनाब 
मुसद्दद ने (अपनी र्वायत में) मीज़ात और 
किज़ामा का ज़िकर नहीं किया। फिर दोनों 
मशाइख़ (मुसददद और अब्बाद बिन मूसा 
हदीस के बाक़ी अल्फ़ाज़ बयान करने में) 
मुत्तफ़िक़ हैं, ''आपने वुज़ू किया तो अपने 
जूतों और क़दमों पर मसह किया।'' 

तख़रीज 60: (सनद ज़ईफ़) अहमद: 4/8. 
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फ़ायदाः बशर्ते सेहत (जैसाकि शैख्र अल्बानी (रह.) ने इसे सही कहा है) यह रिवायत साबिक़ा 


07 0050 की 5 कक ६ 23 दी 8: 
रिवायत पर महमूल है। यानी नबी (&) ने जुराबों और जूतों पर मसह किया। और 'क़दमों पर मसह्' 
से मुराद ऐसी सूरत है जिसमें जुराबें पहनी हुई थीं। इब्ने कुदामा (रह .) फ़्माते हैं कि बज़ाहिर ऐसे 


मालूम होता है कि जूते चप्पल की पट्टी प्र मस॒ह् किया जो कि पैर के ऊपर होती है। 
60020 5ग ०३००० नम यम >८भममममममममम 
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(१6व) हज़रत मुगीरा बिन शुअबा (रज़ि.) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (७9) मोज़ों पर 
मसह किया करते थे। मुहम्मद बिन स्ब्बाह 
के अलावा (दूसरे मशाइख़) ने कहा कि 
आपने मोज़ों की पुश्त (यानी पैंर की ऊपर 
वाली जानिब) पर मसह किया।.._ 
तख़रीज 6 : (इस्नाद हसन) तिर्मिजीः 98. 


(62) सय्यदना अली (रज़ि.) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़र्माया, “अगर दीन राय और 
क्रयास पर मब्नी होता तो मोज़ों के नीचे 
वाला हिएसा ऊपर वाले की बनिस्बत मसह 
का ज़्यादा मुस्तहिक़ होता, मगर मैंने 
रसूलुल्लाह (७४) को देखा है कि आप अपने 
मोज़ों के ऊपर ही मसह किया करते थे। 
तख़रीज 62: (सनद ज़ईफ़) दारेकुत्नीः 
]/98, : 759 मुस्नद इमाम अहमद मअज 
ज़वाइदः /95, 4, 24, हुमैदी: 47 
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फ़ायदा: यह र्वायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम जो बात इसमें बयान हुई है वह सही है, शैख्व॒ अल्बानी 
(रह.) ने इसे सही कहा है। इसी तरह अगली दोनों रिवायतें (63, 64) भी शैख़ अल्बानी (रह. ) 


के नज़दीक सही हैं। हर 


(१63) जनाब अज्ममश अपनी सनद से इस 
हृदीस को रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा, में 
पैर के नीचे वाले हिस्से ही को ज़्यादा लायक़ 
समझता था कि उसे धोया जाए यहाँ तक कि 
मैंने रसूलुल्लाह (६/) को देखा कि आप 
अपने मोज़ों के ऊपर के हिट्से ही का मसह 
किया करते थे। 

इस हृदीस को वकीअ ने अअमश से अपनी सनद 
से रिवायत किया तो कहा, मैं समझता था कि पैर 
का नीचे वाला हिस्सा ही इस बात के ज़्यादा 
लायक़ होता है कि उनका मसह किया जाए यहाँ 
तक. कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह ७७४) उनके 
ऊपर की जानिब मसह करते थे। 

बकीअ़ ने कहा कि “क़दमैन'' से मुराद 'मोज़े' हैं। 
इस हृदीस को ईसा बिन यूनुस ने अअमश से वैसे 
ही रिवायत किया है जैसे वकीअ ने रिवायत किया 
है और उसे अबुस्सौदाअ ने इब्ने अब्दे ख़ैर से, 
उन्होंने अपने वालिद से नक़्ल किया तो कहा कि 
मैंने हज़रत अली (रज़ि.) को देखा कि उन्होंने 
बुज़ू किया तो अपने क़दमों के ऊपर के हिस्से को 
धोया और कहा कि अगर मैंने रसूलुल्लाह ७७.) 
को यह करते हुए न देखा होता... (तो में यही 
समझे रहता कि इनका नीचे वाला हिस्सा ही धोने 
के लायक़ होता है।। और आख़िर तक हृदीस इसी 
त़रह बयान की। 

तख़रीज 63: (सनद ज़ईफ़) सुनन बेहक़ीः 
१/292, हुमैदीः 47, व अहमद: /48 
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““तहारत के अहकाम व मसाइल 


(१64) जनाब हफ़्सबिन ग़ियास ने 
अअखमश से यह रिवायत बयान की तो कहा, 
अगर दीन राय और क़यास पर मब्नी होता तो 
क़दमों के तलवे उनके ऊपर वाले हिस्से की 
निस्‍्बत मसह के ज़्यादा हक़दार होते, जबकि 
नबी (७) ने मोज़ों की पुश्त (ऊपर वाले 
हिस्से) पर मसह किया है। 

तख़रीज 64: (सनद ज़ईफ) 62 में देखें 


(65) हज़रत मुगीरा बिन शुअबा (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि मैंने सफ़रे तबूक में 
नबी (७8-) को वुज़ू करवाया तो आपने (उस 
मौक़े पर) मोज़ों के ऊपर और नीचे मसह 
किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुझे यह 
बात पहुँची है कि जनाब सौर ने यह हृदीस रजा से 
नहीं सुनी। 

तख़रीज 465: (सनद ज़ईफ़) सुनन तिर्मिज़ीः 
97, इब्ने माजा: 550, दारेक्ुत्नी: ।/95, : 742 
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फ़ायदा: मोज़ों पर मसह में शर्त यह है कि उनके ऊपर की जानिब गीला हाथ फेरा जाए। सही 
अह्ादीस की दलालत यही है और जिनमें यह आया है कि मोज़ों के नीचे भी मस॒ह् किया तो उनकी 
सनदों में कलाम है। इसलिए उनमें तआरुज़ है न तत्बीक़ की ज़रूरत, जेसाकि कुछ हज़रात ने जमा व 
तत्बीक़ से काम लिया है। 
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छीटे मारने का बयान 


(१66) हज़रत सुफ़्यान बिन हकम सक़फ़ी 
या हकम बिन सुफ़्यान सक़फ़ी (रज़ि.) 
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कहते हैं कि रसूलुल्लाह (६) जब पेशाब 


करते और वुज़ू करते तो (उसके बाद शर्मगाह 
वाली जगह पर) छीटे मार लेते। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुह॒द्दिसीन की 
जमाअत ने इस सनद में रावी का नाम ''सुफ़्यान 
बिन हकम'' को राजेह्र क़रार दिया है। जबकि कुछ 
ने हकम या इब्ने हकम ज़िकर किया है। 

तख़रीज 66: (सनद हसन) इब्ने माजाः 46, 
नसाई: १34, 35, व स॒ह्हहुल हाकिम अला 
शर्तिश शैख़ेनः /7, तल्ख़ीसुल हबीरः /74 
(१67) मुजाहिद... बनू सक़ीफ़ के एक 
शख़्स से, वह अपने वालिद से रिवायत करते 
हैं कि उनके बालिद कहते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (७) को देखा कि आपने 
पेशाब किया और फिर अपनी शर्मगाह पर 
छीटे मारे। 

तख़रीज 67: (सनद हसन) पिछली हृदीस देखें। 


(१68) मुजाहिद हकम या इब्ने हकम से, 
वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि 
नबी (&॥) ने पेशाब किया, फिर वुज़ू किया 
और अपनी शर्मगाह पर पानी के छीटे मारे। 
तख़रीज 68: (सनद हसन) पिछली दोनों 
हृदीस देखें 
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फ़ायदाः वुज़ू के बाद शर्मगाह वाली जगह पर छींटे मार लेना सुन्नत व मुस्तह॒ब है। सुन्‍्नत पर सवान 
के अलावा यह फ़ायदा भी है कि मसाना की कमज़ोरी के बाइस कुछ औक़ात क़॒त्रात आ जाने का जो 
अंदेशा होता है, उससे वस्वसे का दफ्ड्या (ख़ात्मा) हो जाता है। 


(जल आंत दजद / जिल्द- 25 


हि :65 
बुज़ू के बाद आदमी क्या है] 


(69) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (७9. की 
ख़िदमत में होते थे और अपने काम ख़ुद ही 
सरअंजाम देते थे और बारी बारी ऊँट चराया 
करते थे। मेरी बारी आई तो सेह (तीसरी) 
पहर को मैं उन्हें वापिस लाया (और 
रसूलुल्लाह स. की मज्लिस में आ हाज़िर 
हुआ) मैंने रसूलुल्लाह (६४) को इस हालत में 
पाया कि आप लोगों से ख़ित़ाब फ़र्मा रहे थे। 
मैंने आपको सुना आप कह रहे थे “'तुममें से 
कोई वुज़ू करे और अच्छी तरह (मुक़म्मल) 
बुज़ू करे, फिर खड़ा होकर दो रकअ़तें पढ़े, 
अपने दिल और चेहरे से नमाज़ ही में मगन 
रहे तो उसने अपने लिए (जन्नत) बाजिब कर 
ली।'' मैंने कहा, बहुत ख़ूब! बहुत ख़ूब! 
किस क़द्र बेहतरीन अमल है। तो मेरे सामने 
से एक शख़्स बोला, ऐ उक़्बा! जो इससे 
पहले फ़र्माया है वह इससे भी ख़ूबतर है। मेंने 
नज़र उठाई तो वह उमर बिन ख़त्ताब 
(रज़ि.) थे। मैंने कहा, ऐ अबू हफ़्स! बह क्या 
है? कहा कि तुम्हारे आने से पहले अभी 
अभी यह इर्शाद फ़र्माया है “तुममें से जो 
शख़्स़ बुज़ू करे और अच्छी तरह (मुकम्मल 
मस्नून) वुज़ू करे और वुज़ू के बाद यह 
कलिमात कहे, अश्हदु अल्‌ ला इलाहा 
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इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू व अश्हदु 
अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू” “में 
गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई 
मखबूद नहीं। बह अकेला है, उसका कोई 
शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि 
मुहम्मद (80) उसके बन्दे और रसूल हैं।'' तो 
उसके लिए जन्नत के आठों दरवाज़े खोल 
दिये जाते हैं जिससे चाहे उसमें दाखिल हो 
जाए।'' 

मुआविया बिन स़ालेह कहते हैं कि मुझे रबीआ 
बिन यज़ीद ने अबू इृदरीस से, उसने उक़्बा बिन 
आमिर से रिवायत किया। 

तख़रीज 69: स़हीह मुस्लिम: 234, नसाईः 5 


(१70) अबू अक़ील ने अपने चच्चेरे भाई से 
उन्होंने उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) से उन्होंने 
नबी (४४) से ऊपर वाली हदीस की तरह 
रिवायत की है और उसमें ऊँटों के चराने का 
ज़िक्र नहीं किया और “अच्छी त़रह बुज़ू 
करने'' के मौक़े पर कहा कि फिर वह (बुज़ू 
करने वाला) अपनी नज़र आसमान की तरफ़ 
उठाए (और यह दुआ पढ़े) और मुआविया 
बिन स्ालेह की रिवायत की मानिन्द बयांन 
किया। 

तख़रीज 470: (सनद ज़ईफ़) सुनन दारमीः 
१/82, : 722, 
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फ़वाइद व मसाइल (१) यह रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए बुज़ू के बाद दुआ पढ़ते हुए आसमान की 
तरफ़ नज़र उठाना या उँगली उठाना सही नहीं है। (2) और जन्नत के आठ दरवाज़े हैं जबकि दोज़ख़ 


के सात हैं। 


बाब 


एक ही वुज़ू से कई नमाज़ें हि ५५. | है 
पढ़ना? ५2४5 5%०2४ 


(१7) जनाब अम्र बजली. ,८,.६ ७४५७ ..-+ 58 4८ ७ 
यानी अबू असद मुहम्मद बिन अम्र कहते हैं... ., ७ ८ ८ . ५.८६ ६ 
कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.).. “४ ८ या 22४ 9२ है आह 48 
से वुज़ू के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि. & _४ <५०७ - ,८ 2४ ४ ४ # 
नबी (७४.) हर नमाज़ के लिए वुज़ू किया करते 5. 5७ ७ ,,,५;)॥ ,० 2५७ 
थे, जबकि हम एक ही वुज़ू से कई नमाज़ें डकार ४४ 9४ ४2 


पढ़ लिया करते थे। ७5 9.» 80 ७७ /५.. «५ «0 
तख़रीज 7: स़ह्ीह बुख़ारी: 24, तिर्मिज़ीः . 225 2७०5 >5%॥ (थम 


60, व इब्ने माजा: 509 ५ 
तौज़ीहः इसमें नबी (&) का अमल यह बयान किया गया है कि आप हर नमाज़ के लिए ताज़ा बुज़ू 
किया करते थे, तो यह आपका ग़ालिब मअमूल था, वरना कुछ मौक़ों पर आपने भी एक ही बुज़ू से 
मुतअद्दिद (कई) नमाज़ें पढ़ी हैं, जेसाकि अगली रिवायत से भी वाज़ेह है। 

(१72) जनाब सुलेमान बिन बुरैदा (रज़ि.) 5६0०, ५७ ५४ ४:४5: ७६४७ 
अपने वालिद से बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (७) ने फ़तहे मक्का वाले दिन कि मियां की | 
पाँचों नमाज़ें एक ही वुज़ू से अदा की, और £४॥ ४५८४ (/-& ०४ «डा ६ ४2 
आपने अपने मोज़ों पर मस॒ह भी किया। उमर ५-४ 6४ ॥ 4५ ५. ०(॥ 
(रज़ि.) ने अर्ज़ किया, मैंने देखा है कि आज... वर का होप नि हा 
आपने एक ऐसा काम किया है जो पहलेन. *** «४ ५ | 5222 वावा। 
करते थे। आपने फ़र्माया, “मैंने जान बूझकर. #$८ <<&> <ड; 2॥ १८ ४ 36 
ऐसे किया है।'” (55 " 38 , ६६४ 8६83 ( ६५ 
तख़रीज 472: सहीह मुस्लिम: 277 


मं 2४६० # ४ | नील (हा & 


ह# 22०८2 


न्न्ज> 


तौज़ीहः ताकि कोई यह न समझे कि एक वुज़ू से मुतअहदिद (कई) नमाज़ें नहीं पढ़ी जा सकतीं। 


बुज़ू में तसलसुल क़ायम न रहे 
| __तीो. पर 


(१73) जनाब क़तादा बिन दिआमा हज़रत 
अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान करते 
हैं कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (&) की 
ख़िदमत में आया, वह वुज़ू कर चुका था, 
मगर उसने अपने पैर पर नाख़ुन भर जगह 
(ख़ुश्क) छोड़ दी थी (धोई न थी) तो 
रसूलुल्लाह ७७४) ने उसे फ़र्मांया, “वापिस 
जाओ और अच्छी तरह वुज़ू करो।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह हदीस 
जरीर बिन हाज़िम से मअरूफ़ नहीं है। उसे अकेले 
इब्ने वहब ही ने बबन किया है और यह रिवायत 
बसनद मअक़िल बिन उबेदुल्लाह जज़री हज़रत 
उमर. (रज़ि.) से भी ऊपर वाली की मानिन्द मरवी 
है कि नबी 68) ने फ़र्माया, “वापिस जाओ और 
अच्छी तरह वुज़ू करो।'! 

तख़रीज 473: (स्रहीह) इब्ने माजा: 665, 
इब्ने ख़ुजैमाः 64. 


(१74) जनाब हसन बस़री ने भी नबी (७) 
से क़तादा की रिवायत के हम मअनी बयान 
किया है। 

तख़रीज 74: (सहीह) सुनन बैहक़ी: /83 
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“तहारत के अहकाम वमसाइल 


(75) ख़ालिद (इब्ने मअदान) एक 
स़हाबी से रिवायत करते हैं कि नबी (&8.) ने 
एक शख्स को नमाज़ पढ़ते देखा जबकि 
उसके पैर में दिरहम बराबर जगह सूखी रह गई 
थी, उसे पानी नहीं पहुँचा था, तो नबी (&४-) 
ने उसे बुज़ू और नमाज़ के एआदा (लौटाने) 
का हुक्म दिया। 

तख़रीज 75: (स्रहीह) अहमदः 3/424 


& 5७ && 8: 5 59 
22520 80% «75280 5 - ४ 
हि हे कम हि हिल जल 
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फ़बाइद ब मसाइल (१) मालूम हुआ कि वुज़ू में तसलसुल लाज़िम है (2) अगर कोई शख़्स़ 
तसलसुल क़ायम न रखे और कुछ अभज़ा (हिस्से) धोकर उठ जाए यहाँ तक कि पहले वाले अअज़ा 
ख़ुश्क हो जाएँ तो उसे वुज़ू दोबारा करना चाहिए। (3) मामूली जगह भी सूखी रह जाए तो वुज़ू नहीं 


होता और फिर नमाज़ भी न होगी। 


बाबः 67 
अगर बेबुज़ू होने में 2 2] हो 
तो...? 


(१76) जनाब अब्बाद बिन तमीम अपने 
चचा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद रज़ि.) से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) से 
शिकायत की गई कि एक शझ्त दौराने 
नमाज़ में (पेट में) कुछ (हरकत) महसूस 
करता है और उसे ख़याल आता है (कि 
शायद हवा निकली है) तो आपने फ़र्माया 
“नमाज़ छोड़कर न जाए यहाँ तक कि (हवा 
निकलने की) आवाज़ सुने था बू महसूस 
करे।'! 

तख़रीज 76: सहीह बुख़ारी:37, मुस्लिम:364 
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तहारत के अहकाम वमसाइल 


(77) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (६9) ने बयान किया 
“जब तुममें से कोई नमाज़ में हवा और 
अपनी दुबुर में कोई हरकत महसूस करे, 
आया हवा ख़ारिज हुई है या नहीं और उसे 
शुब्हा हो गया हो तो नमाज़ छोड़कर न जाए 
यहाँ तक कि आवाज़ सुने या बू महसूस 
करे।'' 

तख़रीज 477: सहीह़ मुस्लिम: 362 
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फ़ायदा: जब तहारत का यक़ीन हो और बुज़ू टूटने का सिर्फ़ शुब्हा हो तो नमाज़ी को चाहिए कि 
अपने यक़ीन पर अमल करे। और वैसे भी मुसलमान को शुब्हात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए बल्कि 
शुन्हात से बचना चाहिए। इसीलिए फुक़हा का क़ायदा है कि यक़ीन शक से ज़ाइल नहीं होता। 


(अल्इश्बाह वन्‍नजाइर) 


बाबः 68 
बोसा लेने से वुज़ू हे | 
मसला...? 


(१78) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि .) से रिवायत है कि नबी (७)) ने (एक 
बार) उनका बोसा लिया और बुज़ू नहीं 
किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि यह हृदीस 
मुर्सल है (यानी इब्नाहीम तैमी और हज़रत आइशा 
के माबेन (बीच) रावी मह्ज़्फ है) और इब्राहीम 
तैमी ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कुछ सुना नहीं है 
और फ़रयाबी वगैरह ने ऐसे ही (ग़ैर मौसूल) 
बयान किया है और इमाम अबू दाऊद (रह.) 


(०0% 
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कहते हैं कि इब्राहीम तैमी चालीस साल के नहीं 


हुए थे कि वफ़ात पा गए। उनकी कुन्नियत अबू 
अस्मा थी। है 
तररीज 78: (सनद हसन) सुनन नसाईः 
70, नस्‍्बुरराया: /7, 76, व सुनन 
दारेकुत्नी: /36 

(79) उस्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि .) से रिवायत हे कि नबी (६9) ने (एक 
बार) अपनी किसी बीवी का बोसा लिया 
और नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले गए और 
वुज़ू नहीं किया। उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं 
(यह हज़रत आइशा रज़ि. के भांजे थे) मैंने 
कहा, यह आप ही होंगी, तो वह हँस दीं। 
इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं, ज़ाइदा 
और अब्दुल हमीद हिम्मानी ने सुलेमान 
अख्मश से ऐसे ही रिवायत किया है। 
तख़रीज 79: (सनद हसन) सुनन तिर्मिज़ीः 
86, व इब्ने माजा: 502 


(१80) इब्राहीम बिन मख़लद की सनद से 
अज्रमश से मंक़ूल है, वह कहते हैं कि हमारे 
साथियों ने डर्वा मुज़नी से रिवायत किया, 
वह हज़रत आइशा (रज़ि.) से यह हदीस 
रिवायत करते हैं। 

इमाम अबू दाऊद (रह .) ने बयान किया कि 
यहया बिन सईद क़त्तान ने एक शख़्स़ से कहा, 
मेरी तरफ से यह बात बयान करो कि अअमश की 
हबीब से यह रिवायत और इसी सनद से मसला 
इस्तिहाज़ा वाली रिवायत जिसमें है कि इस्तिह्ाज़ा 
वाली औरत हर नमाज़ के लिए बुज़ू करे। यहया ने 
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885५ <&< 5०० &% ४5 दुनं 72 
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कहा, मेरी तरफ़ से यह बयान करो कि यह दोनों. 3) &$ पह्ढी (६८ <७। 5६ २७ - 79: 
ह॒दीसें न होने के बराबर (यानी ज़ईफ़) हैं। $ ढ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि सुफ़्यान 6 8: ३० भा 2. ७४५ ५ (७ 
सौरी से मरवी है, कहते हैं कि हमें हबीब ने जो. | 326 &## || <् ४४ ४ ४४ 
रिवायात बयान की हैं वह सब उर्वा मुज़नी ही से. 8 ७ 59% ५6 ऑीडड हा (लंड 
रिवायत हुई हैं, उर्वा बिन जुबैर से कुछ बयान नहीं. 5:5५ ७५5 <& 5॥8 हा 3७ . ५5.5५ 
किया। ' 
तख़रीज 80: (सनद हसन) सुनन बैहक़ीः 
/१26 

फ़वाइद व मसाइल (१) शौहर अगर अपनी बीवी का बोसा ले तो उससे वुज़ू पर कोई असर नहीं 
पड़ेता, बशर्तेकि उससे मज़ी (वीर्य) न निकला हो। सूरह निसाअ की आयत 43 और सूरह माइदा की 
आयत 6 में (अब लामस्तुमुन्निसाअ...) “अगर तुमने औरतों को छूआ हो तो...'' से मुराद 
मुबाशिरत है। (2) इमाम अबू दाऊद (रह.) ने मुछ्तलिफ़ असानीद से इस इख़ितलाफ़ की तरफ़ 
इशारा किया है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत करने वाले और स़राहत करवाने वाले उनके 
अपने भांजे उर्वा बिन ज़ुबैर ही हैं । दूसरे, रावी उर्वा मुज़नी उनसे यह सराह्रत करवाईं, अज्हृद महाल 
(बेहद मुश्किल) है। (3) इस क़िस्म के जुम्ले और बातें जो जनाब उर्वा और हज़रत आइशा (रजि.) 
के माबैन नक़्ल हुई हैं अज़ीज़ों में हदें अदब के अंदर मुबाह और जाइज़ हैं और चूँकि यह शरई 
मसाइल हैं इसलिए इनका नक़्ल किया-जाना कोई बुरी बात नहीं। 


2 आग 2 5००5४ ४ गढ़ है 
59% >> 599 386 #| ४७ . 554 


4 250 5 59% 5६६ ०७ &5 <९३॥ 
* फवटीएल फिशपे 4420 


बाब: 69 #09% 
शर्मगाह को छूने से वुज़ू | > ५0 :८८० ५5५७ रण 


(१84) जनाब उर्वा बिन ज़ुबेर (रज़ि.) :40५७ 5० 5 ७ 2॥ 4५ ७६४५ 
कहते हैं कि मैं मरवान बिन हकम के पास :... .. ६.35 322 8 0 22% 
गया, वहाँ यह मौज़ूअ छिड़ गया कि किस. ४ शा छ टी हरि एा 
किस चीज़ से वुज़ू लाज़िम आता है? मवान.. ८8 &&7 ४ 85% ४ <#$ ५५६ 
ने कहा कि शर्मगाह को छूने से भी... (वुज़ू . *: 8५ 95% 3 . 2,७५३ 28५ ७.६५ ७ 
लाज़िम आता है?) उर्वा कहते हैं, मैंने कहा... दर अत है 


यलन अब वऊद जित्द- 
कि मुझे मालूम नहीं। मरवान ने कहा कि मुझे 
बुसरा बिन्ते स्फ़्वान (रज़ि.) ने बताया, वह 
कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (88. से सुना, 
फ़र्माते थे “जो कोई अपनी ज़कर (शर्मगाह) 
को हाथ लगाए उसे चाहिए कि वुज़ू करे।'' 
तख़रीज 8॥: (सनद सहीह) नसाई: 63, 
मौत्ता: /42, (क़रअम्बीः 50) तोहफतुल मोहताज: 
व/अ5] 25 
मसला: ज़ेरे नज़र मसला में शर्मगाह को हाथ लगाने से वुज़ू टूटने और न टूटने की दोनों अहादीस 
वारिद हैं और दोनों ही सही हैं। मुह॒द्दिसीन इनके माबैन (बीच) तत्बीक़ (हल) यह निकालते हैं कि 
अगर बराहे रास्त बगैर किसी हराइल (आड़) के हाथ लगे तो बुज़ू टूट जाता है, लेकिन बीच में कपड़ा 
हो तो बुज़ू नहीं टूटता। या अगर शहवानी जज़्बात के तहत हाथ लगाया हो तो बुज़ू टूट जाता है, उसके 
बगैर हो तो नहीं टूटता। कुछ मुहृद्दिसीन के नज़दीक ज़ेरे नज़र हृदीस (बुसरा बिन्ते सफ़्वान) दूसरी 
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हृदीस (त़ल्क़) की नासिख़ है। खयाल रहे कि औरतों के लिए भी यही मसला है। 


बाब: 70 


| इसमें रुख्सत का बयान 


(82) जनाब क़ेस बिन तल्क़ अपने 
वालिद (तल्क़ रज़ि.) से रिवायत करते हैं 

. कि हम अल्लाह के नबी (७४) की ख़िदमत 
में हाज़िर हुए, तो एक आदमी आया वह 
बज़ाहिर देहाती था, कहने लगा, ऐ अल्लाह 
के नबी (७! आप उस शख़्स के बारे 
में क्या फ़र्माते हैं जिसने वुज़ू के बाद अपने 
ज़कर (शर्मगाह) को हाथ लगा लिया हो? 
तो आप (&> ने फ़र्माया, “यह उसके जिस्म 
का एक टुकड़ा ही तो है!” 
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न 33 3 335:534 20 33333 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत - 
को हिशाम बिन हस्सान, सुफ़्यान सौरी, शुअबा, 

इब्ने उयेयना और जरीर राज़ी ने मुहम्मद बिन 

जाबिर से, उन्होंने क़रैस बिन तल्क़ से' रिवायत 

किया है। 

तख़रीज 82: (सनद सहीह) सुनन तिर्मिज़ी: 85 


(83) जनाब मुहम्मद बिन जाबिर... क़ैस 
बिन तल्क़ से, वह अप्रने वालिद से इसी 
सनद से और ऊपर वाली हदीस के हम 
मनी रिवायत करते हैं। इसमें है कि. 
“'दौराने नमाज़ में” (अगर कोई हाथ लगाए 
तो फ़र्माया कि यह उसके जिस्म का एक 
टुकड़ा ही है।) 

तख़रीज 83:( सनद सहीह) सुनन इब्नेमाजा:483 


बाबः 7 


ऊँट का गोश्त खाने से हा] 


(१84) सय्यदना बराअ बिन आज़िब 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ७७४.) 
से सवाल किया गया, आया ऊँट का गोश्त 
खाने से वुज़ू लाज़िम आता है? आपने 
फ़र्माया, ''उससे वुज़ू किया करो।'' सवाल 


किया गया कि बकरी के गोश्त से? आपने - 


फ़र्माया, “उससे बुज़ू न करो।'" और सवाल 
हुआ कि क्या ऊँटों के बाड़े में नमाज़ पढ़ें? 
फ़र्माया, ''ऊँटों के बाड़े में नमाज़ न पढ़ा 
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( उकत अब कद जिल्द- | 


करो। बेशक यह शैत़ानों में से हैं।'” ओर पूछा 


गया कि बकरियों के बाड़े में नमाज़ (पढ़ें या 
न?) आपने फ़र्माया, “उसमें नमाज़ पढ़ 
लिया करो। बेशक यह मुबारक हैं।'' 

तख़रीज 84: (सनद स़हीह) सुनन तिर्मिज़ीः 
87, व इब्ने माजाः 494, व लिल्हदीसि शाहिद 
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इन्द मुस्लिम: 360 ह 

४५८ ५४७ ७४ 
फ़वाइद व मसाइल (१) ऊँट हलाल जानवर है मगर इसका गोश्त खाने से वुज़ू करना 
रसूलुल्लाह (&.) का फ़र्माने मुक़द्दस है। इसमें क्या हिक्मत या क्या इललत है? अल्लाह तआला ही 
बेहतर जानता है। हमारे लिए तो अल्लाह अज़ व जलल्‍्ल का इर्शाद है (बमा आताकुमुर्रसूलु फख़ुजूहु 
वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू) (अल्ह्शरः 7) “रसूल जो तुम्हें दे, बह ले लो और जिससे रोक दे, 
उससे रुक जाओ।'” (2) बकरियाँ पालना बाइसे बरकत है। 


बाबः 72 
कच्चे गोश्त को हाथ लगाने से | | ,<४0 “८०५५४; .. ५ 
| बज शाह हाथ धोने का मसला 


(85) हज़रत अबू सईद (रज़े.) से मरवी 
है कि नबी (&/) एक गुलाम के पास से 
गुज़रे, वह एक बकरी की खाल उतार रहा 
था। रसूलुल्लाह (&) ने उससे फ़र्माया, 
“'एक तरफ़ हो जाओ मैं तुम्हें दिखलाऊँ।'' 
(सिखलाऊँ कि खाल केसे उतारी जाती है) 
चुनाँचे आपने अपना हाथ खाल ओर गोश्त 


के न्‍हक जषीणी & ड ४७ 
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07569: लटक, 


ः 


के बीच दाख़िल कर दिया ओर उसे धँसाया 
यहाँ तक कि बगल तक छुप गया, फिर 
आप तशरीफ़ ले गए और लोगों को नमाज़ 

पढ़ाई और वुज़ू नहीं किया। जनाब अम्र 
बिन उस्मान ने अपनी रिवायत में यह 
इज़ाफ़ा किया है यानी पानी को नहीं छूआ 
और (हिलाल बिन मैमून जोहनी के बजाय) 
हिलाल बिन मैमून '“रमली'' कहा। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा इस हृदीस को 
अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद और अबू मुआविया 
ने हिलाल से, उसने अत से, उसने नबी ७9) से 
मुर्सल रिवायत किया, उन दोनों (अन्दुल बाहिद 
और अबू मुआविया) ने अबू सईद का ज़िकर 
नहीं किया। 

तख़रीज 85: (सनद सहीह) इब्ने माजाः 
379 
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फ़वाइद व मसाइल (१) रसूलुल्लाह (&#) फर्माते हैं कि मुझे ''मुअल्लिम'” बनाक़र भेजा गया है। 
आपकी तालीम का एक पहलू यह भी था, जो ऊपर मज़्कूर हुआ कि काम को उम्दा और ख़ूबसूरत 
अंदाज़ में सरअंजाम दिया जाए। (2) चर्बी की चिकनाहट और गोश्त की ख़ास महक और उसका 
ख़ून लगने से तहारत में कोई फ़र्क़ नहीं आता। (3) इंसान को बहुत ज़्यादा नफ़ीस और नाजुक 
मिज़ाज भी नहीं बन जाना चाहिए कि इस किस्म के कामों से एहतिमामे गुस्ल या कपड़े बदलने पड़ें। 


जान आ व। ित्द 
बाबः 73 


शि् को हाथ लगाने से वुज़ू न 
करना 

(86) हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है. &६& .4६:(5८ 9 40 4५% ७४५ 
कि रसूलुल्लाह (&) (एक बार) बाज़ार से ७2 बट तक | 5 
गुज़रे, आप अवाली मदीना (मदीना के... टर्ण: ४५ आआ 
ऊपरी हिस्से) की जानिब से तशरीफ़ ला रहे... # # :४ ०५८५ $ 268 &# उर्डा 6 
थे और कुछ दूसरे लोग भी आपकी जल्व &:, ३५४ 3.2. # 2000 40% )॥] 
(जमात) में दाएँ बाएँ थे। आपका गुज़र 20 0 तक 
बकरी के एक छोटे कान वाले मुर्दा बचे के. # 55 _ न नई >प्र खशथ्टा का 
पास से हुआ। आपने उसे उसके कान से. " 2७5 ६ «3५ 555 205७ <& <./ 

- पकड़ा और फ़र्माया, “तुममें से किसका जी <जज्वी 5:3५ . "४2% अ टजद #र्ड 
चाहता है कि यह क़बूल कर ले...” और. ०2 है ८ इ्टइरिई 
राबी ने हदीस बयान की। 

तख़रीज 86: सहीह मुस्लिमः 2957 


फ़वाइद व मसाइल (१) स़हीह मुस्लिम में यह हदीस मुकम्मल इस तरह' है कि नबी (७8) ने 
फ़र्माया, ' तुममें से कौन चाहता है कि इसको एक दिरहम के बदले ले? सहाबा (रज़ि.) ने कहा, हम 
तो इसे नहीं लेना चाहते और इसका हम करेंगे भी क्या? फर्माया, क्या तुम इसे बिला क़ीमत लेना 
पसंद करते हो? कहने लगे, कसम अल्लाह की! अगर यह ज़िन्दा भी होता, तो ऐबदार था, इसके 
कान ही छोटे छोटे हैं और अब तो यह वैसे ही मुरदार है। आपने फ़र्माया, कसम अल्लाह की! दुनिया 
अल्लाह के यहाँ इससे भी ज़्यादा हक़ीर है, जितना तुम इसको हक़ीर जान रहे हो।'' (सहीह़ मुस्लिमः 
2957) (2) रसूलुल्लाह €&&> मौका बमौक़ा पेश आमदा हक़ीक़तों को मिसालों से समझाते थे 
और इस वाक़िया में दुनिया की हक़ीक़त को निखार दिया गया है। दाई ह॒ज़रात और असातिज़ा को 
ज़िन्दगी में पेश आमदा उमूर से वाक़ियाती मिसालें पेशेनज़र करनी चाहिए। (3) मुरदार को हाथ 
लगाने से बुज़ू नहीं टूटता। (मुह॒द्दिसीन की फ़ोक़ाहत क़ाबिले दाद है। रहिमहुमुल्लाहु तआला) 


आग पर पकी चीज़ के इस्तेमाल 


से वुज़ू न करने का बयान 


(87) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&.) ने (एक 
बार) बकरी का गोश्त तनावुल फ़र्माया और 
वह दस्ती (शाने) का गोश्त था, फिर नमाज़ 
पढ़ी और वुज़ू नहीं किया। 

तख़रीज 87: सहीह मुस्लिम: 354, सहीह 
बुख़ारी: 207, हृदीसे मालिक, मौत्ता: /25. 


20७ छ५४५ 5७ 53 4 4७ ७8४५ 
पक १5 ७ नर 9 8 3६ 
20 ० 20 १,०; $ ४ ५॥ ५ 

.द्ध 


फ़ायदा: इस मसले का पसे मंज़र यह है कि इब्तिदाए इस्लाम में आग पर पकी चीज़ इस्तेमाल करने 
से वुजू करने का हुक्म था जो बाद में मंसूख (ख़त्म) हो गया, मगर कुछ लोगों को मंसूख़ होने का 
इल्म न हो सका और वह बदस्तूर वुज़ू करने के काइल रहे। 


(88) हज़रत मुगीरा बिन शुअबा (रज़ि.) 
कहते हैं कि मैं एक रात रसूलुल्लाह (७) का 
मेहमान हुआ, आपने (बकरी के) पहलू के 
बारे में फ़र्माया तो वह भूना गया। आपने 
छुरी ली और उससे मेरे लिए काटने लगे। 
(उस बीच में) बिलाल (रज़ि.) आए ओर 
आपको नमाज़ की ख़बर दी तो आपने छुरी 
रख दी और फ़र्माया, "इसे क्‍या हुआ है 
ख़ाक आलूद हो इसके हाथ!'” और नमाज़ 
पढ़ने खड़े हो गए। अंबारी ने मज़ीद बयान 
किया और कहा कि मेरी (मुगीरा की) मूँछें 
लम्बी थीं तो आपने मिस्वाक रखकर ऊपर 
से काट दीं या यूँ कहा, ''मिस्वाक रखकर 
काटे देता हूँ।'! 


छ& १8 - _्यं - ५9४) 5५०४० 
हद ० 0 ६ स्ल ५ पड5 
 थ। 2६ 2 उल्यो ५६ 2५5 9 
55 44० 56 4५55 -2 उत््यी 
छ>+ -+ड 35५ 202 २५ ५०७ ०६ *एे 
8:54 ४5 
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आ 42 08 मे , 25. 5 / 4<& 


तहासत के अहकाम व मसाइल 


तख़रीज 88: (सनद सहीह) सुनन तिर्मिज़ी:ः 65 ह - 49% 


फ़वाइद व मसाइल () इस हृदीस से साबित होता है कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने से बुज़ू 
लाज़िम नहीं आता बल्कि यह हुक्म मंसूर्र है। (2) इस वाकिया में रसूलुल्लाह (७) की स़ह्ाबा 
किराम से उल्फ़त का बयान है। (3) हज़रत बिलाल (रज़ि.) के लिए आपने जो कलिमा इस्तेमाल 
किया वह आम सा जुम्ला था, बहुआ मक़्सूद न थी। (4) इमाम बुख़ारी (रह.) का इससे 
इस्तिदलाल यह है कि मुकर्ररशुदा इमाम को खाने की बिना पर देर न करनी चाहिए। (5) मूँछें छोटी 
होनी चाहिए और बड़े को हक़ हासिल है कि अपने अज़ीज़ की बढ़ी हुई मूँछें कतर दे। 

(१89) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से ७७ , 909 4 ७५७ 55:5८ ७५ 
मरवी है कि नबी ७७) ने दस्ती का गोश्त 

तनावुल फ़र्माया और अपने हाथ नीचे बिछी ह४ ४ क्र 9 “हज ६६ 2५० 
दरी (या टाट) से साफ़ किये, फिर नमाज़ ४ 0५५ ००० «| (० 5४ ०५८५ (8 


पढ़ने खड़े हो गए। & ह बह 58 ह्ड ४ हि।5 £ 
तख़रीज 89: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने ह ज् 
माजाः 488 ॥॒ 


फ़ायदाः शायद वह कपड़ा या दरी ही इस क़िस्म की होगी कि उससे हाथ साफ़ किया जा सकता था। 
नीज़ यह भी मालूम हुआ कि गोश्त वगैरह खाने के बाद कुल्ली करना और पानी से हाथ धोना भी 
ज़रूरी नहीं बल्कि स्रिर्फ़ कपड़े और तोलिए से साफ़ कर लेना भी दुरुस्त है। इसी तरह टिश्यू पेपर से 
हाथ साफ़ कर लेना भी काफ़ी है। 
(90) हज़रत इब्ने भब्बास (रज़ि.) से. ७६४७ ,३.॥ ;# ७ «5 ७४७ 
मंक़ूल है कि नबी (&) ने दस्ती का गोश्व॒.. ५ ५ :2८१८ 8७ १५ 2७६७ 
दाँतों से नोचकर खाया, फिर नमाज़ पढ़ी... # डडशललइर् टिटल 
और वुज़ू नहीं किया। बम ०50 ०५०३ 8 ५० 2 
हि (६, दम री हा ्ध्ड ० ०३ 5 
तख़रीज 90: (सनद स़हीह) अह्मदः >» 8 ४35 ० 2 ५४ ७७ 28 ०.५ 
/279, बुख़ारी: 3340, व मुस्लिम: 94 
फ़ायदा: दाँतों से नोचकर खाना सुन्नत है और लज़्नत का बाइस भी। 


(१9) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ७5५ 4-४ पी 5६ पलट! 645 


अल अब वकद  जित्द- हि 0 तहास्त के अहकामंवमसाइल. 


है 972 /798 है 


(रज़ि.) कहते थे कि मैंने नबी (७) की 
ख़िदमत में रोटी और गोश्त पेश किया तो 
आपने तनावुल फ़र्माया, फिर पानी मँगवाया 
और उससे वुज़ू किया, फिर ज़ुहर की नमाज़ 
पढ़ी, फिर बाक़ी बचा खाना मँगवाया और 
खाया और नमाज़ के लिए खड़े हो गए और 
बुज़ू नहीं किया। 

तख़रीज 94: (सनद सहीह) अहमदः 
3/322, इब्ने ढ्िब्बानः 28 


(92) हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि - 


रसूलुल्लाह (७8) का आख़िरी अमल यह था 
कि आपने आग पर पकी चीज़ों के इस्तेमाल 
से बुज़ू करना छोड़ दिया था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह रिवायत 
पहली ह॒ृदीस का इख़्तिस़ार है। 

तख़रीज 492: (सनद स्रहीह) नसाईः 85, 
इब्ने ख़ुजैमा: 43 


(93) ड्रबेदुल्लाह बिन सुमामा मुरादी ने 
बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
हारिस बिन जज़ा (रज़ि.) जो कि अस्हाबे 
रसूल में से थे, हमारे यहाँ मिम्र में तशरीफ़ 
लाए मैंने उन्हे वहाँ मस्जिद में हदीस बयान 
करते सुना, कह रहे थे कि मुझे याद है कि में 
एक शख़स के घर में रसूलुल्लाह ७७.) के 
साथ मज्लिस में सातवाँ फ़र्द था या छटा था 
कि बिलाल (रज़ि.) आये, उन्होंने नबी (&>) 
को नमाज़ की ख़बर दी तो हम निकले और 


न 7] 
७५७ ५० 40 (/० ८20 555 ०,६ 
५७४७ 2५» ७ # 55५ (४०; 5७ 
22 05६ ७४ £ व अत 2 

(५० /599:]0 .0 76 8 क 


हु ७ ५७ हुए 


दफा 9५ अं पक थे जन्‍> ४७ 
5 २०६६ एछं& 5४४० ७ &५ ४४७ 
५ उर्जं पर 2४८ ७६ ४55 
409५2 ७० ज्रक 8७ 0७ . 2७ 
७५ ५,५३)॥ 25 ५... «0 ५ «0 ८ 
3७8 6:55 2 ४0 

- 2१ >ख्न्‍ीी 58 
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229 


उबछ सल-+े > अजसट अज-+« हल 


| ।१ 2 499 है 
एक शख़्स़ के पास से गुज़रे, उसकी हँडिया. ६. 2५ ॥ 2४६८ &५ < ४5 <४ 7७ 


आग पर रखी थी, रसूलुल्लाह (७) ने उससे ४७ था थे 2०5 & 
पूछा, “क्या तुम्हारी हेंडिया तैयार हो गई. ** (20 6 20७77 277 


है?”' उसने कहा, जी हाँ! मेरे माँ बाप आप. ल> 3४५ ॥5& |) + (४5 /४ 
पर कुर्बान! तो आपने उससे गोश्त की एक... 4 ०2७ ,॥ 5 55% &; ७:५४ 
बोटी ली ओर खाते हुए चले गए यहाँ तक. ७ किक ०) ॥ 
कि नमाज़ के लिए तक्‍्बीरे तहरीमा कही गई ्ा जा हक 
और मैं आपको देख रहा था। 

तख़रीज 93: (सनद ज़ईफ़): 2/63 55 ४0४ ०५६ ४5 «५: ६५ ४४७४ . 


- 4४॥ :8# 6 70.2५ ६ 


25 वह ५५ ६४ ०७ . " ४७५ 34 


बाब:ः 75: 


| शक मसले में तश्दीद का 
बयान 
(१94) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं. ६६६६ ५८ ४६ ७४ .55:० ७४ 


कि रसूलुल्लाह (७४) ने फ़र्माया, “'जो चीज़ ,., 48॥ . ०४ 5; 5५ ४ 
आग से पकोी हो (उसके इस्तेमाल से) वुज़ू. ४ | ४ श एडाउ३ 2 


लाज़िम है।'' 40 3० 20 २५०८ ८५७ ७ 62% 
तख़रीज 94: (सनद सहीह) अहमद: 2/458 "8 ७५ :,५३॥ " (०७ 4०० 


फ़ायदाः आग पर पकी चीज़ों से वुज़ू इब्तिदा-ए-इस्लाम का हुक्म था जो कि मंसूख़ (ख़त्म) हो 
गया जैसे कि ऊपर की ह॒दीस में ज़िकर है। 
(१95) जनाब अबू सुफ़्यान बिन सईंद बिन .5र्एा ७४७ , म्लाड। 5 ८ पं 
मुगीरा बयान करते हैं कि वह (अपनी ख़ाला ० 5 60 दी हु 
५ + /ती कहाँ 3 कमर 5 जमीर ७ 
डम्मुल मोमिनीन) हज़रत उम्मे हबीबा न मम ५ 
(रज़ि.) के यहाँ आए, पस उन्होंने उनको सत्तू. ५३ 2०६ & 5४४ ४ 9 दा: 
का एक प्याला पिलाया तो उन्होंने (यानी 


अबू सुफ़्यान ने) पानी माँगा और कुल्ली की 
तो हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) फ़र्माने लगीं 
भाँजे! क्‍या वुज़ू नहीं करोगे? बेशक 
नबी ($&9) ने फ़र्माया है, “जिस चीज़ को 
आग ने बदल दिया हो उससे वुज़ू करो।'' या 
फ़र्माया ''जिस चीज़ को आग पहुँची हो।'' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ज़ोहरी की 
रिवायत में (भाँजे कौ बजाय) भतीजे का 
लफ़्ज़ आया है। 

तख़रीज 95: (सनद सहीह) सुनन नसाई: 80 


बाबः 76 


दूध पीकर वुज़ू करने का मसला 


॥ पक जम 86 ४ द:5 


आ आई ७ ४ <७छ >८५ 85 
_ 3 बन 40 ० 5.४ 8 ५9 

. "5७8॥ >2६ ७, ६५" 35 
५3 58 ४ 08 . 5७॥ ७ ५५ 2७ 


- ल्‍टी। 00 ४ 5,856 2००७ 


७०८१ 2 »०»। 3 रण 


(१96) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) रावी हैं कि नबी (६8) ने (एक बार) 
दूध नोश फ़र्माया, फिर पानी तलब किया 
और कुल्ली की और फ़र्माया, “इसमें 
चिकनाई होती है।'' 
तख़रीज 496: 
मुस्लिम: 358 


सहीह बुख़ारी: 27, 


4 “<20॥ (६६४५ "र्धाध८४ 02 4५४9 ४४.४ 
2 240 22८ ६८ ८5/४$॥ ५६ ५०८ 
20 (० 5080 9 4६ ५॥ ५ | 


3] ० (5 कं 5० $ 2०26 
. "७८७४8" ०७ ४ ६५८8 


फ़ायदाः इस क़िस्म के माकूलात व मश्रूबात (खाने पीने की चीज़ों) से जिनमें चिक्‍्नाई हो, कुल्ली 
कर लेना औला (बेटर) व अफ़ज़ल है ताकि नमाज़ के दौरान में मुँह ख़ूब साफ़ रहे। आने वाली 
हृदीस में इसकी रुछ्स़त का बयान है। 


(१97) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
कहते हैं कि (एक बार) रसूलुल्लाह (&9-) ने 
दूध पिया मगर (उसके बाद) कुल्ली की न 
बुज़ू किया और नमाज़ पढ़ ली। ज़ेद (बिन 
हुबाब) कहते हैं कि शुअबा ने मुझे उस शैखत 
(मुत्तीअ बिन राशिद) की रहनुमाई की थी 
(कि उससे हदीस हासिल करूँ) 

तख़रीज 97: (सनद हसन) सुनन बेहक़ीः 
१/60, सुनन अबी दाऊदः /33 


व 2० री लक आर्ट 4५५ ७-/& 
45% 606 २४0 7 हाल 3 पमपी 
४५६ 4५ ७ हे &- ४ व 
2०/ ॥०७ 5० 40 >> 50 ४५०० | 
हा | १५, है । ०, जज 5 छा 
४७ , ०3 ५»: ४3 ०»+८ ४ ४ ४६ 

- है (5 4४ (5 495 


फ़ायदा: दूध पीकर कुल्ली कर लेना मुस्तह॒ब और अफ़ज़ल है, न भी करे तो जाइज़ है। 


(१98) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह (&.) 
के साथ निकले. .. यानी ग़ज़्वा ज़ातुरिक्ाक़ 
में... तो किसी मुसलमान ने मुश्रिकीन में से 
किसी की बीवी को क़त्ल कर दिया, तो उस 
मुश्टिकि ने क़म खाई कि मैं अस़्हाबे 
मुहम्मद में ख़्न बहाकर रहूँगा। चुनाचे वह 
नबी (७9) के क़दमों के निशानात की पैरवी 
करने लगा। इधर नबी (&9) ने एक मंज़िल पर 


हि ५4 


2००७० ५५७9 ५ 


७७ 5० ७ &9 55 ४ ७४७ 


उण्<| 9 अज्८ ब पथ 8 
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छछ८ (2०2 हैँ 


ब्नननननननननननननननन नमन नमन पतन पक5» 
पड़ाव डाला ओर फ़र्माया, “कोन हमारा 


पहरा: देगा?”' तो उस काम के लिए एक 
मुहाजिर और एक अंसारी उठे। आपने उनसे 
फ़र्माया, “तुम दोनों उस घाटी के दहाने पर 
खड़े रहो।'' जब वह दोनों उसके दहाने की 
तरफ़ निकले (तो उन्हों ने तै किया कि बारी 
बारी पहरा देंगे) चुनाँचे मुहाजिर लेट गया 
और अंस़ारी खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने लगा 
(और पहरा भी देता रहा।) उधर से वह 
मुश्गिकि भी आ गया। जब उसने उनका 
सरापा देखा तो समझ गया कि यह इस क़ौम 
का पहरेदार है चुनाँचे उसने एक तीर मारा 
और उसके अंदर तोल दिया। उस (अंसारी) 
ने वह तीर (अपने जिस्म से) निकाल दिया 
(और नमाज़ में मशगूल रहा) यहाँ तक कि 
उसने तीन तीर मारे। फिर उसने रुकूआ ओर 
सज्दा किया। इधर उसका (मुहाजिर) साथी 
भी जाग गया। उस (मुश्रिक) को जब 
महसूस हुआ कि इन लोगों ने उसको जान 
लिया है, तो भाग निकला। मुहाजिर ने जब 
अंम़़ारी को देखा कि वह लहूलुहान हो रहा है 
तो उसने कहा, सुब्हानल्लाह! तुमने मुझे 
पहले तीर ही पर क्यूँ न जगा दिया? उसने 
जवाब दिया ''में एक सूरत पढ़ रहा था, मेरा 
दिल न चाहा कि उसे अधूरी छोड़ूँ।' ' 
तख़रीज 498: (सनद हसन) अहमदः 
3/343, इब्ने ख़ुजेमा: 36, इब्ने ह्विब्बानः 
093, हाकिमः /56, बुख़ारी: /280. 
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अत अब बऊद जिल्दन 

फ़वाइद व मसाइल () इस हृदीस से मालूम हुआ कि ज़ख़म से ख़ून बहे तो उससे बुजू नहीं टूटता 
और न नमाज़ फ़ासिद होती है। जो लोग ख़ून के बहने से वुज़ू के टूट जाने के क़ाइल हैं , वह एक तो हैज़ 
व इस्तिहाज़े के ख़ून से और नक्सीर की बाबत रिवायात से इस्तिदलाल करते हैं जिनमें नक्सीर फूटने 
को भी नाक़िसे वुज़ू बतलाया गया है। हालाँकि हेज़ या इस्तिहाज़े के ख़ून की हैसियत आम ज़ख़्म से 
बहने वाले ख़ून से बिलकुल मुख़तलिफ़ (अलग) है। इसलिए कि उनके तो अह्काम ही मुख़्तलिफ़ हैं । 
इसके अलावा वह ख़ून, (सबीलैन) “शर्मगाहों '' से निकलता है जो बिल्इत्तिफ़ाक़ नाक़िज़े बुज़ू है। 
जबकि ज़ख़मों से निकलने वाले ख़ून की यह हैसियत नहीं। इसलिए सह्ाबा किराम (रज़ि) जंगों में 
ज़ख़्मी होते रहे और उसी हालत में वह नमाज़ें भी पढ़ते रहे, लेकिन रसूलुल्लाह (७४) ने ज़ऱ्मी सहाबा 
को नमाज़ पढ़मे से मना नहीं किया। जो इस बात की दलील है कि आम ज़ख़मों से निकलने वाला ख़ून 
नाक़िज़े वुज़ू नहीं है। इसके अलावा नक्सीर से वुज़ू करने वाली रिवायात से भी इस्तिदलाल किया 
जाता है, जो कि सबकी सब ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत हैं। (तफ़्सील के लिए देखें, औनुल 
मअबूद) (2) गज्वा ज़ातुर्रिकाक़ इमाम बुख़ारी (रह.) की तर्तीब के मुताबिक़ ख़ेबर के बाद हुआ था। 
(3) इसकी नाम रखने की वजह एक तो यह है कि उस मौक़े पर मुजाहिदीन ने अपने पैर ज़छ़मी होने के 
बाइस पट्टियाँ बाँधी थीं। इसके अलावा भी कुछ बुजूह बयान की जाती हैं। (4) जिहाद में बिल्ख़ुसूस 
और दीगर मौक़ों पर बिल्ड़मूम पहरेदारी का इंतिज़ाम तवक्कल के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि मस्नून और 
हिक्मते जंग का एक लाज़मी हिस्सा है। (5) मुजाहिदीने इस्लाम दौराने जिहाद में भी अपने वक़्त को 
क़ीमती आमाल में सर्फ़ करते थे जैसे कि उस अंस़ारी ने पहरेदारी के दौरान नमाज़ और तिलावते 
कुरआन शुरू कर दी और वह सूरह, जो यह मुजाहिद पढ़ रहा था, सूरह कहफ़ थी। (6) नमाज़ और 
कुरआन से मुहब्बत ही स॒हाबा किराम (रज़ि.) का इम्तियाज़ व शर्फ़ था। 


॥ 79 [420 0%28००४]| का 
नींद से वुज़ू 24062 /#*% "५६7१३ 


(99) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर . ७७ ,:५ 5 255 ७ 4७ 8585 
(रज़ि.) कहते हैं कि एक रात न 
रसूलुल्लाह (७) किसी काम में मशगूल हो. ४” है 
गए और नमाज़े (इशा) में बहुत देर कर दी. ८५८४ ७ 5 & ४॥ 4:६5 (5 80 
यहाँ तक कि हम लोग मस्जिद में सो गएफिर. [१ (६६ | के ६ 

जागे, फिर सो गए, फिर जागे, फिर सो गए, हु हा . का हज हा 258) 
फिर कहीं आप तशरीफ़ लाए और फ़मांया,.. + टी ह# ४४ है ४४४० 


! 


जाली हुई की ७७ 50 4५ 


बंका (204 है 
।28 65; ४ ४&६६६/ 


5४ &--- 03- 
“'तुम्हिरे अलावा और कोई नमाज़ का 5७४; | 


इंतिज़ार नहीं कर रहा।'' 5 हे 

पा है | डी ता] 3७8 ७४५ £:5 
तख़रीज 99: सहीह़ बुख़ारी: 570, मुस्लिमः ७७ 8 
639, मुसनन्‍नफ़ अब्दुरज़्ज़ा: 25, अहमदः ५" जक ं 
2/88) 


फ़वाइद व मसाइलः (१) सहाबा किराम (रज़ि.) का यह सोना बैठे बैठे था न कि लेटकर। जैसे 
कि दीगर अह्ादीस से साबित है। (2) नमाज़े ड्शा उम्मते मुस्लिमा का ख़ास्सा है, नीज़ इसको दूसरी 
नमाज़ों की बनिस्बत अव्वल वक़्त की बजाए देर से पढ़ना मुस्तह॒ब है। जैसाकि आने वाली हृदीस में 
इसकी सराहत है। (3) स्रिर्फ नींद से बुज़ू नहीं टूटता मगर यह कि लेटकर हो या किसी ऐसे सहारे से 
हो कि अअज़ा (जिस्म के जोड़) ढीले हो जाएँ। रसूलुल्लाह (&8.) की ख़ुसूसियत थी कि नींद में भी 
आपका बुज़ू क़ायम रहता था। दर्जे जेल अह्वादीस इसकी वाज़ेह दलील हैं। 

(200) हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि. 25५ ७४७ .>5 ७ ७ ७४ 
अस्हाबे रसूल (&. नमाज़े इशा का इंतिज़ार , ७३७७ , . 5 ६ 0 ७42 774०5 ॥ 
करते रहते थे यहाँ तक कि उनके सिर (नींद. ४ शा ली फिडली, 
की वजह से) झुक झुक जाते थे। फिर वह. «3 “40 (2.० १४ ४५2५ ८०७०० 
नमाज़ पढ़ लेते और (नया) बुज़ू न करतेथे।.. ७४ _& कह हज, 5] 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि शुअबा की 227 200 3 4४ ४:५८ 
क़तादा से रिवायत में यह इज़ाफ़ा है कि... डर 39०४-४६ १77० 
ससूलुल्लाह (७७) के ज़माने में हमारे सिर (नींद. ४७ 5७ 6० ६55 ५8 35 558 | ०७ 


की वजह से) झुक जाया करते थे। 2०७ ०0 ०20 0,2५८ ,+६ ० & 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्ने अबी..#. (8६22६ 5 इट28 

अरूबा ने क़तादा से दूसरे अल्फाज़ से बयान... व ० 0 रही ०४ १३३७. ५ न 
किया है। - ४५ 
तख़रीज 200: म्हीह मुस्लिम,: 25/376, 

दारेकुत्नीः ।/37 


(20) हज़रत अनस (रज़ि.) ने बयान 5; 555 ५७४ & >>: ७७ 
किया कि नमाज़े इशा की इक़ामत कही जा 


(रन अत बजद है जिल्द-] “हर के अहकाम वमसाइल 
चुकी थी कि एक शख़्स खड़ा हुआ और ६ ६0 & 5८६ ७8 १३७ ,....$ 


कहने लगा ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे आपसे 
काम है। चुनाँचे वह आपसे सरगोशियाँ करने 
लगा यहाँ तक कि क़ौम को या उनमें से कुछ 
को ऊँघ आने लगी। उसके बाद आपने 
नमाज़ पढ़ाई और (हज़रत अनस रज़ि. ने) 
बुज़ू करने का ज़िकर नहीं किया। 

तख़रीज 207: सहीह मुस्लिम: 376 


76 ५ & उर्व # हुयी >2० 
४ ०५७ (5 #6 4५० 79७ उडी 
बड़ #8 . &७ (2 ॥| 4 १५०5 
जज हैं हथ उडी 88 ८४ 

 &»»5 ४.2 ४5 +# 


फ़ायदा: इक़ामत और तक्यबीरे तहरीमा में कुछ फ़ास़ला हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, दोबारा इक्रामत 
कहने की ज़रूरत नहीं है, न इमाम पर वाजिब है कि तक्‍्बीर के फ़ोरन बाद अल्लाहु अकबर कहकर 
नमाज़ शुरू कर दे, जैसाकि कुछ हज़रात का मौक़िफ़ (मानना) है। 


(202) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ७७) सज्दा करते 
और (कुछ औक़ात उसमें ) सो जाते और 
ख़राटे लेने लगते, फिर खड़े होते और नमाज़ 
पढ़ने लगते और वुज़ू न करते। मैंने (एक 
बार) अर्ज़ किया कि आपने नमाज़ पढ़ ली 
और वुज़ू नहीं किया, हालाँकि आप सो गए 
थे, फ़र्माया, ''वुज़ू उसी पर है जो लेट जाता 
है तो उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस 
रिवायत में यह टुकड़ा “'बुज़ू उस पर है जो 
लेटकर सोये।' मुंकर है। इसे प्लिर्फ़ यज़ीद 
अबू ख़ालिद दालानी ने क़तादा से रिवायत 
किया है। जबकि इस रिवायत का शुरुआती 
हिस्सा एक जमाअत ने हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) से नक़्ल किया है मगर वह यह 
टुकड़ा बयान नहीं करते और (इक्रिमा) 
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कहते हैं कि नबी (७) (दिल की नींद से) 
महफ़ूज़ थे और हज़रत आइशा (रज़ि.) 
कहती हैं कि नबी ७#) ने फ़र्माया, मेरी 
आँखें सोती हैं, मगर दिल नहीं सोता।'' 
शुअबा कहते हैं क्रतादा ने अबुल आलिया से चार 
हदीसें सुनी हैं () हदीसे यूनुस बिन मत्ता (2) 
इब्ने उमर (रज़ि.) की हृदीस जो नमाज़ के बारे में है 
(3) और वह हदीस कि काज़ी तीन क़िस्म के होते 
हैं (4) और इब्ने अब्बास (रज़ि.) की हदीस कि 
मुझे मुअतमद (मोतबर) और पसंदीदा अफ़राद ने 
हृदीस बयान की, उनमें से एक उमर (रज़ि.) हैं 
और उनमें सबसे ज़्यादा क़ाबिले एतिमाद और 
पसंदीदा मेरे नज़दीक उमर (रज़ि.) ही हैं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने यज़ीद 
दालानी की हृदीस इमाम अहमद बिन हंबल 
(रह.) के सामने पेश की तो उन्होंने मुझको इसकी 
(इंतिहाई) कमज़ोरी के बाइस डॉट दिया और कहा 
कि यज़ीद दालानी कों क्या हुआ कि मशाइख़े 
क़तादा की रिवायात में (बह कुछ) दाख़िल कर 
देता है (जो उनमें नहीं होता।) और इस हृदीस को 
उन्होंने कोई अहमियत न दी। 

तख़रीज 202: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी: 77, 
दारेकुत्नी: /59, 60 
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फ़वाइद व मसाइल () ख़ुलास-ए-कलाम यह है कि हृदीस “'वुज़ू उसी पर है जो लेटकर सोये।'' 
सनदन ज़ईफ है मगर मअनन व हुक्मन सही है। (2) रसूलुल्लाह (&४) की ख़ुसूसियत थी कि नींद में 
आपका दिल बेदार (जागा) रहता था, लिहाज़ा अगर आपका वुज़ू टूटता तो आपको इल्म हो जाता। 
(3) क़तादा ने जनाब अबुल आलिया से जो चार ह॒दीसें सुनी हैं उनका ख़ुलास़ा दर्जे ज़ेल है (पहला) 
किसी बन्दे को लायक़ नहीं कि कहे कि मैं यानी (मुहम्मद स:) हज़रत यूनुस बिन मत्ता (रज़ि.) से 
ज़्यादा अफ़ज़ल हूँ। (सुनन अबी दाऊदः 4669) (दूसरा) हदीस इब्ने उमर, रसूलुल्लाह (७) ने मना 


किया है कि नमाज़े फज्र के बाद कोई नमाज़ न पढ़ी जाए यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाए और ऐसे 
ही असर के बाद यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। (सहीह़ बुख़ारी: 585) (तीसरा) क़ाज़ी तीन 
तरह के होते हैं, एक जन्नत में और दो जहन्नम में जाएँगे। जन्‍्नती वह है जिसने हक़ को जाना और 
उसके मुताबिक फ़ैसला किया। दूसरा वह है जिसने हक़ को जाना मगर फैसले में जुल्म किया। यह 
जहन्नमी है और तीसरा वह जो बर बिनाय जिहालत फ़ैसले करता है, यह भी जहन्नमी है। (सुनन 


अबू दाऊदः 3573) (चौथा) हृदीसे इब्मे अब्बास, रसूलुल्लाह (&.) ने नमाज़े फ़जर के बाद नमाज़ 
से मना किया है यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाए और असर के बाद भी यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो 
जाए। (सहीह बुख़ारी: 58) इन चारों हदीसों में इस बाब की मज्कूरा हदीस नहीं है, लिहाज़ा इसका 
सिमाअ महल्ले नज़र (डाउटफुल) है। 

(203) सय्यदना अली (रज़ि.) कहते हैं कि. &# »- ३० 6: ४ 58 5 
रसूलुल्लाह (७)) ने फ़र्माया, “आँखें सुरीन॒ .2५८ .३ ...>॥॥ ०5 ६६ &5& ७ - 
का तस्मा हैं, तो जो सो जाए वह वुज़ू करे।'' पे ह॒ 
तख़रीज 203: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 477 
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आये तो.. 


(204) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रज़ि.) ने फ़र्माया कि हम गंदगी पर से 
चलकर आते थे और बुज़ू के बीच न करते थे हे पर 
और न (नमाज़ में) अपने बालों या कपड़ों. ४0/ (_& ६5 «| & ८ 
को समेटते थे। 

तख़रीज 204: (सनद ज़ईफ) इब्ने माजाः 
404॥ 
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डर 2727 208 है 
फ़ायदा: यह रिवायत भी शैख़् अल्बानी (रह.) के नज़दीक सही है इसमें बयानकर्दा बातें दूसरी 
अह्वदीस से भी साबित हैं। 

(इस हदीस की सनद में) इब्राहीम बिन अबी. &,७ .. 58 ८22 ४७ 5%8 2 0७ 
मुआविया ने यूँ कहा है, अअ्मश अन 
शक़ीक़ अन मसरूक़ अन अब्दिल्लाहि... की 8 है 
(यानी मसरूक़ के इज़ाफ़ा के साथ) नीज़ 5५ ०७५ 40 4५ 2७ 3७ 4५& 285 ४ 
यह भी कि यह सनद या तो अअमश अन && 88 ४ 5395 ६५ 
शक़ीक़ क़ाल क़ाला अब्दुल्लाहि (बि रड; 
लफ़्ज़ि अन) है या अअमश हृदहस अन 

शक़ीक़(बि लफ़्जि तस़रीहुन तहदीस) 

फ़वाइद व मसाइल () इंसान अगर गंदगी और नजासत पर से गुज़रे और बाद में ख़ुश्क ज़मीन 
पर चले, इस तरह कि सब कुछ उतर जाए तो जिस्म और कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन अगर उसका 
जर्म (वुजूद) बाक़ी रहे तो धोना ज़रूरी होगा। चमड़े के मोज़े और जूते को ज़मीन पर रगड़ना ही काफ़ी 
होता है। (2) नमाज़ के बीच में बालों और कपड़ों को उनकी हेयत से समेटना जाइज़ नहीं। ज़मीन पर 
लगते हैं तो लगने दें, अल्बत्ता सिर या कँधे के कपड़े को लटकाना (सदल करना) जाइज़ नहीं है। उसे 
लपेट लेना चाहिए। 


बाबः 8] 
जो शख़्स़ नमाज़ के दौरान में 


छ32+ ० छह+ ० न्र-+३ ५ *हं 


(205) हज़रत अली बिन त़बक़ (रज़ि.).. ७५५८ ७४७ ६१5 , 5१ 8५४ ७५७ 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (७. ने फ़र्माया, हु स्‍ 
“नमाज़ के दौरान में जो कोई फुस्की मारे ४ # 
(यानी बग़ैर आवाज़ के उसके मक़््द से रो अल 45 3५ ७ अन्‍ब 
हवा ख़ारिज़ हो।) तो चाहिए कि वह (नमाज़ [॥ 4.०५ 3७ 3७ .#& > ८) ५० 
छोड़कर) चला जाए बुज़ू करे और नमाज़ ६ 58० ॥ , . .॥ 

दोहराए।" ७ ॥| "2५3 ००५ ५४ (/० 
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तख़रीज 205: (सनद हसन) तिर्मिज़ीः 64 
66; इब्ने हिब्बानः 203, 204, 30 


मज़ी का मसला 


कर 


(206) सय्यदना अली (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ी आती थी। मैंने 
(उससे) गुस्ल करना शुरू कर दिया यहाँ तक 
कि मेरी कमर (की खाल बवजह पानी) 
फटने लगी, तो मैंने यह मसला नबी (४४) के 
सामने पेश किया, या आपको बताया गया 
तो रसूलुल्लाह (&/) ने फ़र्माया, “जब तू 
मज़ी को देखे तो गुस्ल न किया कर बल्कि 
प्रिफ़ अपनी शर्मगाह को धो और नमाज़ 
बाला वुज़ू कर लिया करो।'' और जब तू 
ज़ोर से पानी निकाले (यानी मनी निकले) 
तो गुस्ल कर।'' 

तख़रीज 206: (सनद हसन) नसाई: 93, 
इब्ने ख़ुज़ैमाः 20, व इब्ने हिब्बानः 24] 
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फ़ायदा: मनी वह माद्दा होता है जो इंज़ाल के वक़्त (तेज़ी से और उछलकर) निकलता है। और मज़ी 
वह रतूबत होती है जो बोस व किनार या शिद्दते जज़्बात के असर से लेसदार शक्ल में निकलती है। 
वदी वह लेसदार पानी होता है जो पेशाब से पहले या बाद निकल आता है। गुस्ल सिर्फ़ मनी के 
निकलने से बाजिब है। अगर इंतिहाई कमज़ोरी के बाइस या कोई वज़न वगैरह उठाने से या किसी और 
वजह से मनी निकल आए और उसमें “ज़ोर और उछलकर निकलने'' की केफ़ियत न हो, तो गुस्ल 


वाजिब न होगा। 


[अल अब बंद जिल्द- | 


(207) हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद 
(रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) ने 
उनसे कहा कि सरसूलुल्लाह (&) से यह 
मसला पूछिए कि एक शख़स़ जब अपनी 
अहलिया के क़रीब होता है तो उससे मज़ी 
निकलती है तो उस पर क्या लाज़िम है (वुज़ू 
या गुस्ल?) चुँकि मेरे घर में आप 
अलैहिस्सलाम की स़ाहबज़ादी है इसलिए में 
आपसे पूछने में हिजाब (शर्म) महसूस करता 
हूँ। मिक़्दाद (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (७४) से इस बारे में पूछा तो 
आपने फ़र्माया, “जब तुममें से कोई ऐसा 
महसूस करे तो अपनी शर्मगाह को धो ले 
और नमाज़ वाला वुज़ू करे।'' 
तख़रीज 207: (सहीह) इब्ने माजाः 505, 
नसाई: 56, 447, मौत्ताः /40, मुस्लिमः 303 
(208) हज़रत अली (रज़ि.) ने मिक़्दाद 
(रज़ि.) से कहा और ऊपर वाली हदीस की 
मानिन्द ज़िक्र किया। कहते हैं कि चूँकि 
मिक़्दाद (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (&) से पूछा 
तो आपने फ़र्माया, “चाहिए कि वह अपने 
ज़कर और ख़ुस्यतेन को धो ले।'' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हृदीस 
को सौरी और एक जमाअत ने बसनद (हिशाम 
' अन अबीहि (ड्र्वा) अन मिक़्दाद अन अली 
अनिन्‌ नबी स.) से रिवायत किया है। 
तख़रीज 208: (सनद ज़ईफ़) मसाई: 53 
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/(हत650 


““तहार्त के अहकाम 


(209) हज़रत अली बिन अबी त़ालिब 
(रज़ि.) कहते हैं कि मैंने मिक़्दाद (रज़ि.) से 
कहा और ऊपर वाली हदीस के हम मअनी 
बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं, इसको 
मुफ़्ज़ल बिन फ़ज़ाला सौरी और इब्ने उयेयना ने 
हिशाम अन अबीहि अन अली की सनद से 
रिवायत किया है। 

और इब्ने इस्हाक़ ने अन हिशाम बिन उर्वा अन 
अबीहि अन मिक़्दाद अनिन्‍नबी (७) की सनद से 
रिवायत किया है और इसमें ख़ुस्यतैन के धोने का 
ज़िकर नहीं है। 

तख़रीज 209: (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें 208 
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फ़वाइद व मसाइल () हृदीस 208 और 209 ज़ईफ़ हैं। इसलिए ख़ुस्यतैन का धोना ज़रूरी नहीं। 
सिर्फ़ ज़कर का धो लेना काफ़ी है। ताहम बशर्ते सेहत (जेसाकि शैख्ष अल्बानी रह. के नज़दीक सही 
हैं) ज़कर (शर्मगाह) के साथ ख़ुस्यतैन का भी धोना ज़रूरी होगा। (2) मनी जब ज़ोर से और 
उछलकर निकले तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। मगर मज़ी, वदी और जिरयाने मनी से स्लिर्फ़ वुज़ू 
लाज़िम आता है। (3) वुज़ू का इत्लाक़ दो मआनी पर होता है। एक स्रिर्फ़ लग्बी ऐतिबार से यानी मुँह 
हाथ धो लेना। दूसरा इस्तिलाही बुज़ू यानी जो वुज़ू, नमाज़ के लिए किया जाता है, ऊपर वाली हृदीस 


में इसी इस्तिलाह़ी वुज़ू का ज़िकर है। 

(20) हज़रत सहल बिन हुनेफ़ (रज़ि.) 
कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ी आती थी 
और इस बिना पर गुस्ल भी बहुत ज़्यादा 
करना पड़ता था, लिहाज़ा मैंने 
रसूलुल्लाह (७) से इस बारे में पूछा तो 
आपने फ़र्माया, “इसके लिए तुम्हें वुज़ू ही 


काफ़ी है।' मैंने कहा, ऐ अल्लाह के - 


ह - #५॥ ७७ 3545 ७४७ 
उप्य 5 डे 0 | बहओ ७ 
++ छ5)॥ | ८ ७ नल+ 6०5 
७ <& 0७ ६५ 2 ॥+ ल्‍ 3४ 
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अल अब ठऊद जिल्द- हि तहासतके अहकाम व मसाइल कई 


8: 8, 


रसूल (६४)! और जो मेरे कपड़े को लग जाए? 
आपने फ़र्माया, “जहाँ तू महसूस करे कि 
कपड़े को लगी है वहाँ पानी का एक चुल्लू 
लेकर छिड़क लिया कर, यही काफ़ी है। 
तख़रीज 20: (सनद हसन) तिमिंज़ीः 5, 
इब्ने माजा: 506, इब्ने ढ्रिब्बान 240 


# हे 40 (क्‍पल 4 ५,०८५ 5 
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"६८० ५८5 
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फ़ायदाः इससे मालूम हुआ कि मज़ी के निकलने से वुज़ू तो टूट जाएगा, लेकिन कपड़े को धोना 


ज़रूरी नहीं बल्कि उस जगह पर छीटे मार लेना काफ़ी है। 


.(2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअद 
अंस़ारी (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (७) से पूछा कि गुस्ल किस 
चीज़ से लाज़िम आता है? और वह पानी जो 
पानी के बाद निकलता है? (यानी पेशाब के 
बाद उसका क्या हुक्म है?) आपने फ़र्माया, 
“यह मज़ी होती है और हर नर की मज़ी 
निकलती है। तू उससे अपनी शर्मगाह और 
ख़ुस्यतैन को धो लिया कर और वुज़ू कर 
जैसे कि नमाज़ के लिए किया जाता है।'! 
तख़रीज 2: (सनद हसन) तिर्मिज़ीः 33, 
व इब्ने माजा: 65, 378. 

(22) जनाब हराम बिन हकीम अपने चचा 
(हजरत अब्दुल्लाह बिन सअद रज़ि.) से 
रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (६७-) 
से पूछा था कि मेरी बीवी जब अयख्याम 
(हैज़) में हो तो (उन दिनों) मेरे लिए उससे 
क्या कुछ हलाल है? आपने फ़र्माया, 
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बु बुरे | जित्द- | हट 


“+तहबन्द से ऊपर ऊपर और (अब्दुल्लाह 
बिन सभद रज़ि. ने) हाइज़ा औरत के साथ... ७ ४" 36 ४७ २3५ हक 
मिलकर खा पी लेने के बरे में पूछा... और “7 ७४४ ५ गा ण्ट्ट आर कटी 
हृदीस बयान की। पं अर्जी बडी कह . " 253 
तख़रीज 22: (सनंद हसन) बैहकीः  <्त्वी ठा3 
/342, तिर्मिज़ीः 33 है 

मसला: औरत जब मख़्सूस अय्याम (पीरियड) में हो तो ज़ौजैन (मियाँ बीवी) के लिए ख़ास जिन्‍्सी 
अमल हराम है। ताहम इकड्ठे खा पी, उठ बैठ और लेट सकते हैं। इसी को आपने (मा फ़ौकल इज़ारि) 
“तहबंद से ऊपर ऊपर'' से ता'बीर किया है और ज़ाहिर है कि इससे मज़ी का इस्राज होगा तो गुस्ल 
वाजिब न होगा। हाँ। अगर मनी निकल आए तो गुस्ल करना पड़ेगा। 

(23) हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.)).... ७६४ 62) 2 20 55 4५ (३४७ 
से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ७&)) से अंक ७० 5 2०) 5४ पट 
सवाल किया कि अय्यामे हैज़ में मर्द के लिए... मल रण मथिणि॥ 
अपनी बीवी से क्‍या हलाल है? आपने. 9 ५४४ +« ७6 - 50 ,६६ &॥ #५ 
फ़र्माया, “तहबन्द से ऊपर ऊपर। (हलाल 5 ८॥ &5 १.५७ 3७ - ६29 8५ 
है) ताहम उससे बचना अफ़ज़ल है।'' 3 ५ 3 3८-३४ कि 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह हृदीस हे आय अॉट खा 
क़वी नहीं। हज बम 40 2० 5० ०५८८ ८7० 
तख़रीज 23: (सनद ज़ईफ़) त़ब्रानी ४७ ८25 अं 5 #:0 (०५ ५० 
फ़िल्कबीरः 20/00, : १94, जामेज़त्तहसील.. पीली 
पेज: 223 


&# 2८5 ॥50 595 ५७" ०0.७ 05 
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बज़ाह्तः अय्यामे मख़सूसा में जवान मियाँ बीवी को अज़्हृद एड्तियात (बहुत ज़्यादा सतर्क रहना) 


चाहिए ऐन मुम्किन है कि ऐसी हद तक पहुँच जाएँ कि वापिस आना मुश्किल हो जाए। ताहम 
(जिमाअ के बगैर) मुबाशिरत जाइज़ है, क्योंकि मज़्कूरा हृदीस ज़ईफ़ है। 


न अब कद जित्द। हि तहात्तके अहकाम वमसइल 


बाबः 83 
(मुबाशिरत के मौक़े पर) अगर 


जज़्बात ठण्डे हो जाएँ... ? 
(ओरइंज़ाल न हो तो...?) 


(24) हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) ने 
इन (सहल बिन सअद) को ख़बर दी कि 
रसूलुल्लाह (७) ने अव्वले इस्लाम में इस 
बात की रुख़्सत दी थी (कि इंज़ाल न होने 
पर गुस्ल न किया जाए) क्योंकि लोगों के 
पास कपड़े कम होते थे, मगर उसके बाद 
गुस्ल करने का हुक्म दे दिया था और उस 
(पहली रुख़स़त) से मना कर दिया था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि, रावी की 
मुराद (इस्लाम का पहला हुक्म) है कि ' पानी से 
पानी लाज़िम आता है।'' 

तख़रीज 244: (सनद सहीह) बेहक़ीः 
/65, तिर्मिज़ीः 0, ॥, व इब्ने माजाः 
609, ख़ुज़ैमा: 226 

(25) हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) ने 
बयान किया कि बह फ़त्वा जो लोग दिया 
करते थे कि “'पानी' पानी से (लाज़िम 
आता) है” एक रुख़्सत थी जिसकी 
रसूलुल्लाह (७) ने इस्लाम के शुरु में 
इजाज़त दी थी लेकिन उसके बाद गुस्ल का 
हुक्म इर्शाद फ़र्माया।'!' 

तख़रीज 25: तख़रीज (सनद स़हीह) 
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दारमीः 766, इब्ने माजाः 609 र्ग 6 व 55 8 # ५०७ बह+ «0 
- #४४५०#9५ 
फ़ायदा: तफ़्सील इस मसले की यह है कि इब्तिदा-ए-इस्लाम में ज़ौजेन (मियाँ बीवी) के लिए 
इजाज़त थी कि मुबाशिरत के मौके पर अगर इंज़ाल न हो तो गुस्ल वाजिब नहीं । इस कैफ़ियत को एक 
बलीग अंदाज़ में बयान किया “'पानी पानी से (लाज़िम आता) है।'' यानी गुस्ल का पानी मनी का 
पानी निकलने ही पर लाज़िम आता है, मगर यह हुक्म मंसूख हो गया और फर्माया “'ख़त्ना ख़त्ने से 
मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। जैसे कि दर्जे जेल अह्वादीस में ज़िकर आ रहा है। इसलिए 
ऊपर वाले अल्फ़ाज़ और अहकाम अब एहतिलाम की सूरत के साथ मख़सूस हो गए हैं। यानी अगर 
ख़बाब में कुछ देखा हो और जिस्म या कपड़ों पर तरी ओर असर नुमायाँ हो या किसी और सूरत में 
मनी निकला हो तो गुस्ल वाजिब होगा वरना नहीं। अल्बत्ता बीवी से हमबिस्तरी करने के बाद हर 
सूरत में गुस्ल वाजिब होगा। 
(26) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है. 6४५ .&,.2५४॥ ८2०] ७ 2.० ७५७ 
कि नबी (७) ने फ़र्माया, '((शौहर) जब उस सर्व हा (8६ 
(बीवी) की चार शाख़ों के बीच बैठे और  # हिल ० ४ + ० ४ 
ख़त्ने से ख़त्ना मिला दे तो गुस्ल वाजिब हो. (67 9 5:# (| ++ (2 (्ढ ७ 
गया। 55 6 ॥॥ " 0७ ,.., ०.५ «४ ,५० 
" /2+॥ २45 


फ़वाइद व मसाइल (१): इस सूरत में ख़्वाह इंज़ाल हो या न हो गुस्ल वाजिब होगा। (2) 
फुक़्हाए मुह॒ृद्दिसीन इत्तिस़ाले ख़त्ान का मअनी यह मुराद लेते हैं कि हस्फ़ा ग़ाइब हो जाए। (इब्ने 
माजाः 6॥, तिर्मिज़ीः 08) 


(27) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से... 5; &॥ 85 ५० ७: ७४५ 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (&.) ने फ़र्माया, 'क्‍ । 
“पानी पानी से है।'' और अबू सलमा बिन. ४४ ४* कक कर थम जम आल 
अब्दुर्रहमान (हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि,.. >ब+ रह के भी अम जे पर 
से रिवायत करने-बाले) यही करते थे। (यानी 


28 कह, 4५26 ६ 
बम 40 ० 40 2,०5 3 54 
5७5 , "#दा। ७४८ " 0७ 0... 
ह - ५ ६६ ६८ 
फ़ायदाः कुछ सहाबा व ताबेईन की यही राय रही है कि जब तक इंज़ाल न हो गुस्ल वाजिब नहीं 
होता, मगर अक्सर इसी बात के क़ाइल थे जिसका ऊपर बयान हुआ कि यह इस्लाम के शुरु 


में रुछस़त थी, उसके बाद इत्तिस़नाले ख़त्तान से गुल्ल वाजिब कर दिया गया, और अब यही बात सही 
है। सही मुस्लिम में इन रिवायात को जमा कर दिया गया है। (सहीढ़ मुस्लिम: 343 वमा बअद) 


थे।) 
तख़रीज 27: सह्ीह़ मुस्लिम : 343 


बाब:ः 84 
(अगर गुस्ल करने से 
पहले) अपनी बीवी के पास 
दोबारा आए तो...? 

(248) हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान है. ,.५५८॥ ७७ ..७:-० ८ 57:2 85 
कि ससूलुल्लाह (७) एक बार अपनी +२,,.४6 /,, 4, «., 8५ 
(तमाम) बीवियों के पास आए ओर एक ही ८५८० ४ 9 <# कर पल के 
गुस्ल किया। 55 ७३ 3४ ॥.., ०५ «0 (५.० ४0 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि (एक ही. ;.६ 36. ,»४ ॥<४ ७ 2४५३ ७० 
गुस्ल का ज़िकर) दीगर सनदों से भी साबित है। 8 हा रकम का न्‍ 2 
यानी हिशाम बिन ज़ेद ने असस से और मअमर ने. 2 »< &# 2४ ८६ /४# 5: ४७५ 
बवास्ता क़तादा अनस (रज़ि.) से और स़ालेह. .... ६ ६०५ अर्ज ७ 5७6 ६६ 
बिन अबिल अछ़ज़र ने बवास्ता ज़ोही अनस_, &#.,. पाः 2202 9 ६ ०25 
(रज़ि.) से और वह नबी (६8) से बयान करते हैं।.. #* #४ ४* ही छठ 9 ३ 
तख़रीज 28: (सनद स़हीह) सुनन नसाई: 264 + ह०७ ब्दौम 4ए। (० 2) 


६549 


है ही 9 ० 
रे श्र की आ॥ | र्र 
ठ्र ५ 


फ़वाइद व मसाइलः () इंसान अपनी बीवी के पास दूसरी बार जाना चाहे या दीगर बीवियों के 
पास जाना चाहता हो तो उस दौरान में गुस्ल करना वाजिब नहीं है बल्कि स़रिर्फ वुज़ू काफ़ी है, जिसका 
इस रिवायत में बवजह इख़्तिसार ज़िक्र नहीं हुआ। (2) नबी (&9) का मखमूल था कि 


जिन 5 जल्द. 


“+तहारत के अहकाम वमसाइल 


6223 £78: 


ज़ौजात(बीवियों) में बारी का एहतिमाम करते थे, मगर कुछ औक़ात सफ़र वगैरह से वापसी पर 
बाक़ायदा बारी शुरू करने से पहले एक बार सबके पास चले जाते थे या कोई और वजह भी होती 
होगी। (3) हज़रत अनस (रज़ि.) की रिवायत के मुताबिक़ 
गई थी। (सह़ीह बुखारी 268) 


बाबः 85 
जो दोबारा मुजामिअत करना 
चाहे तो वुज़ू कर ले! 


(29) हज़रत अबू राफ़ेअ (रज़ि.) कहते हैं 
कि नबी (६७४) (एक बार) अपनी बीवियों के 
पास आए और हर एक के यहाँ गुस्ल किया। 
अबू राफ़े कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ. 
अल्लाह के रसूल (६४)! क्या आप (आख़िर 
में) एक ही गुस्ल नहीं कर लेते? आपने 
फ़र्माया, “यह ज़्यादा पाकीज़ा, उम्दा और 
तहारत का बाइस है।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत 
अनस (रज़ि.) की हदीस (जो ऊपर ज़िकर हुई) 
इससे ज्यादा सही है। 

तख़रीज 29: (सनद हसन) इब्ने माजाः 
590, वज़हबी: 2/34 

(220) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
मरवी है, नबी करीम (७) ने फ़र्माया, 
“तुममें से जो कोई अपनी बीबी के पास 
आए, फिर उसका ख़्याल दोबारा आने का 
हो तो चाहिए कि उन दोनों (बारियों) के 


क़ नबी (&)) को तीस मर्दों की कुव्बत दी 


5७७ ७४ ..०५५॥ ५४ ४ 8७ 
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१७ ॥५७ ५४८४ ४६८ भ 4 0,2५ ६ 
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के 5 ७.७ ०० 5३ 3३2 ४४५ 
र्ई ग्ट ० (७ 92 
ज् री बी -०५ +& ४४ 


ऊ सच 2८० ढा +# पहिद् 


८2250 085 87 28 
बीच वुज़ू कर ले।'' 8" ह७ ॥.., «७ बा /-० ८.६ - 
तख़रीज 220: सहीह़ मुस्लिम: 308, तिर्मिज़ीः ३७ अं 2 ६ 8 हंस 


१4 
- "४५०७; ५६६ ५: 

फ़वाइद व मसाइलः (१) ऊपर वाली हृदीसों (28, 29) में किसी. क्रिस्म का तआरुज़ नहीं है 
बल्कि यह दो मुख़तलिफ़ हालतों का बयान है। (2) दोबारा रबत हो तो उस दौरान में वुज़ू कर लेना 
जुम्हूर के नज़दीक मुस्तहब है। इमाम इब्ने ख़ुजैमा इस बुज़ू से बाक़ायदा नमाज़ वाला बुज्ू मुराद लेते 
हैं, न कि मह॒ज़ इस्तिंजा या तंज़ीफ़ (सफ़ाई) जैसे कि इमाम तहावी का ख़याल है और इसका फ़ायदा 
यह बताया गया है कि “इससे तबीयत में ख़ूब निशात़ पैदा हो जाती है।'” और यही जुम्ला इस अम्र 
के लिए “अम्रे इस्तिहबाब' होने का क़रीना है। 


६86) 


6 छ्ट कम] ९ पी ( 


बाब:ः 86 


| जुंबी अगर सोना चाहे तो. ..? 


॥ का ॥| 

(22) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने... 20५ &# «0७ ५8 40॥ 4; ७४ 
रसूलुल्लाह (६) से ज़िक्श किया कि मुझे 
रात को जनाबत लाहिक़ होती है (यानी पा कक 
नहाने की ज़रूरत पड़ती है) तो आपने. ####ए ७ 5 #5 ०७ # ० 
फ़र्माया, “'बुज़ू करो, अपनी शर्मगाह धो. :£ ०.५ ५६ ५0 (० 50 9.22 


ज 40 2६ ३ ३४० 9 50 १५ ७ 


और फिर सो जाया करो।'' 

तख़रीज 22: सहीह बुखारीः 290 व 
मुस्लिम: 306, अल्मौत्ता: /47, (रायतु.. ४ ##| " ७०७ ० *ए /्ल १४] 
क़अम्बी: पेज 58, 59) "56 295 ॥..5५ 
फ़ायदा: “बुज़ू करो, अपनी शर्मगाह धो'' से यह तर्तीब मुराद नहीं बल्कि पहले इस्तिंजा करना और 

शर्मगाह धोना और फिर वुज़ू करना मुराद है। और यह वुज़ू मुस्तह॒ब और ताकीदी है। अल्लामा इब्ने 

अब्दुल बर शौकानी और शैख़ अल्बानी (रह.) यही बयान करते हैं। जबकि अहले ज़ाहिर इसके वुजूब 

के क़ाइल हैं। अल्लामा इब्ने दक़ीकुल ईद भी इसी तरफ़ माइल हैं कि इसमें अम्र और शर्त के स़ेगे 


००० ४ 3७ ॥४॥ 5५ <&७७४)॥ ४:०८ 


छा) 


वारिद हुए हैं। बहरहाल गुस्ल मुअख़्ख़र (देरी, लेट) करना हो तो वुज़ू करने में गफ़्लत नहीं करनी 
चाजिए और जुंबी रहने को आदत भी नहीं बनाना चाहिए और बुजू आधा गुस्ल समझा जाता है। 


॥ अगर कुछ खाना 
चाहे. ..? 

(222) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी (६४) को 
जब गुस्ल लाज़िम आता और आप सोना 
चाहते तो बुज़ू कर लेते, नमाज़ वाला वुज़ू। 
तख़रीज 222: सहीह मुस्लिम: 305, नसाईः 
258 


ई67% 


6.<६0॥५.५ 

कु सं 
४ «६५ ... 8६ 5,४॥ -« .8५॥2, 
ल+छ बा 20 ० 2.0 9 ४७ 
८४ ४4 9; ८६ 8 33; ॥॥| 5७ 
800 ४ +»35 


फ़ायदा: यानी जुंबी अगर नहा न सके, तो सोने से पहले वुज़ू कर ले। 


(223) मुहम्मद बिन स़ब्बाहिल बज़तार 
क़ाल हद्दसना इब्ने मुबारक अन यूनुस अन 
ज़ोहरी की सनद से इसके हम मअनी मरवी है 
और इसमें इज़ाफ़ा है कि और जब आप 
हालते जनाबत में होते हुए कुछ खाना चाहते 
तो अपने हाथ धो लेते। ४ 

इमाम अबू दाऊद (रह. ) कहते हैं कि इब्ने वहब ने 
बवास्ता यूनुस इसको रिवायत किया तो खाने के 
किस्से को उनका क़ौल बना दिया यानी हज़रत 
आइशा (रज़ि.) पर मौक़ूफ़न रिवायत किया है। 
जबकि स़ालेह बिन अबिल अख़ज़र बवास्ता 
ज़ोहरी वही बयान करता है जो इब्ने मुबारक ने 
कहा। (यानी. नींद और खाने दोनों का ज़िक्र 


| ७४.७ ॥590॥ ८९०॥ ८2 4:5० ७-७ 
20०५ 6, ५ 54% ५० ४5५८7 
<& ७; 50 8 585 " 5॥ $७४८५ 
२५ 0 ७ (४ 5५६ ७६ ,5५ 


ला 5 ६५० ॥595 55० ६४५ 


50 ४5535 58 2 ०७ , 


250) &॥ 7७ ७5 6%6॥॥ 25 ,5४9॥ 


_ तहांरत के अहकाम व असाइल कक ८920 / 0 


, किया) मगर इस सनद में शक है कि हज़रत 
आइशा (रज़ि.) से रिवायत करने वाला डर्वा है या 
अबी सलमा। 
और औज़ाई ने बवास्ता यूनुस अन ज़ोहरी 
अनिन्‍नबी (६0) इसी तरह रिवायत किया है जैसे 
कि इब्ने मुबारक ते। 
तख़रीज 223: (सनद सहीह) देखिए बग़वी 
शरहुस्सुन्ना: 2/34 ह॒ 


१५३३ ८०५ ् 3 99% ८८ ४७ ४४ | 
छुआ 2# क४ ७ दलाओ॥ 
४७ ४ ॥.., ५७ था (0० (ुढु0 

- 250४४ 


फ़ायदा: सुनन नसाई में खाने के साथ पीने का भी ज़िवर है। (सुनन नसाई: 258) इससे यह बात 
मालूम होती है कि जुंबी आदमी को खाने पीने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। ताहम आम हालात में 
अगर हाथ साफ़ हों, तो खाने पीने से पहले हाथ धोने ज़रूरी नहीं हैं, ताहम मुस्तह॒ब (पसंदीदा) ज़रूर है। 


बाब:ः 88 
| जो |) कहता है कि जुंबी वुज़ू । 


करे! 


(224) उम्मुल मोमिनीन हज़रत .आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी (६४) अगर 
हालते जनाबत में होते और कुछ खाना 
चाहते या सोना चाहते तो बुज़ू कर लिया 
करते थे। 

तख़रीज 224: सहीह मुस्लिम: 305, नसाईः 256 


(225) हज़रत अम्पार बिन यासिर (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि नबी (&9>) ने जुंबी आदमी 
के लिए रुख़्तत दी है कि जब वह कुछ 
खाना पीना चाहे या सोना चाहे तो बुज़ू कर 
लिया करे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस 


ई08% 
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की सनद में यहुया बिन यअमर और अम्मार बिन 
यासिर के माबैन (बीच) एक आदमी का वास्ता 
है (यानी हृदीस मुंक़तञ है) और हज़रत अली 
बिन अबी तालिब, इब्ने उमर और अब्दुल्लाह 
बिन उमर (रज़ि.) ने कहा कि जुंबी जब खाना 
चाहे तो बुज़ू करे। 

तख़रीज 225: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ीः 63, 
और इस हदीस को 'हसनुन सहीहुन' कहा है। 


२5 3 #॥॥ (|) (रू: 0७ 
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फ़ायदा: यह रिवायत सनदन अगरचे मुंक़त॒अ है मगर मअनी साबित है जैसे कि गुज़िश्ता अहदीस से 
साबित है कि जुंबी अपना गुस्ल मुअछ़ख़र (लेट) करना चाहे तो मुस्तहब व मुअक्कद यही है कि 
नमाज़ वाला वुज़ू कर ले। और जुंबी रहने और (कम अज़्कम) तर्के वुजू को अपनी आदत न बनाए, 
मगर खाने पीने के लिए सिर्फ हाथ धो लेना भी काफ़ी है। मज़ीद पेश आमदा अह्वादीस देखिए। 


जुंबी गुस्ल मुअख़ख़र (देरी से) 
कर सकता है! 


(226) जनाब गुज़ेफ़ बिन हारिस कहते हें 
कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कहा कि 
इर्शाद फ़र्माईए! क्या रसूलुल्लाह (७. गुस्ले 
जनाबत रात के शुरु के हिस्से में कर लेते थे 
या आख़िर रात में? उन्होंने जवाब दिया कि 
कुछ औक़ात शुरु रात में करते थे और कुछ 
. ओक़ात रात के आख़िरी हिस्से में। मैंने 
कहा, अल्लाहु अकबर! हम्द है उस अल्लाह 
की जिसने इस मामले में वुस्अत दी। मैंने 
अर्ज़ किया, क्या रसूलुल्लाह (&७>) रात के 
शुरु के हिस्से में वित्र पढ़ लेते थे या आख़िर 


६699 
0: 25% ५.४४ ७०५ 


५ 2७७ 5 5४ ७४ १७ ,८.४॥ 


७० 22 ५४-०६ ६८ ६८८ ०१ 55५6 
जल 4 ४५८५ थ्र्ड 4 
दया ७ 0.<४ 5७ 2... «५ ०0० 
पड डा (2 ््फी 5. 
हे उनकी पक ह। की (० (छा 


में? उन्होंने कहा, कभी रात के शुरू में ओर 


कभी आख़िर में पढ़ते थे। मैंने कहा, 
अल्लाहु अकबर! हम्द है उस अल्लाह की 
जिसने इस मामले में वुर्अत रखी। मैंने कहा, 
यह फ़र्माईए, कया रसूलुल्लाह (७४) कुरआन 
मजीद ऊँची आवाज़ से पढ़ते थे या ख़ामोशी 
से? फ़र्माया कि कभी ऊँची आवाज़ से पढ़ते 
.थे और कभी धीमी आवाज़ और ख़ामोशी 
से। मैंने कहा, अल्लाहु अकबर! हम्द है उस 
अल्लाह की जिसने इस मामले में वुस्ृत 
रखी। 

तख़रीज 226: (सनद हसन) इब्ने माजाः 
१354, नसाईः 223, 224, 405 


छत 4 ग डी दे <5., 2|2 
१०५ >5 25 , ६० ग्रग (० दजू 
डी दर6 8७ 2५५ ०६ «0 (/० 4 
मी # आप अं हे .2॥ 
दि डे , 22 6 9 प5 ॥ 
१ | ल्‍्टे पड छत 40 4 
ब+ थी ० 40 3५ >5 46 
28५ बंद छर्रीए क्‍#८ ४ 2.५ 
आदी 45 , <& 5४ ४ उ# ६; 
&< ,»॥ (5 0« जी 40 4: 


फ़वाइद व मसाइलः (१) स़ालेहीने उम्मत के सवालात पर गौर किया जाए कि उनकी बुनियाद 
अल्लाह की रज़ा की तलब, उसकी कुर्बत का शौक़ और रखूलुल्लाह (&8) की सीरत का इत्तिबाअ 
होता था। (2) गुस्ले जनाबत को मुअख़ख़र (लेट) करना मुबाह (जाइज़) है, मगर मुस्तहब व 
मुअक्कद यह है कि वुज़ू करके सोया जाए। (3) नमाज़े वित्र को रात के किसी भी वक़्त अदा करना 
मुबाह है, मगर तर्गीब और तर्जीह यही है कि उसे रात के आख़िरी हिस्से में (नमाज़े तहज्जुद के बाद) 
अदा किया जाए। (4) रसूलुल्लाह (&॥) और इसी तरह सहाबा (रज़ि.) की तिलावते कुरआन का 
हक़ीक़ी वक़्त और मौक़ा रात में नमाज़े तहज्जुद हुआ करता था। (5) इस क़िराअत में अहले ख़ाना 
की रिआयत रखना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा ऊँची आवाज़ से दूसरों को तश्वीश (तक्लीफ़) न हो। 


(227) हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(रज़ि.) नबी (७0) से रिवायत करते हैं कि 
आपने फ़र्माया “जिस घर में तस्वीर, कुत्ता 
* और जुंबी मौजूद हों उसमें फ़रिश्ते दांख़िल 
नहीं होते।'' 


(85५ हु ) >> पथ ७६६६ 
39 हम ++ | «5 ४७ 
ल्त्ग्स (१८ 2,445 5 5 2०८ £:०2 
429 (| ७ ४, | ७4 <+ *++ 


4 22 4) 2४६ ६६ " पे उर्फ 


3 " तहास्तक अहकाम व असइल 
तख़रीज 227: (सनद हसन) नसाई: 262 2 - रे 2 9८ 
इब्ने माजा: 3650, इब्ने हिब्बानः 202, ५० ०॥| ३ दा ५5 - ब+ था 
हाकिमः 4/7 के जी लक 

53 ८४ 500 505 " ४७४ 2.3 

3 
फ़ायदाः इस हृदीस में “मलाइका के दाख़िल न होने से मुराद'' रहमत के फ़रिश्ते हैं। किरामन 
कातेबीन इंसान से जुदा नहीं होते। और तस्वीर से मुराद बुत और रूह वाली चीज़ों की तस्वीर है 
जबकि उसे ज़ीनत के लिए लटकाया गया हो। अगर उसकी एहानत होती हो तो एक हृद तक रुख़्सत 
है। और कुत्ते से मुराद आम कुत्ता है न कि शिकारी या ढ्विफ़ाज़त वाला, क्‍योंकि यह जाइज़ हैं। यह 
रिवायत शैख़॒ अल्बानी के नज़दीक ज़ईफ़ है, इसलिए जुंबी आदमी की बाबत यह कहना सही नहीं कि 
उसकी वजह से फ़रिश्ते नहीं आते। ताहम बशर्तें सेहत, इसकी तौजीह यह मुम्किन है कि जुंबी शख़्स 
तसाहुल (सुस्ती) का मुज़ाहिरा करते हुए गुस्ल न करे और नमाज़ें भी ज़ाया कर दे। तो किसी घर में 

ऐसे जुंबी का वुजूद यक़ीनन रहमत के फरिश्तों के आने से मानेझ (रुकावट) हो सकता है। 

(228) उप्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा.. ६७ 5६६४० ७. 8 5५ >< ७५७ 

(रज़ि.) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (#) । 

. हालते जनाबत में सो जाया करते थे, बगेर 


ल्‍्टू (हर ग्ट्‌ न्‍ हे हर हि ड। 
०४८ 25 2+०ो ध् जन स्ट 


उसके कि पानी को हाथ लगाएँ। बम थी /ल 40 २०5 5७ 35 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हमसे हसन. ;७ ४ 2६ ५५ ८४ 5: पद ७ 


बिन अली वासत़ी ने बयान किया वह कहते हैं कि 
मैंने यज़ीद बिन हारून से सुना, वह कहते थे कि. 9 हे उ#र | 28 | 5 
यह हदीस वहम है। यानी अबू इस्हाक़ की हदीस।. ४५६ 3५2७ & <& <५-- ८७ &५»..४)। 
तख़रीज 228: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 8, है 3५७ (०६ . 3 <00«वी 5 
इब्ने माजाः 58, 583, तल्ख़ीसुल हबीरः रे कु 
/4, बैहक़ीः /20, 202 


फ़ायदा: इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस हृदीस का वहम होना नक़्ल किया है और इमाम तिर्मिज़ी 


(रह.) ने भी यही इशारा दिया है, मगर यह भी फ़र्माया है कि अबू इस्हाक़ से यह रिवायत शुअबा, 
सौरी और दीगर कई एक ने रिवायत की है। हमारे दौरे हाज़िर के मुहक़्क़िक़ और मुह॒द्दिसीने किराम 


; ““तहात्त के अहकामव महल ६0000“ | (224 | ही 
अल्लामा अहमद मुहम्मद शाकिर और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस ह॒ृदीस को सही कहा है। (देखिए 
सुनन तिमिंज़ी, शरह अहमद मुहम्मद शाकिरः /202-206 और आदाबुज़्ञफ़ाफ़ अज़्शैख् 
अल्बानी रह.) और बतौरे ख़ुलासा अल्लामा इब्ने कुतैबा की “ताबील मुख़्तलिफुल हदीस” 
(306) से यह इक्तिबास पेशे ख़िदमत हैः “'(ज़िक्र किये गए मसले में) यह सब उमूर जाइज़ हैं यानी 
जो चाहे जिमाअ के बाद नमाज़ वाला वुज़ू करके सो जाए और जो चाहे-सिर्फ शर्मगाह और अपने 
हाथ धो ले और जो चाहे वैसे ही सो रहे। मगर बुज़ू करना अफ़ज़ल है और रसूलुल्लाह (७0) ने कभी 
तो पहली सूरत पर अमल किया ताकि फ़ज़ीलत साबित हो और कभी दूसरी पर, ताकि रुछ्स़त रहे 
और लोगों को अमल में आसानी हो। लिहाज़ा जो अफ़ज़ल पर अमल करना चाहे कर ले और जो 
रुख़्मत पर किफ़ायत करना चाहे कर ले।'” वललाहु आलम बिस्स़॒वाब, 


जुंबी बाबः 90 903 
आदमी का कुरआन ७७, ,,, . 
पढ़ना... ? | ० 5455 5४ २ 


(229) जनाब अब्दुल्लाह बिन सलमा ८६५ ,६55 ७6४७ ,:+ 58 «७ ४४७ 
(रज़ि.) कहते हैं कि में ओर मेरे साथ दो है गे ५२2 

आदमी और थे, हम हज़रत अली (रज़ि.) के. “४० > *४ 2 # 6# 97 3, 
पास आए। एक आदमी हमारी बिरादरी का 4 >, - 5) 5 ८.५5 3७ 
था और दूसरा मेरा ख़्याल है, बनू असद से... ++ की ज० - की हे सास ४४ 
था। उन दोनों को हज़रत अली ने एक जानिब. 2. ६ ५» 493 ५७ 055 90४55 ४ 
रवाना किया और कहा कि तुम दोनों तवाना कि १७ पकस 2. 
और त्राक़तवर हो, लिहाज़ा अपने दीन (का. 4 4४ «४० - है पक २० - 
फ़र्ज़ अदा करने) में ख़ूब हिम्मत दिखाना। ४५ ७०७७ ,७ ५ ५5७॥ 06: ६83 - 
फिरखड़ेहुएऔरबैतुल ख़ला में चले गए,. ४ 

फिर निकले और पानी मँगवाया, उससे एक. ह# £ €#४| 2-४ 5७ £ . ४-० 
चुल्लू लिया और उससे (अपना हाथ मुँह) 
धोया और कुरआन पढ़ने लग गए। हाज़िरीन 
ने इस पर एतिराज़ किया तो उन्होंने कहा कि. 3) 3॥ |, 535 &4॥ ($ (& 8 
नबी (७)) बैतुलख़ला से निकलते और हमें 


फ 6-8 && ४५ &५ :८ ४४७ 


तहारत के अहकाम वमसाइल 


सतत अब वाद) जित्द- ै ; 
कुरआन पढ़ाते थे। और हमारे साथ गोश्तव ७७ ,.., «(५ «0 (० ४0 ८,०.५ $॥ 
खाते थे और आपके लिए कोई चीज़ 2९] श्स 
कुरआन पढ़ने से मानेअ न होती थी इल्ला. ०७ ०४४७ ४४,८४ ४3४४ ७० ४ 
यह कि जनाबत से हों। 3७ $ - ६४०८ 38५ ६5५ कर (८ 
तख़रीज 229: (सनद हसन) नसाई:266, इब्ने ४४3 - इस हर ही त 
माजाः 594, तिर्मिज़ीः 64, इब्ने ख़ुजैमा:208, इब्ने 4७७) (7535 अडी। 5 - 7४०८ 
हिब्बान:92-493 व इब्नुल जारूदः94 है ६ 
वल्हाकिमः 4/07, (फ़त्हुल बारी:/408,:305) 

फ़ायदा: इस रिवायत से जुंबी के लिए कुरआने करीम की तिलावत मम्नूअ साबित होती है। लेकिन 
इसकी सेहत मुत्तफ़कुन अलैहि नहीं । दीगर मुह॒क़्क़िक़ीन के नज़दीक यह रिवायत ज़ईफ़ है। नीज़ दीगर 
वह अह्ादीस भी, जिनमें ह़्ालते जनाबत में कुरआन पढ़ने से रोका गया है, ज़ईफ़ हैं। चुनाँचे इमाम 
बुख़ारी (रह.) ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से नक़्ल किया है कि “वह जुंबी के लिए क़िराअते 
कुरआन में कोई हर्ज न समझते थे।”” यानी उनके नज़दीक जुंबी का कुरआन पढ़ना जाइज़ है। इमाम 
बुख़ारी, इमाम इब्ने तैमिया और इब्ने कश्यिम और इमाम इब्ने ह॒ज़म (रह.) वगैरह का मौक़िफ़ भी 
यही है। तफ़्तील के लिए देखिए (नैलुल औत़ार शौकानी, बाब तहरीमुल क़िराअत अलल हाइज़ 
वल जुंबि व सह्ठीह़ बुख़ारी, बाब तक़्जिल हाइज़ुल मनासिक कुल्लहा) 


(9% 


7.4 9 ० 

(20५2 २-६० ७८ 
(230) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से मरवी है. , «८.५ 4 6 ४७ हड८ (805 
कि नबी (७७) उनसे मिले और (मुस्लाफ़ा के. ,# ..... , . 0 ३६ हा] 
लिए) उनकी तरफ़ अपना हाथ बढ़ाया तो... “279 अं # 5 ४ 
उन्होंने कहा कि मैं जुंबी हूँ। आपने फ़माया, .. 3# 4 ०... ५०५ ५७ (० ८४४ 
“'प्रुसलमान नापाक (पलीद) नहीं होता।'' बेदी ॥ " 3 & . <& .॥ ०७ ५2 
तख़रीज 230: स़ह्टीह मुस्लिम: 372 ही पु 3४ 


शा 


(23) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं 
कि रसूलुल्लाह (७) मुझसे मदीने के एक 
रास्ते में मिले और में जुंबी था, लिहाज़ा मैं 
वहाँ से खिसक गया ओर जाकर गुस्ल 
किया, फिर वापिस आया। आपने पूछा, 
अबू हुरैरा (रज़ि.) तुम कहाँ थे? मैंने कहा, मैं 
जनाबत से था, मैंने मुनासिब न जाना कि 
तहारत के बग़ैर आपकी मज्जलिस में बेठूँ। 
आपने फ़र्माया, सुब्हानल्‍ललाह! मुसलमान 
नजिस नहीं होता।' ' 

शैख़ ने बिश्र की हृदीस में कहा, हुमेद क़ाला 
हृद्दसनी बक्र. 
तख़रीज 237: 
मुस्लिमः 37 


सह्ीह बुख़ारी: 283, व 
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फ़वाइद व मसाइल: (१) जुंबी से मसास (टच करना, छूना) व मुसाफ़ा बिला शुब्हा जाइज़ है। 
(2) उसका पसीना और लुआब भी पाक है। (3) मुसलमान का नापाक होना एक हुक्मी और 
आरज़ी कैफ़ियत होती है जिसे 'मुह्॒दिस' कहते हैं (मीम के ज़म्मा और दाल के कसरा के साथ) 
इसके बिल्मुक़ाबिल मुश्रिक मअनवी तौर पर नजिस होता है। अल्लाह तझ़ाला ने फ़र्माया है (इन्‍्नमल्‌ 
मुश्र्कूना नजस) (तौबाः 28) (4) गुस्ले जनाबत को मुअख़ख़र (देरी से) किया जा सकता है मगर 
अफ़ज़ल व औला (बेहतर) यह है कि उस दौरान में वुज़ू कर ले। जैसे कि गुज़िश्ता बाबत 89 में 
बयान हुआ है। (5) सुन्हानललाह! कलिमा बतौर ताज्जुब भी इस्तेमाल होता है। 


आग हैं. 


हर का मस्जिद में दाख़िल 
होना 


(232) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (७) 
तशरीफ़ लाए और (देखा कि) कुछ अस्हाब 
के घरों के दरवाज़े मस्जिद की जानिब खुलते 
हैं तो आपने फ़र्माया. ''उन घरों के दरवाज़ों 
को मस्जिद के रुख़ से फेर दो।'” आप 
दोबारा तशरीफ़ लाए और उन लोगों ने कोई 
तब्दीली न की थी, इस बिना पर कि शायद 
कोई रुख़्तत नाज़िल हो जाए। तो आप 
उनकी त़रफ़ निकले और फ़र्माया, ''उन घरों 
के रुख़ मस्जिद की जानिब से फेर लो। 
बेशक मैं मस्जिद को हाइज़ा औरत और 
किसी जुंबी के लिए हलाल नहीं करता।'” 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि रावी हदीस 
(अफ़्लत बिन ख़लीफ़ा का दूसरा नाम) फुलैत 
आमिरी (भी) है। 

तख़रीज 232: (सनद हसन) बेहकीः 
2/442, 443, व सहद्हु इब्ने ख़ुज़ैमा: 4327 
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फ़ायदा: यह हृदीस बएतिबार सनद ज़ईफ़ है। कुरआन मजीद में इस तरह आया है कि जुंबी मस्जिद में 
से रास्ता पार करते गुज़र सकता है ठहर नहीं सकता और यही हुक्म ढ़ाइज़ा और निफ़ास वाली औरत 
का है, फर्माया (या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्स़लात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा 
तक़ूलूना वला जुनुबन इलला आबिरी सबीलिन हुत्ता तग्तसिलू) (निसाअः 43) ''ऐ ईमानवालों! जब 


तुम शराब की मदहोशी में हो तो नमाज़ के करीब मत जाओ यहाँ तक कि (तुम्हें होश आ जाए और) 
जानने बूझने लगो जो तुम कहते हो और नमाज़ के करीब न जाओ जबकि तुम हालते जनाबत में हो 
यहाँ तक कि गुस्ल कर लो, हाँ! मस्जिद में से गुज़र सकते हो।'' 


बाब: 93 
जुंबी आदमी लोगों को भूले से 


नमाज़ पढ़ाए 


(233) हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि (एक दिन) रसूलुल्लाह ७७) 
फ़ज्र की नमाज़ में दाख़िल हुए, फिर अपने 
हाथ से इशारा किया कि अपनी अपनी 
जगहों पर ठहरे रहो। फिर तशरीफ़ लाए तो 
(इस हाल में थे कि) आपके सिर से पानी की 
बूँदें टपक रही थीं और आपने उन्हें नमाज़ 
पढ़ाई। 

तख़रीज 233: (सनद हसन) अहमदः 5/45, 
व स॒हहहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 629, व इब्ने ढ्िब्बानः 
2232, व इब्ने माजाः 220 वगैरिही 


(234) हज़रत हम्माद बिन सलमा ने ऊपर 
* बाली सनद से इसके हम मअनी बयान 
किया। और इस रिवायत के शुरू में हे कि 
आपने तक्बीर कही और आख़िर में है कि 
जब नमाज़ पूरी की तो फ़र्माया, “'मैं महज़ 
इंसान हूँ और मैं ज़नाबत से था।'' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इसे ज़ोहरी 
से अबू सलमा ने, उन्होंने अबू हुरैरा (रज़ि.) से 
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रिवायत किया तो कहा, जब आप अपने मुसल्ले 
पर खड़े हो गए और हमें इंतिज़ार हुआ कि आप 
तक्बीर कहें तो आप वहाँ से चल दिये और 
फ़र्माया, “जैसे हो (वैसे ही ठहरे रहो!'') और इसे 
अय्यूब और इब्ने औन और हिशाम (तीनों) ने 
मुहम्मद यानी इब्मे सीरीन से (मुर्सल तौर पर) 
नबी (६॥.) से रिवायत किया है कि आपने तक्बीर 
कही, फिर अपने हाथ से लोगों की तरफ़ इशारा 
किया, “बैठ जाओ''। और ख़ुद चले गए और 
गुस्ल किया। और इसी तरह मालिक ने इस्माईल 
बिन अबी हकीम से उन्होंने अत़ा बिन यसार से 
रिवायय किया और यह कहा कि 
रसूलुल्लाह (७, ने एक नमाज़ में तक्‍्बीर कही। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं और ऐसे ही 
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मुस्लिम बिन इब्राहीम ने हमें अपनी सनद से बयान 
किया कि हमसे अबान ने बयान किया, वह यहया 
से रिवायत करते हैं वह रबीअ बिन मुहम्मद से वह 
नबी (७) से कि आपने तक्बीर कही। 

तख़रीज 234: (सनद हसन) अहमदः 5/4१, 
तौहफ़तुल मोहताज: 536, 537 

फ़वाइद ब मसाइल:ः यह वाक़िया दो तरह से रिवायत हुआ है। पहला हृदीसे अबूबक्रा (रज़ि.) में है 
कि रसूलुल्लाह (8) नमाज़ में दाख़िल हुए और तक्बीर कही, जैसे कि इमाम अबू दाऊद (रह.) ने 
चंद शवाहिद पेश किये हैं। दूसरा रिवायत अबू हुरैरा (रज़ि.) में है कि आपने तक्बीर कहने से पहले ही 
इशारा किया, उन दोनों में तत््बीक़ मुम्किन है कि (दख़ला फ़ी सलातिन) या (कब्बरा फ़ी ख़लातिन) 
का मअनी काम का इरादा है यानी (अरादा अंय्यदख़ुला फ़ी सलातिन) या (अरादा अंय्युकब्बिरा फ़ी 
स़लातिन) मुराद है। क़ाज़ी अयाज़ और कुर्तुबी ने इन रिवायात के पेशेनज़र दो वाक़ियात का 
एहतिमाल पेश किया है जबकि बुख़ारी व मुस्लिम में हृदीसे अबू हुंरैरा (रज़ि.) ही मंक़ूल है। (सहीह 
बुख़ारी: 275, सहीह मुस्लिम: 605) 
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(235) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि नमाज़ के लिए इक़़ामत कही गई 
और लोगों ने स़फ्रें बना लीं तो 
रसूलुल्लाह (६89) तशरीफ़ लाए यहाँ तक कि 
जब अपनी जगह पर खड़े हो गए तो आपको 
याद आया कि आपने गुस्ल नहीं किया है तो 
लोगों से फ़र्माया, “अपनी अपनी जगह पर 
ठहरे रहो।'' फिर आप अपने घर गए, फिर 
हमारे पास वापिस आए तो आपके सिर से 
पानी की बूँदें टपक रहे थे और आपने गुड़ल 
किया था (और उस बीच) हम स़्॒फ़ों में खड़े 
रहे। यह इब्ने हर्ब के लफ़्ज़ हैं जबकि अयाश 
के लफ़्ज़ हैं, हम बराबर खड़े रहे, आपका 
इंतिज़ार करते रहे यहाँ तक कि आप तशरीफ़ 
लाएं और गुस्ल करके आए। 
तख़रीज 235: सहीह़ बुख़ारी: 639, 640, व 
मुस्लिम: 605 
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फ़वाइद व मसाइलः (१) मुहम्मद रसूलुल्लाह (७) अहकामे शरीअत के इसी तरह पाबन्द थे जैसे 
कि बाक़ी अफ़राद, सिवा उन उमूर के जिनमें आपको ख़ुसूसियत दी गई थी। (2) जिसे मस्जिद में 
जनाबत लाह्िक़ हो जाए (एह्तिलाम हो जाए) उसके लिए ज़रूरी नहीं कि तयम्मुम करके बाहर 
निकले जैसे कि कुछ का ख़्याल है। (3) इक़ामत और तकबीर में किसी मअक़ूल सबब से फ़ासला 
हो जाए तो कोई हर्ज नहीं , दोबारा इक़ामत कहने की ज़रूरत नहीं। (4) मुक़्तदियों को चाहिए कि 
अपने मुक़र्ररा इमाम का इंतिज़ार करें, अंगर खड़े भी रहें तो जाइज़ है। 


नींद से बेदारी पर इंसान है 


जिस्म या कपड़ों में नमी महसूस 
करे तो... ? 


(236) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़े.) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (६9) से 
सवाल किया गया कि इंसान (अपने जिस्म 
या कपड़ों पर (नमी महसूस करता है मगर 
उसे एहतिलाम (या ख़वाब) याद नहीं आता। 
आपने फ़र्माया, 'गुस्ल करे” और उस 
आदमी के बारे में पूछा गया जो समझता है 
कि उसे एहतिलाम हुआ है मगर (जिस्म या 
कपड़ों पर) कोई नमी नहीं पाता? आपने 
फ़र्माया “उस पर गुस्ल नहीं।'” तो उम्मे 
सुलैम (रज़ि.) ने कहा कि अगर औरत इसी 
तरह देखे तो क्‍या उस पर गुस्ल हे? आपने 
फ़र्माया, हाँ! औरतें (भी) बिला शुब्हा मर्दों 
ही की मानिन्द हैं।'' 

तख़रीज 236: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
अत्तह्मरतः 3, व इब्ने माजाः 62 
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फ़ायदा: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम यह रिवायत और भी कई तुरुक़ (सनदों) से मरवी है, 
इस वजह से कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक यह रिवायत उन तुरुक़ (सनदों) की वजह से क़वी हो 
जाती है। (अल्मौसूअतुल हृदीसिंया: 43/265, 266) शैख् अल्बानी (रह.) ने भी इसकी तहसीन 
की है। देखिए (मिश्काव लिल्‍्अल्बानीः 44) इसके अलावा सहीह मुस्लिम की रिवायत से भी 
इसमें बयानकर्दा मसले का इस्बात होता है, वह रिवायत है कि हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) नबी (७8) 
की ख़िदमत में हाज़िर हुईं और पूछा कि क्या एह्रतिलाम होने की सूरत में (जिस तरह मर्द गुस्ल करता 


'तहारत के अहकाम व मसाइल 
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है) औरत पर भी गुस्ल है? आपने फ़र्माया हाँ! जब वह पानी देखे।'” (स़हीह मुस्लिम, अल्हैज़: 
343) इससे वाज़ेह् है कि इस मामले में मर्द और औरत के बीच कोई फ़र्क़ नहीं। ख़बाब (हालते नींद) 
में जिसको भी एह्तिलाम हो जाए, उसे याद हो या न याद हो। लेकिन अगर उसके कपड़े गीले हों तो 
उस पर गुस्ल वाजिब है। बशर्तेकि उसके कपड़े इस तरह गीले न हों जैसे पेशाब से गीले होते हैं, 
क्योंकि उस सूरत में उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। और अगर उसे ख़वाब में एहतिलाम तो याद हो, 
लेकिन उसकी कोई अलामत (नमी) उसके कपड़ों पर न हो तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। 


बाबः 95 
औरत (ख़्वाब में) वह कुछ 
हे जो मर्द देखता है तो. ..? 


(237) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा आइशा 


(रज़ि.) से मरवी है कि हज़रत उम्मे सुलेम - 


अंस़ारिया (रज़ि.)... वालिदा हज़रत अनस 
(रज़ि.)... ने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल (६४) बिला शुब्हा अल्लाह तआला 


हक़ बात से नहीं शर्माता। यह फ़र्माइए कि : 


जब औरत ख़वाब में वह कुछ देखे जो मर्द 
देखता है तो क्या वह गुस्ल करे या नहीं? 
हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि 
रसूलुल्लाह (७9) ने फ़र्माया, “चाहिए कि 
गुस्ल करे जब वह पानी (निकलने) का 
असर महसूस करे।'' हज़रत आइशा (रज़ि.) 
कहती हैं कि मैं उस (उम्मे सुलेम) की तरफ़ 
मुतबजह हुई और कहा, उफ़! भला औरत 
भी कोई ऐसे देखती है? तो रसूलुल्लाह (७) 
मेरी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़र्माया, “'तेरा 
दायाँ हाथ खाक आलूदा हो (बच्चे में) 
मुशाबिहत कहाँ से आती है? '' 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि जुबेदी, 08 , " ६६६॥ ४/८ 5 ७५ 4४५ ४ 
अक़ौल, यूनुस और ज़ोहरी के भतीजे (मुहम्मद. , 3७ (६ ७3 आध 5 <| 
बिन अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम, चारों ने) ज़ोही.. ईटज5 ऐी ७9 अडिड 58 
से, और ऐसे ही इब्मे अबिल वज़ीर (इब्राहीम बिन ५ ५9॥॥ .« &,४॥॥ | 5 2505 
उमर) ने बवास्ता मालिक, ज़ोहरी से इसी तरह टी ५ |; 2 मि टी मु हट हाउस 
रिवायत किया है (यानी यह मुकालमा (बातचीत)... ## #£7५७ ७ /यजी एटा 5 बीज 
हज़रत आइशा और उम्मे सुलेम के माबेन (बीच) ह्ओी 95 5 ७95 ८,॥ 
हुआ है) नीज़ मुसाफ़ेज हजबी ने (भी) ज़ोहरी की लि टं गे टी डा रा 
मुवाफ़िक़त में बवास्‍्ता उर्वा हज़तत आइशा से. & ४७ ५८७ . 4४५ 4 57% ६६ ४४ 
यही रिवायत किया है, मगर हिशाम बिन उर्वा ही 
बवास्ता उर्वा अन ज़ेनब बिन्ते अबी सलमा की ५ ५ 
सनद से मरवी है कि हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.). | #ूए 0 ॥ 8 दे है ६ दा: 
केपासआइगी कल) "३4००0 3० की ५५८५ 
तख़रीज 237: सद्ठीह मुस्लिम: अल्हैज़: 34 
फ़वाइद व मसाइलः (१) इमाम अबू दाऊद (रह.) अपनी बहस में ज़ोहरी और हिशाम बिन उर्वा 
के माबेन (बीच) इड़ितिलाफ़ का ज़िकर कर रहे हैं कि यह मुकालमा हज़रत आइशा (रज़ि.) का है या 
हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का, तो इमाम साहब के नज़ेदीक तर्जीह़ ज़ोहरी की रिवायत को है यानी 
हज़रत आइशा (रज़ि) के मुकालमे को। उन्होंने उसी के शवाहिद ज़िकर किये हैं , मगर क़ाज़ी अयाज़ 
की तह॒क़ीक़ में यह मकालमा हज़रत उम्मे सलमा और उम्मे सुलेम के माबैन (बीच) हुआ है। इस 
तरह तर्जीड़ हिशाम बिन ड्र्वां की रिवायत को होगी और इमाम बुख़ारी (रह.) का मैलान भी इसी 
तरफ़ है। (सह्ीह बुख़ारी: 30) ताहम अल्लामा नववी (रह) ने कहा कि ऐन मुम्किन है कि दोनों ही 
इस मौक़े पर मौजूद हों और दोनों ने ताज्जुब का इज्हार किया हो, बल्‍लाहु आलम! (औनुल मजबूद) 
(2) हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) का यह जुम्ला जो उन्होंने अपने सवाल से पहले कहा कि “अल्लाह - 
तज़ाला हक़ से नहीं शर्माता'” उसके कमाल व हुस्ने अदब पर दलील है, यानी जो बात उर्फन (आम 
तौर पर) जुबान पर नहीं लाई जाती और मुझे उसकी शरअन ज़रूरत है, बताई जाए। (3) उम्महातुल 
मोमिनीन का इस सवाल पर इज़्हारे ताजजुब दलील है कि यह “कमाल दर्जे की तस्यिबात व ताहिरात'” 
थीं, इस हृद तक कि उन्हें ख़बाब में भी कभी बुराई का ख़याल न आया था। (मिन अफ़ादातुश्शैख़् 
सुल्तान महमूद रह.) 
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न की मिक़्दार (मात्रा), जो 

गुस्ल के लिए काफ़ी हो सकती 
है 


(238) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (७9. एक 
बत॑न फ़रक़ से गुस्ले जनाबत कर लिया करते 
थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि मअमर ने 
बवास्ता ज़ोहरी इस हृदीस में रिवायत किया है कि 
हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, में और 
रसूलुल्लाह (&8.) एक बर्तन से गुस्ल कर लिया 
करते थे जिसमें एक फ़रक़ के बराबर पानी आता 
था। 

इमाम अबू दाऊद (रह .) ने कहा कि इब्ने ड़येयना 
ने भी हृदीसे मालिक की मानिन्द रिवायत किया है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं मैंने इमाम 
अहमद बिन हंबल (रह) से सुना, वह कह रहे थे 
कि फ़रक़ ( एक बर्तन है) इसमें बएंतिबारे मिक़्दार 
सौलह र्तल आते हैं और मैंने उनको सुना, कह रहे 
थे कि इब्ने अबी ज़िब का साअ (बएतिबारे वज़न) 
के पाँच रतल और तिहाई ऱल के बराबर होता है। 
कहा गया कि जो लोग साअ को आठ खल के 
बराबर बताते हैं? उन्होंने फ़र्माया कि उनका क़ौल 
(सही और) मह॒फूज़ नहीं है। 

कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद को सुना, वह कह 
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पाँच रतल और एक तिहाई रतल (शरई एक साअ) 

स़दक़ा फ़ित्रा अदा कर दे, तो उसने पूरा फ़िल्राना - री ज४४, उी कफद) 
अदा कर दिया। कहा गया (मदीने की) स़ैहानी 

खजूर भारी होती है। कहा, सैहानी बेहतरीन खजूर 

है? कहा, में नहीं जानता। 

तख़रीज 238: सह़ीह मुस्लिम, अल्हेज़: 39, 

अल्मौत्ताः 4/44, 45, व रबाहुल बुख़ारी: 250 

फ़वाइद व मसाइलः (१) (फ़रक़) तांबे का बर्तन होता था जिससे चीज़ें भरकर नापी जाती थीं। 
रत़ल के हिसाब से उसका वज़न सौलह रतल बनता था। स़हीह मुस्लिम में सुफ़्यान बिन उयेयना से 
उसकी कुमियत को तीन स्नाअ बयान किया गया है। राक़िम मुतर्जिंम ने अपने यहाँ मौजूद मुद्द से 
इसका हिसाब लगाया तो हमारे राइजुल वक़्तं पैमाने से उसकी कुमियत नौ लीटर और छः मिलीलीटर 
बनती है। हृदीसः 95 के फ़वाइद में इसकी वज़ाहत की गई है। (2) कुछ अह्वादीस में है कि पानी की 
यह मिक़्दार (मात्रा) सिर्फ़ रसूलुल्लाह (७७. ने इस्तेमाल की और कुछ में है कि हज़रत आइशा और 
रसूलुल्लाह (७) दोनों ने। और यह भी साबित है कि आप एक स़ाअ या सवा स्ाअ्ज से गुस्ल कर. 
लिया करते थे, तो इनमें तत़्बीक़ (हल) आसान है कि यह मुख़्तलिफ़ अहृवाल और मवाक़ेअ का 
बयान है। इस बाब की अह्ादीस में यह बात ख़ास़ क़ाबिले मुलाह़िज़ा है कि “एक बर्तन से गुस्ल 
किया” और “हम गुस्ल कर लिया करते थे।'' यानी इससे मज़ीद पानी और दूसरा बर्तन तलब नहीं 
करते थे। बख़िलाफ़ हमारे आम मामूलात के जिसमें इसराफ़ होता है। मज़्कूरा रिवायात में बयान की 
गई मिक़्दार (मात्रा) अगरचे हत्मी नहीं है ताहम मुस्तह॒ब ज़रूर है कि इंसान इसी क़द्र पानी पर 
किफ़ायत करे और इस्राफ़ से परहेज़ करे। 

नोट-मल्हूज़: इमाम अहमद का आख़िरी मकूला क़ाबिले हल है कि 'स़ाअ' भरने का पैमाना है और 
ऱल वज़न करने का। एक स़ाअ में पाँच तल और तिहाई ऱल ग़ल्ला या खजूर वगैरह आती है, मगर 
साइल ने जब कहा कि “'मदीने को सैहानी खजूर भारी होती है'' तो फ़र्माया कि यक़ीनन उम्दा खजूर है। 
फिर आपने कहा कि “'मैं नहीं जानता'' ग़ालिबन इबारत मुख़्तस़र रह गई है इसलिए समझा गया है कि 
आपका मक़्सद यह था कि इसका भारी होना पानी की काश्त की वजह से होता है या किसी और वजह 
से है? “में नहीं जानता।'' जुम्ले की दूसरी तौजीह यह भी है जिसे स़ाढ़िबे बज़्लुल मज्हूद ने ज़िकर किया 
है कि सैहानी खजूर से सदक-ए-फ़िन्न अदा करें तो वज़न में भारी होने की वजह से (पाँच जल और 


“तहात्त के अहकाम व मसाइल 


है 0% 2367 


तिहाई रतल) स़ाअ भरने से कम रह जाती है, तो क्या इस वज़न से स़दक़ा दुरुस्त होगा? आपने कहा, 
खजूर तो उम्दा है, मगर मालूम नहीं कि सदक़ा अदा हुआ या नहीं, बल्‍लाहु आलम! 


गुस्ले सा का बयान 


(239) हज़रत जुबेर बिन मुत्हम (रज़ि.) 
रावी हैं कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह (७) के 
यहाँ गुस्ले जनाबत का ज़िक्र किया तो 
आपने फ़र्माया, “मगर मैं तो अपने सिर पर 
पानी के तीन लप डालता हूँ।'” और साथ ही 
आपने अपने दोनों हाथों से इशारा किया। 
तख़रीज 239: सहीह बुख़ारी, अल्गुस्लः 
254, व मुस्लिम, अल्हैज़ : 327 


(240) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि जब 
रसूलुल्लाह (७) को गुस्ले जनाबत करना 
होता तो दूध के डोल की तरह का बर्तन 
तलब करते। फिर अपने दोनों हाथों से पानी 
लेते और अपने सिर की दाई जानिब से शुरू 
करते फिर बाई जानिब फिर अपने दोनों 
हाथों से पानी लेते और अपने सिर पर डालते 
थे। 

तख़रीज 240: सहीह बुख़ारी, अल्गुस्लः 
258, व मुस्लिम, अल्हैज़: 38 
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मल्हूज़ा: (हिलाब) का तर्जुमा 'दूध का बर्तन' ही राजेह है जैसे कि स्लाह़िबे औनुल मअबूद ने नक़ल 


अल बन का आह 


5 तहारत के अहकाम व मसाइल 


अत अब कद जिल्द- | 


किया है कि स़ह्ठीह अबू अवाना में अबू आम्रिम से इसकी तफ़्सील यूँ वारिद है कि यह हर त़रफ़ से 
बालिश्त से क़द्रे कम होता था। बैहक़ी की रिवायत में इसको कूज़े के बराबर बताया गया है जिसमें 


आठ सरल पानी आ सकता है यानी डेढ़ साअ 


(24) जनाब जुमेअ बिन उमेर... और यह 
बनी तैमुल्लाह बिन सअल्बा के ख़ानवादे से 
हैं ... कहते हैं कि मैं अपनी वालिदा और 
ख़ाला के साथ हज़रत आइशा (रज़ि.) के 
यहाँ आया था। उन दोनों में से एक ने उनसे 
पूछा कि गुस्ल में आप लोग कैसे करते थे? 
तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, 
नबी (७) (पहले) नमाज़ के वुज़ू की तरह 
का बुज़ू करते फिर अपने सिर पर तीन बार 
पानी डालते थे, मगर हम अपनी चोटियों की 
वजह से पाँच बार डालती थीं। 

तख़रीज 244: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
अत्तहारतः 574 


फ़ायदाः यह रिवायत ज़ईफ़ है, आगे हृदीस 257 
तरह सिर पर तीन बार ही पानी डाले। 


(242) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (६8) 
जब गुस्ले जनाबत करते... सुलेमान की 
रिवायत में है ... इब्तिदा करते तो अपने दाएँ 
हाथ से बाएँ पर पानी डालते। और मुसहृद की 
रिवायत में है अपने दोनों हाथ धोते, बर्तन को 
अपने दाएँ हाथ पर ओंधा करते। उसके बाद 
दोनों मशाइख़ रिवायत करने में मुत्तफ़िक़ हैं 
कि फिर अपनी शर्मगाह धोते और बक़ौल 
मुसद्दद अपने बाएँ हाथ पर पानी डालते और 
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आ रही है, इससे वाज़ेह है कि औरत भी मर्द की 
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| बन अब दाऊद जल्द | शा तहास्त के अहकाम वमसाइल है 


बसा ओक़ात वह (हज़रत आइशा) शर्मगाह 
का ज़िक्र किनाया से करतीं... फिर आप 
नमाज़ के वुज़ू की तरह का वुज़ू करते, फिर 
अपने हाथ पानी में डालते और अपने बालों 
का ख़िलाल करते, जब समझते कि जिल्द 
तर हो गई है या साफ़ हो गई है तो अपने सिर 
पर तीन लप पानी डालते (और आख़िर गुस्ल 
में) अगर कोई पानी बच रहता तो अपने 
जिस्म पर डाल लेते। 

तख़रीज 242: सहीह बुख़ारी, अल्गुस्लः 248, 
व मुस्लिम, अल्हैज़: 36 व अहमदः 6/52 - 
(243) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह ७४) 
जब गुस्ले जनाबत का इरादा करते तो अपने 
हाथों से शुरू करते, उन्हें धोते, फिर अपनी 
शर्मंगाह के आसपास थोते (यानी शर्मगाह, 
चिट्टे, रानें और घुटनों के पीछे वाला हिस्सा 
धोते) और उस पर पानी बहाते फिर जब 
(शर्मगाह की -सफ़ाई के बाद) अपने हाथों 
को स़ाफ़ कर लेते तो (मज़ीद तहारत के 
लिए) उन हाथों को दीवार पर मारते (यानी 
मिट्टी से मलते) फिर वुज़ू शुरू करते और 
अपने सिर पर पानी डालते। 

तस्नररीज 243: (सनद जईफ़) अहमदः 6/74 
(244) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा आइशा 
(रज़ि.) ने कहा, अगर चाहो तो मैं तुम्हें 
रसूलुल्लाह (६8) के दीवार पर हाथ मारने के 
निशान दिखा सकती हूँ जहाँ कि आप गुस्ले 
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तख़रीज 244: (सनद ज़ईफ़) अहमद: 
6/236, 237 


(245) उम्पमुल मोमिनीन सय्यदा मैमूना 
(रज़ि.). ने बयान किया कि मैंने 
रसूलुल्लाह (४) के लिए गुस्ल का पानी 
रखा। आप गुस्ले जनाबत करना चाहते थे। 
आपने बर्तन को अपने दाएँ हाथ पर ओंधा 
किया और उसे दो या तीन बार धोया। फिर 
अपनी शर्मगाह पर पानी डाला और बाएँ 
हाथ से उसे धोया। फिर अपना हाथ ज़मीन 
पर मारा और उसे धोया। फिर कुल्ली की 
और नाक में पानी डाला। अपना चेहरा और 
हाथ धोये, फिर अपने सिर और जिस्म पर 
पानी डाला। फिर आप एक तरफ़ हो गए और 
अपने पैर धोए। फिर मैंने आपको रूमाल 
दिया मगर आपने नहीं लिया और जिस्म से 
पानी झाड़ने लगे। (अज़्मश कहते हैं) मैंने 
यह बात इब्राहीम नख़ई से ज़िकर की (कि 
गुस्ल के बाद जिस्म पोंछा जाए या नहीं) तो 
उसने कहा स़हाबा (रज़ि.) इसमें कोई हर्ज 
नहीं समझते थे लेकिन आदत बना लेने को 
बुरा जानते थे। 

तख़रीज 245: सहीह बुख़ारी, अल्गुस्ल: 249, 
व मुस्लिम, अल्हैज़: 37 
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फ़वाइद व मसाइल (१): गुस्ले जनाबत हो या आम गुस्ल, मस्नून तरीका यही है जो इन अह्रादीस 
में आया है कि पहले इस्तिंजा और जिस्म के नीचे के हिस्से को धोया जाए, उसके बाद वुजू करके 
बाक़ौ जिस्म पर पानी बहाया जाए। इस वुज़ू में सिर पर मस॒ह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 
नबी (७8) के गुस्ले जनाबत से पहले वालें बुज़ू में सिर के मस॒ह का ज़िक्र नहीं मिलता, सिर्फ़ तीन 
बार सिर पर पानी बहाने का ज़िक्र है। इसीलिए इमाम नसाई ने बाब बाँधा है “गुस्ले जनाबत से पहले 
बुज़ू में सिर के मसह का छोड़ देना।'' इस बाब के तहत हृदीस में वुजू का ज़िक्र करते हुए कहा गया है। 
“यहाँ तक कि जब आप सिर पर पहुँचे तो उसका मसह नहीं किया, बल्कि उस पर पानी बहाया।'' 
(सुनन नसाई: 422) (2) मुख़्तलिफ़ अह्दीस में बुज़ू का अंदाज़ मुख्तलिफ़ नक़्ल हुआ है। कुछ 
में पैर धोने के मौक़े का बिलकुल ज़िबर नहीं है। कुछ में सराहृत है कि गुस्ल से फ़रागत के बाद धोए 
और कुछ में दो बार का ज़िक्र है। पहली बार में वुज़ू के साथ और दूसरी बार फ़राग़त के बाद और 
ज़ाहिर है कि सब ही सूरतें जाइज़ हैं। (3) गुस्ल के बाद तौलिया का इस्तेमाल मुबाह है। न करे तो 
सुन्नते रसूल पर अमल के सवाब का उम्मीदवार होना चाहिए। 


(246) जनाब शोखबा (अबू अब्दुल्लाह 
बिन दीनार मौला इब्ने अब्बास) बयान करते 
हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) जब 
गुस्ले जनाबत करते तो अपने दाएँ हाथ से 
बाएँ पर सात बार पानी डालते। फिर अपनी 
शर्मगाह धोते। एक बार वह भूल गए कि 
कितनी बार पानी डाला है तो मुझसे पूछने 
लगे कि मैंने कितनी बार पानी डाला है? मैंने 
कहा मुझे मालूम नहीं। कहा न रहे तेरी माँ! 
जानने से तुझे क्या मानेअ (रुकावट) हुआ? 
फिर बुज़ू किया जेसे कि नमाज़ के लिए होता 
है। फिर अपने जिस्म पर पानी डालते और 
कहते कि रसूलुल्लाह (७४) इसी तरह से 
त़हारत हासिल किया करते थे। है 
तख़रीज 246: (सनद ज़ईफ) अहृमदः 
/307 
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(247) सब्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) कहते हैं कि (शुरू शुरू में) नमाज़ें 
पचास और गुस्ले जनाबत सात सात बार 
था। इसी तरह वह कपड़ा जिसे पेशाब लग 
जाता उसका धोना भी सात बार था। तो 
रसूलुल्लाह (७8. इस बारे में (तड़फ़ीफ़ का) 
सवाल बराबर करते रहे यहाँ तक कि नमाज़ों 
को पाँच और गुस्ले जनाबत और पेशाब लगे 
कपड़े का धोना एक बार कर दिया गया। 
तख़रीज 247: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 2/09 
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फ़ायदाः मसला इसी तरह है कि गुस्ले जनाबत में एक बार जिस्म पर पानी बहाना वाजिब है। ऐसे ही 


कपड़े का धोना भी एक ही बार है। 

(248) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़र्माया, 
“हर हर बाल के नीचे जनाबत है, लिहाज़ा 
अपने बालों को धोओ और जिस्म को ख़ूब 
स्राफ़ करो।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, हारिस बिन 
बजीह की (मज़्कूरा/पिछली) हृदीस मुंकर है और 
वह ज़ईफ़ है। 

तख़रीज 248: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
अत्तहारतः 06, व इब्ने मांजाः 597 

(249) सय्यदना अली (रज़ि.) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, “जिसने 
जनाबत में एक बाल की जगह भी छोड़ दी 
और उसे न धोया तो उसके साथ आग में ऐसे 
और ऐसे किया जाएगा।'' (यानी अज़ाब 
दिया जाएगा) 
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हज़रत अली (रज़ि.) फ़मते हैं, में इसी वजह से 
अपने सिर का दुश्मन बन गया हूँ, में इसी वजह से 
अपने सिर का दुश्मन बन गया हूँ, में इसी वजह से हि 
अपने सिर का दुश्मन बन गया हूँ। आप अपने. ४ ७८५ <#0७ | 8४ 5 <#५ 
बाल मुँडाए रखते थे। 

तख़रीज 249: (सनद हसन) इब्ने माजा, 
अत्तहारतः 599, अत्तल्खीसुल हबीरः /42) 
फ़ायदा: मज़्कूरा (पिछली) रिवायात के मज्मूओ से वाज़ेह है कि इंसान गुस्ले जनाबत में एहतिमामन 
एह्तियात से अपने पूरे जिस्म के तमाम हिस्सों तक पानी पहुँचाए। किसी बाल बराबर जगह का सूखा 
रह जाना भी बाइसे अज़ाबं है अल्बत्ता औरतों को अपनी मेंढ़ियाँ न खोलने की शरअन रिआयत है, 
जैसे कि आगे आ रहा है। 
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(यज | 9८6 | ।9५ | 
(250) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा ७8४७ 4९ 2८ ॥ 22६ ७४४ 
(रज़ि.) कहती हें कि रसूलुल्लाह (७४) गुस्ल ५ 
करते, दो रकअंतें अदा करते और नमाज़े 
फ़ज़् पढ़ते और मैं महीं समझती कि आप... 40 /-० १४ ०५८५ 5७४ </७ ,८६४५७ 
गुस्ल के बाद वुज़ू की तज्दीद करते थे। . .६७३॥ ब् 
(यानी गुस्ल के बाद दोबारा वुज़ू करते थे) ० कक 5 हक 
तख़रीज 250: (सनद ज़ईफ़) अहमदः हि 
6/79, तिर्मिज़ीः 07, व इब्ने माजा: 579, व - थ्। 
स्रह्हहुल हाकरिम:ः /53 
फ़ायदाः गुस्ले मस्नून में पहले इस्तिंजा और बुज़ू है। लिहाज़ा गुस्ल के बाद बुज़ू के एआदे (लौटाने) 
की ज़रूरत नहीं बशर्तेकि शर्मगाह को हाथ न लगा हो। ड्रियाँ (बे कपड़ों की) हालत में वुज़ू बिलकुल 
स्रहीह़ होता है। 
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|. पुल के के बाद बुज़ू करना 


द्ू ५ 4७०३ पे (४६५ ८ 
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छ औरत गुस्ल में अपने सिर 
के बाल खोले? 


(25) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे 
सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि 
मुसलमानों की एक ख़ातून ने पूछा... ज़ुहेर 
की रिवायत है कि.. ख़ुद हज़रत उम्मे सलमा 
(रज़ि.) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल ७७)! 
में अपने सिर के बाल सख़त करके बाँधती हूँ, 
तो क्या गुस्ले जनाबत के मौक़े पर उन्हें 
खोलूँ? आपने फ़र्माया, “तेरे लिए यही 
काफ़ी है कि तू अपने सिर पर दोनों हाथ 
भरकर तीन बार पानी डाल ले। ज़ुहैर के 
अल्फ़ाज़ हैं (तहसी अलैहि सलास 
हसयातिम्मिम्माइन) (और मअनी एक ही 
है) और इसके बाद बाक़ी जिस्म पर पानी 
बहा लिया कर। इस तरह तू पाक हो जाएगी। 
तख़रीज 25: सहीह मुस्लिम, अल्हैज़: 330 
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फ़ायदाः मर्द और औरत के गुस्ल में कोई फर्क़ नहीं है। यानी पहले जिस्म के नीचे हिस्से को धो 
लिया जाए और अगर कोई आलाइश  (गन्दगी) लगी हो तो दूर कर ली जाए। उसके बाद नमाज़ वाला 
बुज़ू किया जाए और फिर बाक़ी जिस्म पर पानी बहाया जाए। ख़वातीन को इजाज़त है कि गुस्ले 
जनाबत में उनके सिर के बाल बँधे हुए हों तो न खोलें। वैसे ही तीन लप पानी डाल लें और हर बार 
बालों को ख़ूब अच्छी तरह हिलाएँ और मलें ताकि पानी जड़ों तक चला जाए। इस तरह अपने तौर पर 
तसल्ली कर लेनी चाहिए। मगर गुस्‍्ले हैज़ में बालों को पूरी तरह खोलना ज़रूरी है, क्योंकि रिवायात 
में हाइज़ा के लिए बाल खोलने का हुक्म मिलता है। (सुनन इब्ने माजा: 64) 


तहारत के अहकाम वमसाइल 


(252) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा उस्से 
सलमा (रज़ि.) कहती हैं कि एक औरत 
उनके पास आईं और यही मसला पूछा। वह 
कहती हैं कि मैंने उसकी ख़ातरिर 
रसूलुल्लाह (७8) से पूछा... और ऊपर की 
हृदीस के हम मअनी बयान किया... इस 
रिवायत में है ''हर लप डालने के बाद अपने 
बालों की चोटियाँ निचोड़ डाल।'' 

तख़रीज 252: (सनद हसन) दारमीः 67, 
बेहक़ीः /8] 


(253) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि हममें से जब 
किसी को गुस्ले जनाबत की ज़रूरत होती तो 
बह इस तरह यानी दोनों हथेलियाँ इकट्ठी 
करके तीन लप पानी लिया करती और अपने 
सिर पर डालती। और (फिर बाक़ी जिस्म 
पर) एक चुल्लू लेकर उस जानिब डालती 
और दूसरा चुल्लू दूसरी जानिब। 

तख़रीज 253: सहीह बुख़ारी, अल्गुस्लः 277 


(254) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि हम गुस्ल किया 
करतीं और हमारे सिर पर लेप होता और हम 
रसूलुल्लाह (७) के साथ होती थीं। एहराम 
में और गैर एहराम में भी। 

तख़रीज 254: (इस्नाद सहीह) अहमदः 
6/37, बेहक़ीः /8, 82 
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है तहारत के अहकाम व मंसाइल हे 


/ कक प 0 दव5 ह 


(255) जनाब शुरैह बिन उबेद कहते हें कि 
मुझे जुबेर बिन नुफ़ेर ने गुस्ले जनाबत के बारे 
में फ़त्वा दिया और कहा कि सौबान (रज़ि.) 
ने उनको बयान किया कि लोगों ने 
रसूलुल्लाह (६४) से इस बारे में पूछा, तो 
आपने फ़र्माया, “मर्द को अपने बाल पूरी 
त़रह खोलने चाहिए और वह उन्हें अच्छी 
तरह धोए यहाँ तक कि पानी बालों की जड़ों 
तक पहुँच जाए लेकिन औरत के लिए बालों 
को खोलना लाज़मी नहीं है। उसे प्लिर्फ़ अपने 
दोनों हाथों से तीन लप पानी डालना काफ़ी 
है। 


तख़रीज 255: (सनद हसन) 
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फ़ायदा: गुस्ले जनाबत में सिर पर पानी डालकर बालों को मलना भी चाहिए ताकि किसी जगह के 
सूखे रहने का एहतिमाल (शक बाक़ी) न रहे। ताहम गुस्‍्ले हैज़ में बालों का खोलना ज़रूरी है, 


जैसाकि पीछे तफ़्सील गुज़री। 


गा १00 


जुंबी आदमी का गुस्ल करते 
हुए ख़ित्मी से सिर धोना 


(256) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 


(रज़ि.) नबी (७8) के बारे में बयान करती हैं 
कि आप अपना सिर ख़ित्मी से धो लिया 
करते थे जबकि आप जुंबी होते और आप 
उसी पर किफ़ायत करते मज़ीद पानी न 
बहाते। 
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तख़रीज 256: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी:. 3, ६८ <& +# हल ;०5 
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फ़ायदा: यह रिवायत ज़ईफ़ है इसलिए स़ाबुन, शैम्पू वगैरह चीज़ों से सिर धोने में पानी का इस्तेमाल 
नागुज़ैर (जरूरी) है। पानी के बगैर तहारत का हुसूल मुम्किन नहीं। 


बाब न /७७०००७५५ 
वह पानी जो मर्द और औरत के | | 5 9 ६६; ४3४ ५.3 ५०५ 
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(257) उम्पुल मोमिनीन सस्यदा आाइशा. (३ #< ७४७ पल ७ अडड ७ 
(रज़ि.) से रिवायत है कि जो पानी मर्द व £ 
औरत के बीच बहता है, उसके बारे में उन्होंने 
कहा कि रसूलुल्लाह (७) पानी का एक. *# /2४ 9४ ४ (# 3 ५४० ५ 
चुल्लू लेते, (और) मुझ पर पानी डालते (या. ८.३ (8 ८५ ५.६ ५७ .5/ 
पानी, मज़ी या मनी पर डालते) फिर दूसरा कक | २,३७4 

था >> 40 3०५ 5७ 3७ ५५ा। 


२ 4० | 
ब्द्र्ल खरा जे ली डे पं कर 


चुल्लू लेते और उसको अपने ऊपर डाल लेते ; 

(या मज़ीद उसके ऊपर बह् देते।) नि ० ५५ ७8 ५७४ #५ ०.५ १०४५ 
तख़रीज 257: (सनद ज़ईफ़)े अहमद: «५४४८८ १५ 8३ (5 श्र कही 
6/53, 


तौज़ीहः यह रिवायत ज़ईफ़ है ताहम मफ्हूम समझ लेना चाहिए। इसमें जुम्ला (यअख़ुज़ु कफ़्फ्म्मिम 
माइन यसुब्बु अलल माइ) के लफ़्ज़ (अलल माइ) को दो तरह पढ़ा गया है। (अ) (अलय्यल 
माअ) यानी अला ह्॒फ़े जर और य ज़मीर मुतकल्लिम मज्रूर और अल्माअ मंस़ूब, यमुब्बु से 
मफ़्क़ल बिही। इस सूरत में पानी से मुराद, वह पानी है जो मर्द व औरत के बीच (गुस्ल के दौरान में ) 
बहता और टब में गिर जाता है, इससे रसूलुल्लाह (७) पानी का एक चुल्लू लेते और मुझ पर डालते, 
फिर दूसरा चुल्लू लेते, और अपने ऊपर डाल लेते। दूसरी सूरत (ब) (अलल माइ) है, हर्फे जर के 
साथ इस सूरत में अल्माइ से मुराद मज़ी या मनी है। यानी एक चुल्लू पानी लेकर पानी (यानी मज़ी या 


मनी) पर डालते और फिर दूसरा चुल्लू लेते और मज़ीद नज़ाफ़त के लिए उस पर बहा देते। इससे 
मालूम होता है कि जुंबी के हाथ से आने वाला पानी पाक है, इसी तरह इससे अगर कोई छीटे वगैरह 


पड़ें तो कोई हर्ज नहीं। 


प्र १02 
हाइज़ा (पीरियड वाली) औरत 


| से मिलकर खाना और (घर में) 
उससे मेल जोल रखना 


(258) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि यहूदी अपनी औरतों को 
उनके हैज़ के दिनों में घरों से निकाल देते थे। 
उनके साथ इकट्ठे खाते थे, न पीते थे और न 
यक्‍जा (इकट्ठे) रहते थे। रसूलुल्लाह (&)) से 
इसके बारे में पूछा गया तो अल्लाह तआला 
ने यह इशांद नाज़िल किया (यस्अलूनक 
अनिल महीज..) आपसे हेज़ के बारे में 
सवाल करते हैं आप इनसे कह दीजिए कि 
यह गंदगी है। हैज़ में औरतों से अलग रहो।'' 

रसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, “अपनी 
बीवियों से घरों के अंदर इकट्ठे मिल जुलकर 
रहो। और तुम सबकुछ कर सकते हो सिवा 
निकाह (यानी जिमाअ/हमबिस्तरी) के।'' 
(यहूदियों को यह मालूम हुआ) तो यहूदी 
कहने लगे यह आदमी सब उमूर (मामलात) 
में हमारी मुख़ालिफ़त ही करता है। चुनाँचे 
हज़रत उसैद बिन हुज़ैर और अब्बाद बिन 
बिश्र (रज़ि.) रसूलुल्लाह (६9.) की ख़िदमत 


ई023 
2 (द्रव ॥| 486 [2 ९ प्ले है 
&&८ 44८५ 


3४५ ७४५ ८० ७ ० ७४ 


॥0५ ज > 4 नदी 426 ७४५ 
डा द4० <>० ॥ ४ 5, 8 
मे कगड़ मी स्टी पड 
६ ज्डी (5 ७०७३ ६5 ७८/५: 
4 ६६ 6.५ ९४० ०0 (० #॥ २५८८ 
> कांड) 2७० दी 98 
ऊ हक ऑक5 ही # $ त्ी 
40 7/,०5 2४ द्रध कर ॥। | अन्‍य 
को अऑज2 " न बम थी (क्‍ल 
" ८55॥ ८६ 455 (5 ६०५ » ०८८ 
४ || ईडन 4००० ७ ३३६८) अत 

हि, 23 ७0७ 9] एड ५५ ६४ 


तहारत के अहकाम व मसाइल 


में आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के 


रसूल (७8)! यहूदी ऐसे कहते हैं तो क्या हम 
उन हैज़ के दिनों में अमले निकाह (यानी 
हक़ीक़ी जिंसी अमल) भी न कर लिया करें? 
इस पर रसूलुल्लाह (&)) का चेहरा बदल 
गया। यहाँ तक कि हमें यक़ीन था कि आप 
उन पर नाराज़ हुए हैं। फिर बह दोनों चले गए 
(उनके निकलते ही) रसूलुल्लाह (७) के 
पास दूध का हदिया आ गया तो आपने 
उनको पीछे से बुलबा भेजा और उन्हें दूध 
पिलाया। इस तरह हमें तसल्‍ली हुई कि आप 
गुस्सा नहीं हुए हैं। 

तख़रीज 258: सहीढ़ मुस्लिम, अल्हैज़: 302 


जज कं है + ४ ० पल इन 5 
| 50 ०५८५ ४ 0४ 0... «०५ «॥| 
के 4855 १४ ॥585 ।& 08 5, 
था /> ही 0५०० 89 448 >खदों 
पका 5 हे व हक (के ॥.५ १४० 
है 9 92 4०४ ५#६६:७ ४४५ 
जे 2५५ 4० %॥| (० 40 7/25 
5 हे ही ६४ ५४४:७ ५०,० (० 


पक 


फ़बाइद व मसाइल () नबी ७६४) कुरआन के शारेह (मतलब बताने वाले) और मुफ़स्सिर हैं। 
आपने ज़िक्र किये हुए फ़र्मान में (फ़तज़िलुन्निसाअ फ़िल्मद्रीज़) का सही शरई मअनी वाज़ेह 
फ़र्माया है और कुरआन को हृदीस से अलग करके नहीं समझा जा सकता। (2) कुप़फ़ार, मुब्तदेईन 
और मुल्हिदीन (बेदीन) की मुख़ालिफ़त सिर्फ़ मत्लूब नहीं थी बल्कि क़ुरआनो सुन्नत की हुदूद में 
रहते हुए उनकी मुख़ालिफ़त करनी चाहिए। (3) रसूलुल्लाह (&/.) की नाराज़ी ज़ाती रंजिश की बिना 
पर न होती थी और उलमाए हक़ को भी इस तरह होना चाहिए। 


(259) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं (खाना खाते 
हुए) हड्डी पर से गोश्त नोचती ओर मैं हैज़ से 
होती, फिर उसे रसूलुल्लाह ७४) को देती 
आप (उसे क़बूल कर लेते और) उसी जगह 
अपना मुँह रखते, जहाँ से मैंने खाया होता। 
और मैं पानी पीती फिर आपको देती, तो 
आप अपने लब वहीं लगाते, जहाँ से मैंने 
पिया होता। 


4 हुई 2 की ५ 2०० 6 
बी 58 <8 20७ 465५ ६० रा 
20 अल ली 2४०६७ 2४७ ४5 
करे। ७०5 (ठ 4४ ६४४ 2.५ 


8,558 </:४॥ ०८४६ ६६»; ५.8 


॥' 'तहास्त के अहकाम व मसाइल |; 00 249 है 
तख़रीज 259: सहीह मुस्लिम, अल्टैज़: 300. 22४ इड ग ७>$था (५ 45 ६०४ 


ल्‍९ 


(260) उस्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा. ६५ 5४४०, ७४ ४ ७ 45८ ७४५ 
(रज़ि.) बताती हैं कि रसूलुल्लाह (७). ,, &८..६ $+ टा ७ ०.०८ 
अपना सिर मुबारक मेरी गोद में रख देते और ४ “४ ० #£* हा टेट 


कुरआन पढ़ने लगते, जबकि मैं अय्याम «॥ /-० 0 ०५०; 5७ <७ ४६७ 
(हैज़) से होती थी। (03 ५०५० |; ६८ 

तख़रीज 260: सहीह बुखारीः 7549, व... 77 आटे हो ४2 & हे हः 
मुस्लिम: 30, बुख़ारी: 297) ७ ७५ 


फ़बाइद व मसाइल () रसूलुल्लाह (&9.) और हज़रत आइशा (रज़ि.) की मुहब्बत अदीमुल 
मिसाल थी। (2) अय्यामे हज़ और जनाबत की हालत में कोई भी मुसलमान हक़ौक़ी तौर पर नजिस 
नहीं होता। सिर्फ़ शरई आदाब के तहत उसे नमाज़ पढ़ने या मस्जिद में दाख़िल होने वगैरह से रोका 
गया है और इस मअनी में उसे गैर ताहिर' (नापाक) कहा जाता है। (3) वैसे उसका लुआब और 
पसीना सब पाक होता है और उसके लम्स (छूने) से दूसरे ताहिर साथी पर कोई असर नहीं पड़ता। बह 
अपने ज़िक्रो अज़्कार और तिलावत में मशगूल रह सकता है, कोई हर्ज नहीं। 


बाबः03 


हा 2 5४॥ ७ ७>०५६03 
हाइज़ा औरत मस्जिद से कोई कट जी छ ५ 03% 


र्स्जद। ग | (5 
चीज़ उठाए (तो जाइज़ है! ) 2१०८ ७2०५ 
(267) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा आइशा.. .&,७८ 2 ७४७ ..७;-० ८ 5-८८ ७६ 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि मुझसे ५६ थ५४४ ७3 >०४ ६ ध्यए ५£ 
स्सूलुल्लाह ७8) ने फ़र्माया, मुझे मस्जिद; | 3६ <७ 42७ ४ .... 
में से चटाई थमा दो।'' मैंने कहा, मैं हैज़ से. “2 ४ मल, हि हर 
हूँ। आप (७) ने फ़र्माया “तेरा हैज़ तेरे हाथ... ह॑# ८१ (२४ ००४४ " है 8 4 
में नहीं है।' ' है08 40 0,०५८ 0६ , ०४७ ,.॥ < 8 . 
तख़रीज 264: सहीह मुस्लिम, अल्हैज़: 298 हि मे व हे लक] 


तहारत के अहकाम वमसाइल 


मुलाहिज़ा: इस हृदीस के अल्फ़ाज़ में (मिनल मस्जिद) का ताल्लुक़ दो कलिमात से हो सकता है। 
(नाविलीनी) से, उस सूरत में तर्जुमा होगा, मुझे मस्जिद में से उठाकर ला दो।'' दूसरा 'क़ाल' से, तो 
तर्जुमा होगा “आप (७99 ने मस्जिद में से मुझे कहा कि मुझे चटाई पकड़ा दो।'' 


मसलाः हाइज़ा या जुंबी अगर हाथ लम्बा करके मस्जिद में से कोई चीज़ उठाए, या रखे तो जाइज़ है। 
ह्श्य्य 704 खिल श्र (| ; 
दिनों » 2:७० ३3 ० हे 04 
हाइज़ा हैज़ के दिनों की गत ६[049 
नमाज़ों की क़ज़ा न करे 80.०) (#2+ 


(262) हज़रत मुआज़ा ने बयान किया कि <5७ ७५ ..७५८०। 8 ० 8695 
एक औरत ने सब्यदा आइशा (रज़ि.) से 
सवाल किया कि आया हाइज़ा (अपने 
अय्यामे हैज़ की) नमाज़ों की क़ज़ा दे? तो. > <७॥॥ «8 4555 40. 59 5 
उन्होंने कहा क्‍या तू हरूरी है? बिला शुब्हा हम <ट ; 
रसूलुल्लाह (७) के होते हुए हैज़ से होती थीं ् ्श्टी ला अह 
तो हम किसी नमाज़ की क़ज़ा नहीं देती थीं. ४ 40 #-« %| प्र+५ +# हर 
और न हमें उसका हुक्म ही दिया जाता था। . 2७४ ५9 30; «४9 ,.., 
तख़रीज 262: सहीह मुस्लिम, अल्हैज़: 335, हैं ह 

व रवाहुल बुख़ारी: 32 

फ़बाइद व मसाइलः ख़बारिज को हरूरा मक़ाम की तरफ़ निस्बत करते हुए 'हरूरी' भी कहते हें, 
क्योंकि उन्होंने हज़रत अली (रज़ि.) के ख़िलाफ ख़ुरूज के बाद सबसे पहला इज्तिमाअ मक़ामे 
हरूरा में किया था जो कूफ़ा के करीब था। वह हाइज़ा के लिए हैज़ के दिनों की छुटी हुई नमाज़ों की 
क़ज़ा करने के क़ाइल भी थे। उनका नज़रिया यह था कि जो कुछ कुरआन से साबित हो वही क़ाबिले 
अमल है और जो उम्‌रे ज़ाइदा अहादीस में आए हैं उनकी कोई शरई हैसियत नहीं है और मुर्तकिबे 
कबीरा काफ़िर है। 

(263) हज़रत मुआज़ा अदविय्या ने हज़रत... १६६० ए:४ ., 2८ 58 5-ज्ती (55७ 
आइशा (रज़ि.) से यही हदीस रिवायत को है। ऊध्ट .॥ ८ 20 ४५ ७ +ध 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि उसमें यह. 277 #* शी # हर हा छा 
इज़ाफ़ा है “हमें रोज़े की कज़ा करने का हुक्म 


83७८७ ++ «0४ रा थे त्एारट +++ 


है; (छिल्दा] “ ६ _तहारतके अहकाम वमसाइल, कि. . 972 25 7 
दिया जाता था और नमाज़ों की क़ज़ा कने का. ४७8 $४+ «<&४ && «७ && 
हुक्म न दिया जाता था। २७ , 2.2) ५, ०55५७ 3० ८2, 


तख़रीज 263: (सहीह) पिछली हदीस में देखें। 


))५ ७५ 2५००६ 55 २४ 33 53 # 
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्सिय 05 


हाइज़ा से मुजामिअत 
(हमबिस्तरी) का मसला 


(264) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने ६54 0७ ५४९ ४9% 0० ७४७ 
नबी (७) से उस शख़्स के बारे में जो अपनी. सी १2६ ६६ ,8ऊ0। 2 
बोबी से हालते हैज़ में मुजामिअत करता है. ?४ 9६ हेहए क्र 0 फीड (द# 
रिवायत किया है कि आपने फ़र्माया 'एक अप 3 ># ब+फ 3 हट 
दीनार स़द॒क़ा करे या आधा दीनार।'!' क्य है किए, ट ५2४ 

अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि सही रिवायत ऐसे. 5 छुट्टी हे ०७ 4#५ *एे (ध ० हुतनं 
ही है कि “एक दीनार या आधा दीनार।'' लेकिन 3७७५ 54६ " 2७ ५७ ८»; र्घड 
शुअबा इस रिवायत को कुछ औक़ात मरफूल (६7 ५ ड़ ५ 
बयान न करते थे। (बल्कि हज़रत इब्ने अब्बास जे 885 | ४७ . " पक नष्ट ही 


(रज़ि.) पर मौकूफ कर देते थे।) ५० 55७ " 38 $:...॥ 45) 

० ॥ १७७ " || | ४2|9॥॥ 
तख़रीज 264: (सहीह) इब्ने माजा, बाब तहारत:... “7 2 गा 4४५ 
640, तिर्मिज़ी: 36, 37, रक़मः 266, व हृदीसे ६६5 48% 2५53. " ७७ 


अबी दाऊद स॒हह्हुल किम: /7, 72 


फ़वाइद व मसाइलः (१) इमाम अबू दाऊद (रह.) यह कहना चाहते हैं कि हर्फ़ अब ही सही 
रिवायत है और इसमे इख़ितयार दिया गया है कि एक दीनार दे या आधा और उसके बिल्मुक़ाबिल 
दीगर र्वायात जिनमें कुछ तफ़्सील है या सिर्फ आधे दीनार का ज़िक्र है वह इस हदीस के पाये की 
नहीं हैं। मालूम रहे कि दीनार हमारे मौजूदा मेअयार के मुताबिक़ सवा चार ग्राम से कुछ ज़्यादा सोने 
का होता था। (2) उन मछ्सूस अय्याम (दिनों ) में जिंसी अमल हराम है। अगर हो जाए तो स़॒दक़ा 
देना चाहिए क़ायदा है कि (इन्नल हसनाति युज्हिब्नस्सस्यिआत) (हूदः 4) 'नेकियाँ गुनाहों को 


सर अब वकद | जिल्द- 


| 


इज़ाला (ख़त्म) कर देती है।'' 

(265) सय्यदना इब्ने अब्बास (रज़ि.) का 
इशाद है, अगर शौहर अपनी बीवी के पास 
ख़ूने हैज़ के इब्तिदाई (शुरुआती) दिलों में 
आए तो एक दीनार दे और अगर ख़ून रुक 
जाने के दिनों में आए तो आधा दीनार दे। 
इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि इब्ने 
जुरैज ने अब्दुल करीम से और उन्होंने 
मिक़्सम से ऐसे ही रिवायत किया है। 
तख़रीज 265: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः 
१/38 


(266) हज़रत इढ्मे अब्बास (रज़ि.) से 
मरवी है कि नबी (७ ने फ़र्माया, “अगर 
कोई आदमी अपनी बीवी के पास उसके 
अय्यामे हैज़ में आए, तो चाहिए कि आधा 
दीनार स़द॒क़ा दे।'! 

इमाम अबू दाऊद (रह .) ने कहा, अली बिन 
बज़ीमा ने मिक्सम से, वह नबी ७ से मुर्सलन 
बयान करते हैं। 

और औज़ाई ने यज़ीद बिन अबी मालिक से, 
उन्होंने अब्दुल हमीद बिन अब्दुरहमान से, उन्होंने 
नबी (&9) से रिवायत किया, आपने उसे हुक्म 
दिया कि वह एक दीनार का 5/2 स़दक़ा दे। मगर 
यह सनद मुअज़ल है (यानी इसमें दो रावी यके 
बाद दीगरे साकित हैं।) 

तख़रीज 266: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
अत्तहारतः 36 
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फ़ायदा: यह दोनों रिवायात ज़ईफ़ हैं। अल्बत्ता हदीस 264 सही है जिसमें दीनारःया आधा दीनार 
स़रदक़ा करने का हुक्म है, क़त॒अ नज़र इससे कि उसने शुरुआती .हैज़ में स्रोहबत की है या दरम्यान में 
या आख़िर में। अल्बत्ता तड़यीर (अब) की वजह, कफ़्फ़ारा अदा करने बाले की माली इस्तिताअत 
हो सकती है, कम हैसियत वाला आधा दीनार और ज़्यादा हैसियत वाला पूरा दीनार स़दक़ा करे। एक 
दीनार का वज़न कमो बेश साढ़े चार मासा सोना है जो जदीद आशारी निज़ाम के मुताबिक़ 4 ग्राम 
374 मिलीग्राम है। 


|. बाबः06 06 


| शौहर अपनी बीवी से (अय्यामे || 06... 06% 


हैज़ में) जिमाअ (हमबिस्तरी) 
के अलावा सब कुछ कर 
सकता है 
(267) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मेैमूना. ४; 8 ४] ,९& ५ 2७ ७ 4५५ ४64७ 


(६६५ ९.०१ (६ 5 3 [ि 


पलट 


हद ।293 


(रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी (७)... ४ ६. ४ <|॥ 85 45; 
अपनी अज़्वाज में से किसी एक के साथ लेट. ४ #* हज जे सकी फ ७ हटा 
जाया करते थे जबकि वह हेज़ से होती और. «5 ४ &# 58% (४ #् क* फ 
उस पर आधी रानों तक या घुटनों तक कपड़ा 
होता और वह उस कपड़े से अपने (ज़ेरीं) 
जिस्म को ढाँपे होती थी। गैर कद हए ॥०० * ४६% क्‍> 
तख़रीज 267: (सनद हसन) नसाई,. 3 पा 5७ ॥॥| ४७ ८४ 2२ ५४ 
अत्तहारतः 288, बैहक़ीः /33, व सूंस्हहु अच्छे 040 आ 2 5७ी 5 (आग 
इब्ने हिब्बानः 362 32276 92 इक ९ 


४0 ५०३ ३ 8258 25 77% 


+ नैय 
मल्हूज़ाः ज़ौजेन (मियाँ बीवी) के यह मसाइल किसी आम आलिम के लिए इस अंदाज़ में बयान 
करना बहुत मुश्किल है, मगर चूँकि यह दीन, तहारत और अल्लाह की हुदूद के मसाइल हैं , इसीलिए 
अज़्वाजे मुतह्हरात ने भी बयान किये हैं, वरना उनकी हया व शर्म बेमिस्ल व बेमिसाल थी (रज़ि.) 
और आप (७ की कसरते अज्दवाज की हिक्मत भी यही थी कि ज़ौजैन के माबेन (बीच) के 


सरल अब परदे जिल्द- 


तहारत के अहकाम वमयाइल 


मसाइल शरई लिहाज़ से उम्मत के सामने आ जाएँ। 


मसला: अय्यामे ड्ैज़ में बोस व किनार (बोसा/किस) यक़ीनन जाइज़ है मगर देखना यह है कि ऐसे 
जोड़े को अपने ऊपर किस हृद तक ज़ब्त़ है। अगर अंदेशा हो कि ज़ब्त क़ायम न रहेगा तो अज़्हद 
(बहुत ज़्यादा) एह्रतियात्र करनी चाहिए कि कहीं हराम में वाक्रेअ न हो जाएँ। (नीज़ देखिए हृदीस 


258) 


(268) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (७9 
हम औरतों को हुक्म करते कि जब हममें से 
कोई हैज़ से हो तो अपनी चादर अच्छी तरह 
बाँध लिया करे। फिर शौहर (को इजाज़त है 
कि) उसके साथ लेट जाए। और (शुअबा 
ने) एक बार (युज़ाजिड़हा) की बजाए 
(युबाशिरुहा) का लफ़्ज़ रिवायत किया। 
तरख़रीज 268: सहीह़ बुख़ारी, अल्हेज: 300, 
2030, व मुस्लिम, अल्हैज़: 293 

(269) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा आइशा 
(रज़ि.)) कहती थीं कि मैं और 
रसूलुल्लाह (६४) एक ही चादर में रात 
गुज़ारते और मैं हैज़ से होती। अगर आपको 
मुझसे कुछ लग जाता तो उतनी जगह धो लेते 
उससे आगे न बढ़ते और नमाज़ पढ़ लेते। 
और अगर कपड़े को कुछ लग जाता तो भी 
इसी क़द्र जगह धोते उससे आगे न बढ़ते और 
उसी में नमाज़ पढ़ लेते। 

तख़रीज 269: (सनद हसन) नसाई, 
अत्नहारतः 285 
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फ़वाइद व मसाइलः () दीन व शरीअत और तहारत की हुदूद वाज़ेह करने के लिए ही यह मख़फ़ी 
हक़ीक़तें बयान हुए हैं ताकि उम्मत के लिए दुनिया और आख़िरत में आसानी रहे। वरना आम 
मुसलमान मियाँ बीवी के लिए अपनी मख़फ़ी उमूर (मामलात) का ज़िक्र करना दुरुस्त नहीं है। (2) 
ख़ूने हेज़ नजिस है। (3) जो हिस्सा जिस्म या कपड़े का आलूदा हो उसी क़द्र धोना वाजिब है, न कि 


सारा जिस्म या सारा कपड़ा। 


(270) जनाब उ्मारा बिन गुराब कहते हैं 
कि उनकी फूफी ने उन्हें बताया कि उन्होंने 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से सवाल किया, 
कहा कि हममें से एक हाइज़ा होती है और 
उसके लिए और उसके शौहर के लिए सिर्फ़ 
एक ही बिस्तर होता है। हज़रत आइशा 
(रज़ि.) ने कहा कि में तुम्हें रसूलुल्लाह ७8) 
की एक बार की बात बताती हूँ कि आप 
(घर में) तशरीफ़ लाए और अपनी मस्जिद में 
चले गए... इमाम अबू दाऊद (रह.) ने 
कहा इससे मुराद घर में नमाज़ की जगह 
पर... फिर आप फ़ारिग न हुए यहाँ तक कि 
मेरी आखें बोझल हो गईं। (यानी नींद ने आ 
लिया) और आप (&) को सर्दी ने सताया 
तो फ़र्माया, “मेरे क़रीब हो जाओ।'' मैंने 
कहा, मैं हैज़ से हूँ। आपने कहा, “अपनी 
रानों से कपड़ा हटा दो।'' मैंने अपनी रानों से 
कपड़े हटा लिया तो आपने अपना रुख़सार 
और सीना मेरी रानों पर रख दिया और मैं भी 
आप पर झुक गई यहाँ तक कि आप गर्म हो 
गए और सो रहे। 

तख़रीज 270: (सनद ज़ईफ़) अल्चुख़ारी, 
अल अदबुल मुफ़रद: 20 
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(27) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा आइशा 
(रज़े.) रिवायत करती हैं, फ़र्माती हैं, जब 
मुझे हैज़ आता तो मैं बिस्तर से उतरकर 
चटाई पर आ जाती फिर हम (ज़ौजात) 
रसूलुल्लाह (७) के क़रीब न होती थीं यहाँ 
तक कि पाक हो जातीं। 

तख़रीज 27: (सनद ज़ईफ) 
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मल्हूज़: मक़्सद यह है कि कभी यह सूरत होती और कभी इकड्ठे भी लेट जाते। पिछली दोनों 
रिवायात ज़ईफ़ हैं। ताहम दीगर दलाइल से मालूम होता है कि इस मामले में वुस्झत है और दोनों सूरतें 


जाइज़ हैं, बल्‍लाहु आलम! 


(272) जनाब इक्रिमा किसी ज़ोजए 
नबी (७. से रिवायत करते हैं, कहती हैं कि 
नबी (७).) अगर अपनी किसी बीवी से कुछ 
ख़वाहिश करते और वह हैज़ से होती तो 
उसकी शर्मगाह पर कपड़ा डाल देते। 

तख़रीज 272: (सनद हसन) इब्मे हज़म 
फ़िल्महल्ली: 2/82 

(273) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (७>) 
हमारे (यानी ज़ौजात (बीवियों ) के) शिद्दते 
हैज़ के दिनों में हमें हुक्म देते कि हम अपनी 
चादर कस के बाँध लें और फिर हमारे साथ 
लेट जाते... और तुममें से कौन है जिसे 
अपने जज़्बात पर इस क़द्र ज़ब्त़ हो जैसे कि 
रसूलुल्लाह (७) को था? 

तख़रीज 273: सह्ीह़ बुख़ारी, अल्हैज़: 302, व 
मुस्लिम, अल्हैज़: 293 
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सकता अब॒ बषकद जिल्द- | हक तहारतके अहकाम व मसइल 


फ़ायदा: मालूम हुआ कि नौ ब्याहता और जवान जोड़ों को मख़्सूस दिनों में बेइंतिहा एह्तियात़ 
वाजिब है मगर जब उम्र ढल जाए और जज़्बात में ठठगाव आ जाए तो ये सब अमल जाइज़ है। 


बाब:ः 07 #07के 
हि का बयान और यह ८६:4४ 2॥ 3 (५ 


कि (गैर मुमस्थिज़ा) अपने हैज़ 
के दिनों के बराबर नमाज़ छोड़ 
दिया करे। 


हे 


(274) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ज़ोजा.. 42७ ६० «७ ८४ ४0॥ 4 ७४५ 
नबी (७8) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (8) के. (5६ ६ 3 5८४० ४६६ 8५ ६ 
ज़माने में एक औरत को बहुत ख़ून आता था ३02. 
तो उसके लिए उम्मे सलमा (रज़ि.) ने लिये बहन की अल की हु * 
ससूलुल्लाह (68) से पूछा तो आपने फ़्माया,. 7 है #ज]| डाक अूए #थ है 
“उसे चाहिए कि यह आरज़ा लाहिक़ होने से. <६&:७ ०... «०० «0 | _/० ५४ 7५०५ 
पहले, महीने (में हैज़) के दिनों और रातों की. ७ ०॥ ० 50 3.०८ ६० # 
गिनती का ख़याल करे और इस्तिहाज़ा वाले ६५ >प5५ :%र४ " 0७8 
महीने में उसी अंदाज़े से नमाज़ छोड़ दे। जब. ० प 72 
यह दिन गुज़र जाएँ तो गुस्ल कर ले और कपड़े. ५. ४० टरगओं 35 कलर “ए टी 
का लंगोट बाँथे रहे और नमाज़ पढ़ती रहे।'' 35 83.9) 2:६5 ५० ढंग फफनर 
तख़रीज 274: (सनद ज़ईफ़) नसाइ: 209, ॥.<४ 3 2 <&& 58 .६६॥ ७» 405 
मौत्ताः /62, हृदीसे मुस्लिमः 333 , ०५७ पज्डी 6 ४ प्र 2 
नोट-मल्हूज़: हर बालिग औरत को माहाना निज़ाम के तहत जो ख़ून आता है उसे हैज़ कहते हैं। 
और यह अलामत होती है कि उसका रहंम ख़ाली है। इब्तिदाए बुलूगत ही से हर औरत को अपनी 
आदत का बिल्ड़मूम तजुर्बा हो जाता है। आम तौर पर यह ख़ून स्थाही माइल होता है लेकिन अगर उस 
निज़ाम में ख़राबी आ जाए और ख़ून का आना आदत से बढ़ जाए तो उसे इस्तिहाज़ा कहते हैं और 


५ अबन अब केक | जिल्द- | 2 2 तहारत के अहकाम वसाइल है 
उसकी रंगत भी मुख़्तलिफ़ (अलग) सी होती है। बच्चे की विलादत पर आने वाले ख़ून को निफास 
कहते हैं। ढ़ैज़ और निफ़ास के अय्याम (दिन) नापाकी के अय्याम शुमार होते हैं मगर इस्तिहाज़ा के 
अय्याम तहारत के शुमार किये जाते हैं , इस बिना पर कि यह एक मर्ज़ की कैफ़ियत होती है। 


इस्तिहाज़ा का मसला यूँ है कि अगर औरत को अपने हैज़ की तारीख़ें मालूम और उसके अय्याम 
(दिन) मुतखय्यन हों और यह आरज़ा लाइक़ हो जाए तो वह उन मुतअय्यन दिनों की नमाज़ें छोड़ दे 
और शौहर भी उससे अलग रहे। अगर अय्याम (दिन) और तवारीख़ (त़ारीख़ों) में फ़र्क़ आता रहता 
हो तो स्याही माइल ख़ून के अय्याम (दिन) को ढ्ैज़ के अय्याम (दिन) शुमार किया जाए लेकिन 
अगर तवारीख़ और अय्याम गैर मुतअय्यन और रंगत से भी इम्तियाज़ न हो रहा हो या इब्तिदा ही से 
इस्तिहाज़े का आरज़ा लाहढ़िक़ हो गया हो तो छः, सात दिन या अपने अज़ीज़ो अक़ारिब की ख़वातीन 
की आदात के मुताबिक़ हैज़ के दिन मुतअय्यन कर लिये जाएँ। उन दिनों में नमाज़, रोज़ा और 
मुजामिअत से परहेज़ किया जाए। उन दिनों के पूरे होने पर गुस्ल करके नमाज़, रोज़ा शुरू कर दे और 
उसके बाद हर नमाज़ के लिए वुज़ू करती रहे। अगर गुस्ल की हिम्मत हो तो बहुत अफ़ज़ल है। शौहर 
को मुबाशिरत की भी इजाज़त होगी। इस्तिह्ाज़ा की अह्ादीस का इस मुख़्त़र तम्हीद की रोशनी में 
मुतालआ किया जाए। 


(275) एक आदमी ने हज़रत उम्मे सलमा 


(5. तल. 4 ७६ 


(रज़ि.) से रिवायत किया कि एक औरत को ७७ ३७ , ७४ ८; 20 ६६ ०४ ५४ 
बहुत ख़ून आता था। और ऊपर वाले हदीस 52000 4806 % का की काआ 
की मानिन्द बयान किया... इस रिवायत में है. 2५८४ > 3५४४ &# कछ४ ४ $+ पट 
कि जब यह दिन गुज़र जाएँ और नमाज़ का. (6 8 ८८५ # & 5: 0४: & 
वक़्तआ जाए (यानी नमाज़ पढ़ने के दिन आ | | 

जाएँ) तो चाहिए कि गुस्ल करे। बाक़ी जि 3४: 3-2) लक कस 
र्वायत साबिक़ा हदीस के हम मनी है। खिड अब ४8 3 59 
तख़रीज 275: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: /333. 4६६, . " ॥.<&5 


(276) एक अंस़ारी से रिवायत है कि एक 
ख़ातून को बहुत ज़्यादा ख़ून आता था। और 
ऊपर वाली हदीस लैस के हम मअनी बयान 
किया। कहा कि जब यह अय्याम गुज़ार ले 
और नमाज़ का वक़्त आ जाए तो गुस्ल करे। 


ह 
५ «है के +# ५ 9०् 3 का 


रह ५ प्र ७8505 $£ ्छेएं 


“+तहारत के अहकाम व मसाइल 


2 7259 


और उसके हम मअनी ज़िक्र किया। 
तख़रीज 276: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 
१/333 


(277) सख़ बिन जुवेरिया नाफ़रेअ से लेस 
की इस्नाद से और उसके हम मनी रिवायत 
करते हैं। कहा “'हैज़ के दिनों की गिनती के 
मुत़ाबिक़ नमाज़ छोड़ दे। फिर जब नमाज़ 
का वक़्त हो जाए (नमाज़ के अय्याम (दिन) 
आ जाएँ) तो गुस्ल करे ओर कपड़े का 
लंगोट बाँध और नमाज़ पढ़े।'' 

तख़रीज 277: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 
१/333, 274, 276 में देखें। 


254॥ का; <58 4 8 ००) ७५ 
॥७ "५ ४७४ जया 30७ ४७ 5+ 
. " (४58 $95॥ >;०७3 5६5 

. ६६५ ८.७ 5५५ 
न एड करणाओ ७ किए ४5 
के अचल ४७ इसकी हे अभडं 
६६५ >दी। 2७०७ 8४ 3६६ «02% 
$| | 208 5.5 0 7८5 ७ 


पा है? ० 9 3445 5 228 | स्र्डकन 
रा र्ज्ं ४ 6 


- फ़ायदाः हाइज़ा को हैज़ से पाक होते ही गुस्ल करना वाजिब नहीं हो जाता बल्कि नमाज़ का वक़्त 


आने पर वाजिब होता है। 


(278) सुलेमान बिन बसार, हज़रत उस्मे 
सलमा (रज़ि.) से यही क़रिस्सा बयान करते 
हैं। उसमें है कि “नमाज़ छोड़ दे और उसके 
अलावा में गुस्ल करे और कपड़े का लंगोट 
बाँधे और नमाज़ पढ़े।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि हम्माद बिन 
ज़ेद ने बवास्ता अय्यूब यह रिवायत बयान की तो 
उसमें मुस्तहाज़ा ख़ातून का नाम फ़ातिमा बिन्ते 
अबी हुबैश बताया। 

तख़रीज 278: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 
/334, 274, 277 में देखें 


के ७७ 35५०] & .-> ४४ 
#5७ 2८ 8८८ ६ वरडी ७७ 
हुई डे ४७ एड हक ० 
4८5 2४ ५७० ५७ 0-4४ 79.4] 
2 & ५5 २०८ ५5७ टी 
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“+तहारत के अहकाम वे मसाइल 


फ़वाइद व मसाइल () .हृदीस 274-278 सनदन ज़ईफ़ हैं । ताहम मसले की नोड्यत वही है जो 
इनमें बयान की गई है। (2) अल्लामा अहमद शाकिर ने नक़्ल किया है कि दौरे नबवी में इस आरज़े 
में मुब्लला ख़्वातीन की तादाद दस तक शुमार की गई है। अल्लामा मुंज़िरी ने पाँच नाम गिनवाए हैं। 
हमना बिन्ते जह॒श, उनकी बहन उम्मे हबीबा, फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश अल्असदिया, सहला बिन्ते 
सुहैल कुर्शिया और उम्मुल मोमिनीन सौदा बिन्ते ज़म्आ (रज़ि.) 


(279) जनाब डर्वा, हज़रत आइशा (रज़ि.) 
से बयान करते हैं कि उन्होंने कहा, हज़रत 
उम्मे हबीबा (रज़े.) ने नबी (३) से ख़ून के 
बारे में पूछा, हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती 
हैं मेंने उनकी लगन देखी थी कि ख़ून से भरी 
हुई थी। रसूलुल्लाह (७) ने उनसे फ़र्माया, 
“इस आरज़ा से पहले की आदत के 
मुताबिक़ नमाज़ से रुकी रहो जेसे कि 
बाक़ायदा तुम्हें हैज़ रोकता था, फिर गुस्ल 
कर लो।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, कुतैबा ने एक 
हृदीस में बैनस्सुतूर (सुतरों के बीच में) इस 
रिवायत की सनद में जअफ़र का नसब “जअफ़र 
बिन रबीआ'' दूसरी बार में वाज़ेह किया। (यानी 
उन्हें जअफ़र के इब्ने रबीआ होने में शक था) 
जबकि अली बिन अयाश और यूनुस बिन 
मुहम्मद ने लैस से रिवायत किया तो उन दोनों ने 
बसराहत (बगैर शक के) “जअफ़र बिन 
रबीआ'' कहा। 

तख़रीज 279: सहीह मुस्लिम : 334/65 


(280) जनाब ड्र्वा बिन ज़ुबेर कहते हैं कि 
फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश (रज़ि.) ने उन्हें 


जनक डा ० 3५ 
<र७ (455५ ६६ 65% ६6 27 
बम अं धन ८ अर 4६5 # $॥ 
<895 ८६४७ </0&8 न] 
40 ४५०३ ४ ०७६ - ७४ 50७ ४७४५७ 
७३४ 8७" 00.3 ०४० 40 (० 


2८० ६०२ ०८ 
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>> ८५४ ६:25 ॥5 5 अर 08 
१553 ७५ (७ 4७3 ४ # न 2४7 
- ४०5 & #&« १७ ५40 


हा ४ नग्न प््यि (६ 
$ «<॥0 ७; 2४७ 5 (८-६ ४.७ 


बताया कि उसने रसूलुल्लाह (&) से सवाल 
किया और ख़ून की शिकायत की तो 


रसूलुल्लाह (७8) ने उससे फ़र्माया, “यह एक 
रग (का ख़ून) है। तुम ज़रा गौर से देखो जब 
तुम्हारा हैज़ आए तो नमाज़ छोड़ दो और जब 
हैज़ गुज़र जाए तो तहारत हासिल करो और 
दूसरे हैज़ के अय्याम (दिन) आने तक 
नमाज़ पढ़ती रहो।'! 

तख़रीज 280: (सनद ज़ईफ़) नसाई: 22, 
उंजुरः 274, 278 


ज 55% # ठलकदी 2 >> बी 
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फ़ायदा: मालूम हुआ कि अगर पहले से अय्याम व तारीख़ें मालूम व मुतअय्यन (फ़िक्स) हो तो उन 
ही दिनों को हैज़ के दिन शुमार किया जाए और अगर मालूम न हो तो ख़ून की रंगत से अंदाज़ा लगाया 


जाए। 


(28) जनाब उर्वा बिन ज़ुबेर ने कहा कि 
मुझसे फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश (रज़ि.) ने 
बयान किया, उन्होंने अस्मा से कहा था या 
अस्मा ने मुझसे बयान किया कि उनसे 
फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश ने कहा था कि 
रसूलुल्लाह (6) से पूछो। चुनाँचे 
रसूलुल्लाह (७8) ने उसे हुक्म दिया कि उन 
अय्याम (दिनों) में बैठी रहे (और नमाज़ न 
पढ़े) जिनमें (उस आरज़े से पहले) बेठा 
करती थी, फिर गुस्ल करे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इसको क़तादा 
ने उर्वा बिन जुबैर से वह ज़ेनब बिन्ते उम्मे सलमा 
से रिवायत करते हैं कि उम्मे हबीबा बिन्ते जहश 
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को इस्तिहाज़ा हो गया तो नबी (७9) ने उसे हुक्म 
दिया कि अपने हैज़ के अय्याम (दिनों) में नमाज़ 
छोड़ दे फिर गुस्ल करे और नमाज़ पढ़े। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, क़तादा ने डर्वा 
से कुछ नहीं सुना है। और हब्ने उयेयना ने ज़ोहरी 
अन अम्रा अन आइशा की हृदीस में यह इज़ाफ़ा 
किया है, कहा उम्मे हबीबा को इस्तिहाज़ा होता 
था तो उसने नबी (७). से पूछा, आपने उसे हुक्म 
दिया कि अपने द्रैज़ के अय्याम (दिनों) में नमाज़ 
छोड़े रहे। 

इमाम अबू दाऊद (रहू.) ने कहा, यह अल्फ़ाज़ 
इब्ने उयेयना का वहम हैं। हुफ़्फ़ाज़ की हृदीस में 
ज़ोहरी से वही मरती है जो सुहेल बिन अबी 
स़ालेह ने ज़िकर किया। 

और हुमैदी ने यह हदीस इब्ने उयेयना से रिवायत 
की तो उसमें तदड़स्सलात अय्याम अक़राइहा के 
अल्फ़ाज़ ज़िवर नहीं किये। और क़मीर बिन्ते अम्र 
ज़ोजा मसरूक़ ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से 
रिवायत किया है “इस्तिहाज़ा वाली अपनी हैज़ के 
अय्याम की नमाज़ें छोड़े रहे, फिर गुस्ल करे।'' 
और अब्दुर्र्रमान बिन क़ासिम ने अपने वालिद से 
बयान किया कि नबी (& ने उसे (मुस्तहाज़ा 
को) हुक्म दिया था कि अपने हैज़ के अय्याम 
(दिनों) के बराबर नमाज़ें छोड़ दे। 

और अबू बिश्र बिन अबी वहशिया ने इक्रिमा से, 
वह नबी (७४) से रिवायत करते हैं कि उम्मे हबीबा 
बिन्ते जहश (रज़ि.) को इस्तिहाज़ा हो गया... 
और उसी के मिस्ल ज़िकर किया। 

और शुरीक ने अबुल यक़्ज़ान से, वह अदी बिन 
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साबित से, वह अपने वालिद से, वह उस (अदी) 
के नाना से, वह नबी (&॥> से रिवायत करते हैं , 
*“इस्तिह्वाज़ा वाली अपने हैज़ के अय्याम (दिनों) 
की नमाज़ें छोड़े रहे, फिर गुस्ल करे और नमाज़ 
पढ़े।'' 

और अला बिन मुसय्यिब ने हकम से, उन्होंने अबू 
जअफ़र से रिवायत किया, कहा सौदा (रज़ि.) को 
इस्तिहाज़ा हो गया तो नबी ७.) ने उनको हुक्म 
दिया “जब उनके अय्याम गुज़र जाएँ त्तो गुस्ल 
करें और नमाज़ें पढ़ें।'' 

और सईद बिन जुबैर ने हज़रत अली और इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से रिवायत किया कि मुस्तहाज़ा 


अपने हैज़ के दिनों में बेठी रहे। और ऐसे ही.. 


अम्मार मौला बनी हाशिम और तल्क़ बिन हबीब 
ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत किया। 
और ऐसे ही मअक़िल ख़स्अमी ने हज़रत अली 
(रज़ि.) से और शअबी ने क़मीर ज़ोजा मसरूक़ 
से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
किया है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हसन, सईद 
बिन मुसस्यिब, अताअ, मकक्‍्हूल, इब्राहीम, 
सालिम और क़ासिम का यही कौल है कि 
मुस्तहाज़ा अपने हैज़ के दिनों की नमाजें छोड़े रहे। 
तख़रीज 28॥: (सनद ज़ईफ़) बैहकीः 
/337, व उंजुर: 286, 296 व 304, नसाई: 
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फ़वाइद व मसाइल () यह अहादीस और अक़्वाल ऐसी औरतों के बारे में हैं जिनकी साबिक़ा 
आदत मालूम व मुतअय्यन हो। (2) हदीस 280, 28 भी सनदन ज़ईफ़ हैं, लेकिन उनमें 


बयानकर्दा मसला सही अह़ादीस से साबित है। 


बाब:08 


जब हैज़ ख़त्म हो जाए तो फिर 
नमाज़ न छोड़े 


(282) जनाब डर्वा हज़रत आइशा (रज़ि.) 
से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि फ़ातिमा 
बिन्ते अबी हुबैश (रज़ि.) रसूलुल्लाह (७) 
की ख़िदमत में आईं और कहा कि मैं ऐसी 
औरत हूँ जिसे इस्तिहाज़ा होता है और पाक 
नहीं होती हूँ, तो क्या नमाज़ छोड़ दूँ? आपने 
फ़र्माया, “यह एक रग (का ख़ून होता) है, 
हैज़ नहीं। जब हैज़ आए तो नमाज़ छोड़ दिया 
कर और जब ख़त्म हो जाए तो अपने से ख़ून 
धोओ और नमाज़ पढ़ो।'' 


तख़रीज 282: सहीह बुख़ारी: 306, व 
मुस्लिम: 333 


(283) क़अनबी ने मालिक के वास्ते से 
हिशाम से बसनद ज़ुहैर इसी के हम मअनी 
बयान किया, कहा “जब हेैज़ आए तो 
नमाज़ छोड़ दो। और जब इसके बक़द्र 
(बक़द्रे आदत साबिक़ दिन) गुज़र जाएँ तो 
ख़ून को धोओ और नमाज़ पढ़ो।'' 


तख़रीज 283: सहीह बुख़ारी: 306, मौत्ता 
+/6, (वल्क़अनबी स़ाद 79, 80) 
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हि 


तहारत के अहकामव मसाइल 


बाबः09 
(मुस्तहाज़ा को) जब हैज़ आए 
तो नमाज़ छोड़ दे 


(284) बुहय्या से रिवायत है, कहा कि मैंने 
एक औरत को सुना जो हज़रत आइशा 
(रज़े.) से पूछ रही थी कि जिस औरत का 
निज़ामे हैज़ ख़राब हो गया हो और उसे बहुत 
ज़्यादा ख़ून आता हो (तो वह क्‍या करे) तो 
(उन्होंने कहा) मुझे रसूलुल्लाह(%) ने 
हुक्म दिया है कि मैं उसे कहूँ कि इतने दिन 
इंतिज़ार करे जितने कि हर महीने उसे हेज़ 
आता था जबकि उसका हैज़ सही था तो उस 
क़द्द दिन शुमार करे ओर उनमें नमाज़ छोड़े 
रहे, फिर गुस्ल करे। कपड़े से लंगोट बाँघे 
और नमाज़ पढ़े। 


तख़रीज 284: (इस्नाद ज़ईफ़) बैहक़ीः 
१/343 
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फ़ायदाः यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन मसला सही है। 


(285) जनाब उर्वा बिन ज़ुबैर और अम्र, 
वह दोनों ही हज़रत आइशा (रज़ि.) से 
बयान करते हैं कि उम्मे हबीबा बिन्ते जहश 
(रज़ि.) को जो कि रसूलुल्लाह (६७४) की 
साली और अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) 
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की ज़ोजियत में थीं, इस्तिहाज़ा शुरू हो गया 
और सात साल तक रहा, उन्होंने 
रसूलुल्लाह (७) से पूछा तो 
रसूलुल्लाह($४) ने फ़र्माया, “यह हैज़ नहीं 
बल्कि एक रग (का ख़ून) है, तू गुस्ल कर 
ओर नमाज़ पढ़।”' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, औज़ाई ने इस 
हृदीस में बसनद ज़ोहरी अन डर्वा, व अम्र अन 
आइशा (रज़ि.) यह इज़ाफ़ा किया कि उपम्मे 
हबीबा बिन्ते जहरशः (रज़ि.) को इस्तिहाज़ा शुरू 
हो गया और यह अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) 
की ज़ोजियत में थी, उसे सात साल तक यह 
आखज़ा रहा तो ससूलुल्लाह($६) ने उसे हुक्म 
दिया, “जब हैेज़ आ जाए तो नमाज़ छोड़ दो और 
जब ख़त्म हो जाए तो गुस्ल करो और नमाज़ 


पढ़ो।' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) भे कहा कि यह जुम्ला 
(इज़ा अक़्बलतिल ह्वेज़तु फ़दडइस्सलात, फ़इज़ा 
अदबरत फ़म्सिली व सल्‍ली) ज़ोहरी के शागिदों 
में से औज़ाई के अलावा किसी ने ज़िवर नहीं 
किया है। इस रिवायत को ज़ोहरी से अम्र बिन 
हारिस, लैस, यूनुस, इब्ने अबी ज़िब, मअमर, 
इब्राहीम बिन सअद, सुलेमान बिन कसीर, इब्ने 
इस्हाक़ और सुफ़्यान बिन उयेयना ने रिवायत 
किया है, मगर यह हज़रात यह जुम्ला (बात) 
ज़िकर नहीं करते। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा यह लफ़्ज़ सिर्फ़ 
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आइशा (रज़ि.) से रिवायत किये हैं। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि इब्ने उयेयना 
ने यह इज़ाफ़ा भी किया है कि आपने उसे हुक्म 
दिया “अपने हेज़ के अय्याम (दिनों) में नमाज़ 
छोड़ दो।” और यह इब्ने उयेयना का वहम हे। 
और मुहम्मद बिन अम्र अन ज़ोहरी की रिवायत 
में भी कुछ (वहम) है (जो इसके बाद आ रही है) 
और यह इसी के क़रीब क़रीब है जो औज़ाई ने 
अपनी हदीस में इज़ाफ़ा किया है। 


तख़रीज 285: स़हीह मुस्लिमः 334/64, व 
बुख़ारी: 327, नसाई: 204 


(286) जनाब उडर्वा बिन ज़ुबेर, फ़ात़िमा 
बिन्‍्ते अबी हुबैश से रावी हैं कहा कि उन्हें 
(फ़ातिमा को) इस्तेहाज़ा आता था, तो 
नबी (६४) ने उससे फ़र्माया, “जब ख़ून हैज़ 
का हो जो कि स्याह रंग का होता है और 
पहचाना जाता है तो जब यह आए तू नमाज़ 
से रुकी रहो और जब दूसरा हो तो वुज़ू करो 
और नमाज़ पढ़ो। यह एक रग होती है।'' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि मुहम्मद बिन 
मुसन्‍ना ने कहा कि इब्ने अबी अदी ने हमें अपनी 
किताब से ऐसे ही बयान किया (यानी उर्वा और 
फ़ातिमा के माबैन (बीच) कोई वास्ता नहीं था) 
और बाद में जब अपने हिफ़्ज़ से रिवायत किया 
तो इस सनद में आइशा का ज़िकर किया, कहा कि 
फ़ातिमा को इस्तेहाज़ा आता था। फिर ऊपर वाली 
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हृदीस के हम मअनी बयान की। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अनस बिन 
सीरीन ने हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) से 
मुस्तहाज़ा के बारे में बयान किया कि जब बह 
ख़ूब गहरा लाल ख़ून देखे तो नमाज़ न पढ़े और 
जब त़ोहर (पाकी) महसूस करे अगरचे एक घड़ी 
ही हो तो गुस्ल करे और नमाज़ पढ़े। 


मक्हूल ने कहा है कि औरतों के लिए हैज़ का 
मामला पोशीदा नही होता। यह ख़ून काला और 
गाढ़ा होता है। जब यह ख़त्म हो जाए, गाढ़ा न रहे 
और पीला रंग हो जाए, तो यह इस्तेह्ाज़ा होता है, 
तो चाहिए कि गुस्ल करे और नमाज़ पढ़े। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, हम्माद बिन 
ज़ेद ने बसनद यहया बिन सईद, सईद बिन 
मुसस्यिब से मुस्तहाज़ा के बारे में रिवायत किया 
है, जब उसे ढ्ज़ आए तो नमाज़ छोड़ दे और जब 
ख़त्म हो जाए तो गुस्ल करे और नमाज़ पढ़े। 


सुमय्य और कुछ दूसरों ने सईद बिन मुसस्यिब से 
रिवायत किया है (मुस्तहाज़ा) अपने हैज़ के 
अय्याम (दिनों) में बेठी रहे। 

ऐसे ही हम्माद बिन सलमा ने यह्या बिन सईद के 
वास्ता से सईद बिन मुसस्यिब से रिवायत किया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि ह्रैज़ 
वाली का ख़ून जब तूल पकड़ जाए तो ह्रैज़ के 
बाद एक दो दिन तक देखे (अगर रुक जाए तो 
बेहतर) वरना यही इस्तेहाज़ा है। 
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तैमी ने क़तादा से बयान किया कि जब उसके 
अय्यामे हैज़ पर पाँच दिन ज़्यादा हो जाएँ तो 
नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। तैमी कहते हैं कि में 
दिनों को कम करते करते दो दिन तक पहुँचा तो 
कहा अगर (मअरूफ दिनों से) दो दिन ज़्यादा हो 
जाएँ तो यह हैज़ ही के होंगे। इब्ने सीरीन से इसके 
बारे में पूछा गया तो कहा कि औरतों को इसका 
बख़ूबी इल्म होता है। 


तख़रीज 286: (सनद जईफ़) नसाई: 26, 
इब्ने ह्िब्बान: 345, ह्राकिमः /74,  28] 
में देखें। 

(287) इमरान बिन त़लहा अपनी वालिदा 
हमना बिन्ते जहश (रज़ि.) से रिवायत करते 
हैं। हमना ने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा 
और बड़ा सख़्त इस्तेहाज़ा होता था। मैं 
रसूलुल्लाह (७) की ख़िदमत में आई कि 
आपसे मसला पूछूँ और आपको अपनी 
हालत बताऊँ तो मैंने आपको अपनी बहन 
ज़ेनब बिन्ते जहश (रज़ि.) के घर में पाया। 
मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल ७9.) में 
ऐसी औरत हूँ जिसे बहुत सख़त शदीद 
इस्तेहाज़ा होता है, आपका इसके बारे में 
क्या इशांद है? उसने मुझे नमाज़ और रोज़े 
से भी रोक दिया है। आपने फ़र्माया, ''मेरा 
ख़बाल है कि तुम रूईं रख लिया करो, उससे 
ख़ून रुक जाएगा।'” उस (हमना) ने कहा, 
यह उससे ज़्यादा होता है। आपने फ़र्माया, 
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“तो फिर कपड़ा बाँध लिया करो।”' मैंने 
कहा, यह उससे भी ज़्यादा होता है, मेरे तो 
तुलल्ली (धार) बहती है। रसूलुल्लाह(%) 


ने फ़र्माया, ''मैं तुम्हें दो बातें बताता हूँ उनमें 


से जो भी इड़ितियार कर लो काफ़ी है। अगर 
दोनों की हिम्मत हो तो यह तुम्हें मालूम 
होगा।'' आपने उससे फ़र्माया, “यह 
दरअसल शैत़ानी कचूका है। पस तुम (हर 
महीने) अल्लाह के इल्म के मुताबिक़ छः 
या सात दिन हैज़ के शुमार करो, फिर गुस्ल 
कर लो, हत्ताकि जब तुम अपने आपको 
पाक स़ाफ़ समझो तो तैड्स या चौबीस दिन 
रात नमाज़ पढ़ती रहो और रोज़े रखो तुम्हें 
यह काफ़ी है और हर महीने वैसे ही किया 
करो जैसे कि आम औरतें अपने हैज़ और 
तोहर (पाकी) के दिनों में करती हैं। 


(दूसरी सूरत) और अगर हिम्मत हो तो ज़ुहर 
को मुअख़ख़र और अस़र को जल्दी करके 
इन दोनों को जमा कर लो और इनके लिए 
एक गुस्ल करो। फिर मग्रिब को मुअख़़्बर 
और इशा को जल्दी करते हुए एक गुस्ल कर 
लो और इन नमाज़ों को जमा करके पढ़ लो। 
और फ़ज्र की नमाज़ के लिए (भी) गुस्ल 
कर लो। अगर तुम यह कर सकती हो तो कर 
लिया करो और रोज़े भी रखती जाओ।'' 
रसूलुल्लाह (68) ने फ़र्माया, “और यह 
(दूसरी) सूरत इन दोनों में से मेरे नज़दीक 
ज़्यादा पसंदीदा है।'' 
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अग्र बिन साबित ने इब्ने अक़ील से नक़्ल किया 
और कहा, ह्म्ना ने कहा, “यह सूरत मेरे नज़दीक 
ज्यादा पसंदीदा है।' इस कौल को उसने 
रसूलुल्लाह (&0) का फ़र्मान नहीं बताया, बल्कि 
हम्ना का क़ौल कहा। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, अम्र बिन 
साबित राफ़्ज़ी था और यह क़ोल यहया बिन मईन 
से ज़िकर किया। (लेकिन वह हदीस में सदूक़ 
(सच्चा) था।) 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मैंने इमाम 
अहमद (रह.) से सुना कहते थे कि इब्ने अक़ील 
की हदीस के बारे में मेरे दिल में कुछ (तरहुद) है। 


तख़रीज 287: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी : 
28, इब्ने माजाः 622, 627 शरहुस्सुन्नाः 
326,: 26 में देखें 
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फ़ायदाः हदीस 286, 287 भी सनदन ज़ईफ़ हैं। अल्लामा शौकानी अस्सैलुल जर्रार (जिल्द , पेज 
49) में कहते हैं, “इस्तेह्ाज़ा के लिए गुस्ल के मसले में कई हृदीसें आई हैं ओर अक्सर सुनन अबी 
दाऊद में हैं, मगर हुफ़्फ़ाज़े मुहद्दिसीन की एक जमाअत ने उन्हें बसराहत नाक़ाबिले हुज्जत क़रार दिया 
है। अगर बर बिनाय क़ायदा 'अह्वदीस कुछ कुछ के लिए तक़्वियत का बाइस होती हैं।'' उन्हें सही भी 
तस्लीम किया जाए तो सहीहेन वगैरह में वारिद सही तरीन और क़बी तरीन अह्ाादीस के मुक़ाबले में 
उनको पेश नहीं किया जा सकता। सहीहैन की रिवायात में हैज़ के ख़त्म होने पर सिर्फ एक गुस्ल का 
हुक्म दिया है और ज़रूरी है कि इस क़िस्म के पुर मशक़्क़त हुक्म के लिए ऐसी दलील हो जो चमकते 
सूरज की तरह रोशन हो, कुजा यह कि ज़ईफ और नाक़ाबिले हुजजत रिवायात से साबित करने की 
कोशिश की जाए।'' (मुतर्जिम अर्ज़ करता है कि इस्तिहबाब व फ़ज़ीलत में तो शुब्हा नहीं है जैसे कि 
हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) के अमल से साबित है। मज़ीद अगले बाब की अह्वादीस मुलाह़िज़ा हों।) 


तहारत के अहकाम वममइल 
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गण १0 

८ रिवायात जिनमें है कि 

मुस्तहाज़ा हर नमाज़ के लिए 
गुस्ल करे 


(288 ) जनाब ड्र्वा बिन ज़ुबर ओर अम्रा 
बिन्ते अब्दुर्रहमान, हज़रत आइशा (रज़ि.) 
ज़ोजा नबी($४) से रिवायत करते हैं, हज़रत 
आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि उम्मे हबीबा 


बिन्ते जहश ॒ (ऱि.) जो कि 
रसूलुल्लाह ७६४) की साली और अब्दुरहमान 
बिन औफ़ (रज़ि.) की अहलिया थीं, उनको 
सात साल तक इस्तेहाज़ा रहा। उन्होंने 
रसूलुल्लाह (७8) से इस बारे में मसला पूछा 
तो आपने फ़र्माया, “यह हैज़ नहीं बल्कि 
एक रग (का ख़ून) है, लिहाज़ा गुस्ल करो 
और नमाज़ पढ़ो।'' हज़रत आइशा (रज़ि.) 
बयान करती हैं कि वह अपनी बहन ज़ेनब 
बिन्ते जहश (रज़ि.) के हुज्रे पें एक लगन में 
गुस्ल करतीं, तो ख़ून की सुर्खी पानी पर छा 
जाती थी। 

तख़रीज 288: (सनद सहीह) : 285 में देखें। 
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फ़ायदा: 'गुस्ल करो और नमाज़ पढ़ो' का मतलब है, अय्यामे ढ्रेज़ के ख़त्म होने के बाद गुस्ल करो 
और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो। इससे मक़्सूद हर नमाज़ के लिए गुस्ल करने का हुक्म देना था, न इससे 
इसका इस्बात ही होता है। इससे अगर किसी ने हर नमाज़ के लिए गुस्ल करने का हुक्म समझा है, तो 
यह उसका अपना फ़हम है, इसके अलावा किसी भी सही द्रदीस में हर नमाज़ के लिए गुस्ल करने का 
हुक्म नहीं है। 


(289) अम्रा बिन्‍्ते अब्दुरहमान, उम्मे 
हबीबा (रज़ि.) से यही हदीस रिवायत 
करती हैं। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, 
चुनाँचे वह हर नमाज़ के लिए गुस्ल किया 
करती थीं। 

तख़रीज 289: (सनद स्रहीह) : 285 में देखें। 


(290) उवां, सब्यदा आइशा (रज़ि.) से 
यही हदीस रिवायत करते हैं। इसमें कहा, 
चुनाँचे वह हर नमाज़ के लिए गुस्ल किया 
करती थीं। 

(इख़तिलाफ़े असानीद का बयान) इमाम अबू 
दाऊद (रह.) ने कहा, यह हृदीस क़ासिम बिन 
मबरूर ने यूनुस से, वह इब्ने शिहाब से, वह अम्रा 
से, वह आइशा से उन्होंने उम्मे हबीबा बिन्ते 
जहृश (रज़ि.) से रिवायत की है। और ऐसे ही 
मअमर ने ज़ोहरी से उसने अम्रा से उसने आइशा 
से रिवायत की है लेकिन मअमर ने कभी अन 
अम्रा अन उम्मे हबीबा कहा है और ऐसे ही 
इब्राहीम बिन सअद और इब्ने उयेयना (दोनों) ने 
ज़ोहरी से वह अम्रा से उसने आइशा (रज़ि.) से 
रिवायत की है। इब्ने उयेयना ने अपनी रिवायत में 
कहा कि (ज़ोहरी ने) यह नहीं कहा कि नबी ७७> 
ने उसे गुस्ल करने का हुक्म दिया था। 

तख़रीज 290: सहीह मुस्लिम : 334 


(29) जनाब उर्वा और अम्रा बिन्ते 
अब्दुरहमान (दोनों) हज़रत आइशा (रज़ि.) 
से रिवायत करते हैं कि उम्मे हबीबा (रज़ि.) 
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को सात साल तक इस्तेहाज़ा रहा, तो 
रसूलुल्लाह($६) ने उन्हें हुक्म दिया कि 
गुस्ल करें, चुनाँचे वह हर नमाज़ के लिए 
गुस्ल किया करती थीं। 

ओज़ाई ने भी ऐसे ही रिवायत किया है कि आइशा 
(रज़ि.) ने कहा, वह हर नमाज़ के लिए गुस्ल 
किया करती थीं। 

तख़रीज 29: सहीह बुख़ारी : 327, व मुस्लिम : 334 
(292) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) कहती हैं कि उम्मे हबीबा बिन्ते 
जहश (रज़ि.) को सरसूलुल्लाह (७- के 
ज़माने में इस्तेहाज़ा आता रहा, तो आपने 
उन्हें हर नमाज़ के लिए गुस्ल करने का हुक्म 
दिया और हदीस बयान की। इमाम अबू 
दाऊद (रह.) ने कहा, उसे अबुल वलीद 
त़यालिसी ने रिवायत किया है, मगर मैंने 
उनसे सुना नहीं है (बल्कि बिल्वास्ता सुना 
है।) (त़यालिसी ने) सुलेमान बिन कसीर से 
बह ज़ोहरी से वह उर्वा से वह हज़रत आइशा 
(रज़ि.) से रिवायत करते हैं, कहा ज़ेनब 
बिन्ते जहश को इस्तेहाज़ा हो गया तो 
रसूलुल्लाह ७७४) ने उससे फ़र्माया, “हर 
नमाज़ के लिए गुस्ल किया करो।' और 
हृदीस बयान की। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इसे अब्दुस्समद 
ने सुलेमान बिन कसीर से रिवायत किया तो कहा, 
“हर नमाज़ के लिए बुजू किया करो।' मगर यह 
अब्दुस्समद का वहम है। इस बारे में अबुल 
वलीद का क़ौल सही है। 
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तख़रीज 292: (सनद ज़ईफ़) अहमद: 
6/237, : 290 में देखें। 


तौज़ीहहः शैख़ अल्बानी (रह.) का बयान है कि अबुल वलीद तयालिसी की रिवायत में सहीतर यह 


है कि यह ख़ातून उम्मे हबीबा बिन्ते जह॒श थीं। 
(293) जनाब अबू सलमा कहते हैं कि 
मुझसे ज़ेनब बिन्ते- अबी सलमा (रज़ि.) ने 
बयान किया कि एक औरत को बहुत ज़्यादा 
ख़्न आता था और वह अब्दुरहमान बिन 
आओफ़ (रज़ि.) की ज़ोजियत में थी। 
रसूलुल्लाह (8.) ने उसे हुक्म दिया कि ''हर 
नमाज़ के वक़्त गुस्ल करे और नमाज़ पढ़ा 
करे।'! 

(यहया बिन अबी कसीर ने कहा कि मुझे अबू 
सलमा ने बताया कि) उम्मे बक्र ने मुझे ख़बर दी 
कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि 
रसूलुल्लाह (७० ने उस औरत के बारे में फ़र्माया, 
जिसे कि तोहर शुरू होने के बाद कोई शक वाली 
केफ़ियत दरपेश हो। “बेशक यह रग (का ख़ून) 
है।'” (अल्फ़ाज़ में शक है) इननमा हिय इर्कुन या 
इन्नमा हुव इर्कुन या उरूकुन 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इब्ने अकौल 
की रिवायत में दोनों बातें जमा हैं, आपने फ़र्माया, 
“अगर ताक़त रखती हो तो हर नमाज़ के लिए 
गुस्ल कर लिया करो वरना जमा कर लो।” जैसे 
कि कासिम ने अपनी रिवायत में बयान किया। 
और यही क़ौल सईद बिन जुबैर ने हज़रत अली 
और अब्बास (रज़ि.) से नक़्ल किया है। 

तख़रीज 293: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः 
१/357, इब्नुल जारूद: 5, इब्ने माजाः 646 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 
कम 233.:02222/052:30 45422: कक 


फ़ायदाः रिवायत 292 और 293 दोनों ज़ईफ़ हैं। इसलिए हर नमाज़ के लिए गुस्ल करना ज़रूरी नही 
है। हैज़ से पाक होने के बाद एक ही बार गुस्ल काफी है। हदीस 290 और 297 में हज़रत उम्मे हबीबा 
का हर नमाज़ के लिए गुस्ल करने का जो अमल बयान किया गया है, इसकी बाबत इमाम शाफेई (रह. ) 
फ़र्माते हैं कि हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) का हर नमाज़ के लिए गुस्ल करना अपनी पसंद से था, उन्हें 
उसका हुक्म नहीं दिया गया था। तफ़्सील के लिए देखिए (नैलुल ओत़ारः /84, 283) लेकिन शैज़्र 
अल्बानी और दीगर कुछ हज़रात ने हदीस 292, 293 को सही क़रार दिया है। देखिए (सह्ीह सुनन अबी 


|. बाबः १47 
उन हज़रात की दलीलें जो 
क़ाइल हैं कि मुस्तहाज़ा नमाज़ें 


जमा करे और हर दो नमाज़ों के 
लिए एक गुस्ल करे। 


(294) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (७0) 
के ज़माने में एक औरत को इस्तहाज़ा आने 
लगा तो उसे हुक्म दिया गया कि नमाज़े 
अस़र को जल्दी ओर ज़ुहर को मुअख़ख़र 
करे। और इन दोनों (नमाज़ों) के लिए एक 
गुस्ल करे। और मग्रिब को मुअख़्खर और 
इशा को जल्दी करे और इन दोनों के लिए 
एक गुस्ल करे और फ़ज्र की नमाज़ के लिए 
एक गुस्ल करे। मैंने (यानी शुअबा ने) 
खब्दुरहमान से कहा, क्या यह नबी (६9) से 
मरवी है? उन्होंने कहा, मैं तुझे जो भी बयान 


दाऊद, तज़लीक़ात अस्सैलुल जर्रारः /347, 348) उसमें तत्बीक़ की सूरत यह हो सकती है कि एक 
बार गुस्ल ज़रूरी है ताहम हर नमाज के लिए गुस्ल करना मुस्तह॒ है, व 
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करता हूँ वह नबी (&/) ही की हदीस होती है। 


तख़रीज 294: (सनद सहीह) नसाई, 
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फ़वाइद व मसाइलः यह औरत सहला बिन्ते सुहैल (रज़ि.) थीं जेसे कि आइन्दा हृदीस में आ रहा है। 
और यह गुस्ल मुस्तह़ब है। वरना एक ही गुस्ल काफी है जेसे कि अगले बाब की अह्वादीस में आ रहा 
है। इससे यह भी मालूम हुआ कि साहिबे उज़्र और मरीज़, नमाज़ों को जमा करके भी पढ़ सकता है। 


(295) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि सहला बिन्ते 
सुहैल (रज़ि.) को इस्तेहाज़े का आरज़ा हो 
गया तो वह नबी (७9) की सख़िदमत में आईं। 
आपने उन्हें हुक्म दिया कि हर नमाज़ के 
लिए गुस्ल किया करें, मगर जब वह उससे 
मशक़्क़त में पड़ गईं तो उन्हें हुक्म दिया कि 
ज़ोहर व अस़र की नमाज़ एक गुस्ल के साथ 
जमा करें और मर्रिब व इशा को एक गुस्ल 
के साथ ओर सुबह के लिए एक गुस्ल किया 
करें। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा इस रिवायत को 
इब्ने ज़येयना ने अब्दुर्र्रमान बिन क़ासिम से, 
उन्होंने अपने वालिद से रिवायत किया है। कहा, 
एक औरत को इस्तेहाज़ा हो गया, उसने 
नबी (७४) से पूछा तो आपने उसको हुकंम दिया। 
और ऊपर वाली हृदीस के हम मनी बयान 
किया। 


तख़रीज 295: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 
/352, 353, 
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(296) सय्यदा अस्मा बिन्‍्ते उमैस (रज़ि.) 

कहती हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल(%)! फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश 
(रज़ि.) को इतनी मुद्दत से इस्तेहाज़ा हो रहा 
है और वह नमाज़ नहीं पढ़ सकी। तो 
रसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, 
“सुब्हानललाह! यह शैत़ानी असर है। उसे 
चाहिए कि टब में बैठे, अगर पानी पर ज़र्दी 
ग़ालिब हो तो चाहिए कि ज़ुहर और अस़र के 
लिए एक गुस्ल करे और मग्रिब और इशा के 
लिए एक गुस्ल करे और फ़ज्र के लिए एक 
गुस्ल करे और उनके बीच बुज़ू करे।'' 


इमाम अबू दाऊद (रह) ने कहा इस हृदीस को 


मुजाहिद ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत 
किया कि जब उस पर (हर नमाज़ के लिए) गुस्ल 
मुश्किल हो गया तो उसे हुक्म दिया कि दो 
नमाज़ों को जमा कर लिया करे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, और उसे 
इब्राहीम नखई ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से नक़्ल 
किया है और इब्राहीम नल़ई ओर ऐसे ही 
अब्दुल्लाह बिन शद्दाद का भी यही क़ौल है। 
तख़रीज 296: (सनद ज़ईफ़) दारकुत्नीः 
१/25, 26, : 828, हाकिमः /74 
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बाबः2 
हा हज़रात की दलीलें जो कहते 
हैं कि मुस्तहाज़ा तोहर से तोहर 
| (पाकी) तक एक ही गुस्ल करे 


(297) जनाब अदी बिन साबित अपने 
वालिंद से, वह उस (अदी) के नाना से वह 
नबी (७४) से रिवायत करते हैं कि आपने 
मुस्तहाज़ा के बारे में फ़र्माया, “अपने हेज़ 
के अय्याम (दिनों) की नमाज़ छोड़ दे फिर 
गुस्ल करे और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे और 
हर नमाज़ के लिए वुज़ू किया करे।'' 


इमाम अबू दाऊद (रह) ने कहा, उस्मान ने 
ज्यादा किया, “रोज़े रखे और नमाज़ पढ़े।'' 
तख़रीज 297: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ीः 
१26, व इब्ने माजा: 625 
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फ़ायदा: और यही बात दलीलों के एतिबार से क़बी (मजबूत) है और जुम्हूर इसी के क़ाइल हैं. और 
दीगर अह्ादीस कि हर नमाज़ के लिए गुस्ल या दो नमाज़ों के लिए गुस्ल, यह सब इस्तिहबाब के 
मनी में है। यानी इस अमल को नफ्ल, मुस्तहब और बाइसे अज्रो सवाब समझा जाना चाहिए। 


(298) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) से रिवायत है, वह कहती हैं कि 
फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश (रज़ि.) 
नबी (६)) के पास आईं और (राबी ने) 
इनका वाक़िया ज़िक किया। आपने 
फ़र्माया, “फिर गुस्ल करो और फिर हर 
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तहास्त के अहकामवमसाइल 


नमाज़ के लिए वुज़ू करो और नमाज़ पढ़ती 
रहो। ॥ का 


तख़रीज 298: (सनद ज़ईफ़) इब्मे माजा : 
624 


(299) उम्मुल मोमिनीन सव्यदा आइशा 
(रज़ि.) से मुस्तहाज़ा के बारे में मरवी है कि 
वह गुस्ल करे यानी एक ही बार। फिर 
अय्यामे हैज़ आने तक वुज़ू ही करती रहे। 


तख़रीज 299: (सहीह) बेहक़ीः /346 
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फ़ायदाः रिवायत 297, 298 सनदन ज़ईफ़ है। ताहम इनमें बयानकर्दा बात सही अड्रादीस से साबित 
है। ग़ालिबन इसी वजह से शैख़॒ अल्बानी (रह.) ने इन दोनों रिवायात की तस्हीह की है। अल्बत्ता 


हृदीस 300 की उन्होंने तज़्ईफ की है। 


(300) जनाब मसरूक़ की अहलिया 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत करती हैं, 
उन्होंने नबी($%६) से ऊपर वाली हदीस के 
मानिन्द बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि 
मज़्कूरतुस्सदर रिवायतें अदी बिन साबित, 
अअ्मश हबीब और अय्यूब अबुल अलाअ सब 
ज़ईफ़ हैं, सही नहीं हैं। अअमश बवास्ता हबीब 
की हृदीस (मज़्कूरा 298) ज़ईफ होने की दलील 
यह है कि हफ़्स बिन ग़यास, अख्ममश से मौकूफ़ 
बयान करते हैं और हफ़्स बिन गयास ने हबीब की 
हृदीस के मरफूअ होने का इंकार किया है, नीज़ 
अस्बात ने अअ्मश से आइशा (रज़ि.) पर 
मौकूफ़ ज़िकर किया है। 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि इब्ने दाऊद 
(रह .) ने अअमश से सिर्फ़ पहला हिस्सा मरफूअ 
रिवायत किया है और इस बात का इंकार किया है 
कि इसमें हर नमाज़ के लिए बुज़ू का बयान हो। 
हबीब की इस हृदीस के ज़ईफ होने की (दूसरी) 
दलील यह भी है कि ज़ोहरी अन उर्वा अन आइशा 
की मुस्तहाज़ा वाली रिवायत में है उन्होंने कहा कि 
वह हर नमाज़ के लिए गुस्ल किया करती थीं। 
जबकि अबुल यक़्ज़ान ने बसनद अदी बिन 
साबित, अन अबीही अन अली और अम्मार 
मौला बनी हाशिम ने हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) से और अब्दुल मलिक बिन मैसरा, 
बयान बिन बिश्र, मुगीरा, फ़रास और मुजालिद ने 
शअञबी से हृदीसे क़मीर में हज़रत आइशा 
(रज़ि.) से बयान किया है कि वह हर नमाज़ के 
लिए वुज़ू करे। 

दाऊद और आस़्िम की रिवायत में जो श॒अबी 
अन क़मीर अन आइशा से मरवी है कि हर दिन 
एक गुस्ल करे। जबकि हिशाम बिन डर्वा अन 
अबीही की र्वायत है कि मुस्तहाज़ा हर नमाज़ के 
लिए गुस्ल करे। 

और यह सब अह्रादीस ज़ईफ हैं , सिवा (इन तीन 
अड्जादीस के, यानी) हृदीसे क़रमीर (ज्ोजा 
मसरूक़), हदीसे अम्मार मौला बनी हाशिम और 
ह॒दीसे हिशाम बिन उर्वा अन अबीही। ओर हज़रत 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) का मअरूफ़ क़ौल गुस्ल 
का है। 

तख़रीज 300: (सनद सहीह) बेहक़ीः 488, 
वस्सुननुल कुब्रा लिल्बेहक़ी: /346, 347 
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कल अब दाऊद जिल्द- हक तहारत के अहकाम वमसाइल बंछ: 27282 हैं 
फ़ायदाः हृदीसे क़मीर, हृदीसे अम्मार और हृदीसे हिशाम, तीनों में हर नमाज़ के लिए स्रिर्फ़ वुज़ू करने 
का हुक्म है, गुस्ल करने का या दो नमाज़ों के लिए एक गुस्ल करने का नहीं। इसलिए मुस्तहाज़ा औरत 
स्रिर्फ़ तुहर के वक़्त गुस्ल करेगी, उसके बाद हर नमाज़ के लिए स्॒र्फ़ बुज़ू करना उसके लिए काफ़ी 


होगा। 


मम किक 

उन हज़रात की दलीलें जो कहते 

हैं कि मुस्तहाज़ा ज़ुहर से ज़ुहर 
तक एक ही गुस्ल करे 


(304) सुमय्य मोला अबोीबक्र से मरवी हे 
कि क़अक़्ाअ़ और ज़ेद बिन असलम ने मुझे 
सईद बिन मुसस्यिब के पास भेजा कि उनसे 
मुस्तहाज़ा के गुस्ल के बारे में सवाल करूँ। 
तो उन्होंने कहा कि ज़ुहर से ज़ुहट तक के 
लिए गुस्ल करे और (उसके माबैन) बाक़ी 
हर नमाज़ के लिए बुज़ू करे और अगर उस पर 
ख़ून ग़ालिब हो तो कपड़े का लंगोट बाँध 
लिया करे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि इब्ने उमर 
और अनस बिन मालिक (रज़ि.) से (भी यही) 
मरवी है कि जुहर से जुहर तक के लिए वुज़ू करे 
और ऐसे ही दाऊद और आस्रिम ने शअबी से वह 
अपनी ज़ोजा से वह क़मीर (जोजा मस्झूक़) से 
उसने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत किया है, 
मगर दाऊद ने कहा कि “हर रोज़ गुस्ल करे।'' 


और आस्लिम की रिवायत में है कि ''जुहर के बक़ 


त गुस्ल करे” और यही क़ौल है सालिम बिन 


ल्न्ल्ष्ज्ले है 


& सके कुष्थ # #५ हक 
ब्प्यो थे क्‍न जी यो हर 
१७४ ६#ण्च्थ्दी (6 <छू 2 
डर ४ 4 ह 2 ७ # 
+ बंद कडिया ह6 प्र5 38 १9० 


रस 2 ००० ८०८ ७ 

फ्र थ४5 हब हॉ 9 9905 5535 || ४ 
४0-४3 . 4# 0] 2४ &? ४ ४7५ 
दर नि चर र कि 
५ टदथ ५# ६०75 358 55 
(६ ७ 5; $ 9 ६5६४७ ४४ :..5 ३ 
०० ४७ ३३ ० | टू ४ ०+ 


ड़ हित] डर (७ > पद ण्> 
305 - >कशी जड ी #ख (5 | 62% 


2 


अब्दुल्लाह, इसन और अत़ा का। . 4५७ ><अी5 40 2३5 5 ०2५ ४४ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मालिक कहते 
हैं कि इब्ने मुसय्यिब्र की हदीस 'जुहर से जुहर 
तक' के बारे में मेरा गुमान है कि यह दरअसल. (8 . # _॥ .# ७ यथा 22॥| 
'तुहर से तुहर तक' है लेकिन किसी को वहम हुआ. # थ्ड 5 के (४ 5 हा 
तो उसने उसे 'जुहर से जुहर तक' बना दिया।.. ४ #िजी ५ 2 | री ७ ००० 
जबकि मिस्वर बिन अब्दुल मलिक ने इस. 2.७० ० 20६ 2४० ८5 १५2० 553 ५४ 
रिवायत को 'तुहर से तुहर तक' ही बयान किया 38 हज 3 ] 

है, मगर लोगों ने उसे 'जुहर से जुहर तक' बना. र ७2% ४७ (८५ # अर 2# ५ 


3० 8 | 40७ 7७ 35 2७ 


विवाह जी 2० & +एा फर४ . ,# 
तख़रीज 304: (सनद स़रहीह) दारमीः /205, : ) बा 
85, मौत्ा /63, व रवाहुल बैहक़ी : 486 हा 


फ़वाइद व मसाइल (): यह रिवायत सनदन सही है, लेकिन इसमें सहाबा के आसार ही का बयान 
है, जबकि स़ह्ठीह हृदीस तहारत हासिल होने के बाद स़तिर्फ़ एक ही बार गुस्ल का इस्बात होता है, 
जैसाकि इससे पहले सराहत की जा चुकी है। (2) अल्फ़ाज़ का मअनी व मफ़्हम वाज़ेह है कि “'ज़ुहर 
के वक़्त गुस्ल करे।” यानी रोज़ाना। मगर 'तुहर से तुहर तक' का मअनी यह है कि अय्यामे तुहर शुरू 
होने पर एक गुस्ल करे जो वाजिब है। और मरफूअ अहादीसे सहीह़ा से यही बात साबित है। अबूबक्र 
बिन अरबी ने कहा कि जब हर नमाज़ के लिए गुस्ल इंतिहाई मुश्किल हो तो हर रोज़ एक वक़्त गुस्ल 
कर लिया करे जबकि दिन ख़ूब गर्म हो और उससे मत्लूब मज़ीद नज़ाफ़त है। 


बाब:43 
; हज़रात की दलील जो कहते 
हैं कि (मुस्तहाज़ा) हर रोज़ एक 
बार गुस्ल करे और ज़ुहर के 
वक़्त की तअयीन नहीं करते। 


(302) सय्यदना अली (रज़ि.) बयान 58५॥ २५ ७५७ (५ ८2 4&| ७:५७ 
करते हैं कि मुस्तहाज़ा का हैज़ जब ख़त्म हो 


2० 


र्भ 


20० ४-० ०४४. 


““तहारत के अहकाम वमसाइल 


जाए तो वह हर रोज़ गुस्ल किया करे औआ॒ # - ७४८० _ > >> ३६ | 2४ 
थोड़ी सी ऊन घी या ज़ेतून के तेल में तः.. ५ छव 8७ ४ - 2३5 5 पट 
करके हमूल कर लिया करे। (यानी फ़र्ज आला ४ १ थक) रे ब 
(शर्मगाह) में रख लिया करे।) शक आह तह द्र्ी <* 
तख़रीज 302: (सनद ज़ईंफ़) अछ। ५+५ 3.0 ॥| ई#फडटटी 


को ्छ द््ड डूट आ ५६ “हक, 
४25 $| ७०० ४ ५५० ७०७३ ०४ (5 


वज़ाहतः कुछ उलमा इसके क़ाइल हैं। और यह हज़रत अली (रज़ि.) का क़ौल है मगर मरफूअ हृदीस 
नहीं है और वह भी सनदन ज़ईफ़ है। और ज़ाहिर हे कि यह सूरत वाजिब नहीं बतौर नज़ाफ़त मुस्तह॒ब 
व मंदूब है ओर अल्लामा मुंज़िरी ने इसे 'ग़रीब' कहा है। 


स्््श 4 
उन लोगों की दलील जो कहते 
हैं कि मुस्तहाज़ा उन अय्याम 
(दिनों) में (मौक़ा ब मौक़ा) 
गुस्ल करती रहे 
(303) मुहम्मद बिन उस्मान ने क़ासिम ' ६ - «0 425 ७७ 3.७४) ७४७ 
बिन मुहम्मद से मुस्तहाज़ा के बारे में सवाल. « ९३: ई 
किया तो उन्होंने कहा कि अपने हैज़ के दिनों है 
में नमाज़ छोड़े रहे, फिर (उनके ख़त्म होने प्रल्ष्ब्य्ज न 25८ 5 ४ ० 


पर) शुस्ल करे और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे. 58 2 9 #४ 995॥ ६५४ 708 


और फिर उन दिनों के बीच (मौक़ा 
बमौक़ा) गुस्ल करती रहे। जद कहे न है अर 


शा हु (८ ४ पक प्य ढ़ 
8 85५५ .3 2७०८ $# - 25८ &॥| 


तख़रीज 303: (सनद स़हीह) 


फ़ायदाः यह हुक्म शरई नहीं बल्कि मअमूल का गुस्ल है जो इंसान हस्बे ख़बाहिश या हस्बे ज़रूरत 
नज़ाफ़त और पाकीज़गी के लिए करता रहता है। 


बाबः:5 


हि ह॒ज़रात के दलाइल जो कहते 
हैं कि (मुस्तहाज़ा) हर नमाज़ 
के लिए बुज़ू करे 


(304) सय्यदा फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश 
(रज़ि.) से रिवायत है कि उन्हें इस्तेहाज़ा 
होता था तो नबी (&> ने उनसे फ़र्माया, 
“जब हैज़ का ख़ून आए ओर यह स्याह रंग 
का होता है और पहचाना जाता है, तो जब 
यह शुरू हो तो नमाज़ से रुक जाओ और 
जब दूसरा हो तो वुज़ू करो और नमाज़ 
पढ़ो।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बयान किया कि इब्ने 
मुसन्‍ना ने कहा कि हमें यह हदीस इब्ने अबी अदी 
ने अपने हिफ़्ज़ से बयान की तो उसकी सनद में 
आइशा का इज़ाफ़ा किया (यानी उर्वा अन 
आइशा अन फ़ातिमा)। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, अलाअ बिन 
मुसब्यिब और शुअबा से मरवी है (दोनों) हकम 
से वह अबू जअफ़र से रिवायत करते हैं। अलाअ 
ने मरफ़ूअन नबी &- से और शुअबा ने अबू 
जअफ़र से मौक़ूफन बयान किया “वह हर नमाज़ 
के लिए वुज़ू करे।'” 

तख़रीज 304: (सनद ज़ईफ़) 286 में देखें। 


५ अल नम कक न ननननन न कननननननन 
डा 5 ७ ल्‍( 5) 5 +#< ४-७ 
- 3>++ ७ (४ - ४5 <+ ४२ 
सं 
डछ 24७ .् £< 


> 37 (+ >फिए 50 «+# 
६55 ६७ 
बन बी आ० 20 | 38 _> ८5 
$ 9 288 >ज्वी 5 58 ॥॥| " ० 
जा 2५45 208 5७ 8७8 5:2४ 
०5 ६58 १%09॥ 5७ 8७ 

कद 4, ७५5 थी छा 558 2. 
टी ५ २5 ४४५६ ४४७ ५४५० ३.५ रथ 
4 5 333 3585 26 . 5» 8 
् न की # पक अधयथी 9 
«0 «० ८.0 >+ 7१७ 36 && 
>5छ . ५5 4६% :8॥5 ॥.., 

- ४9०७ (5 (५७% 


मल्हूज़ा: यह रिवायत सनदन ज़ईफ है जो पीछे तफ़्सील से गुज़र चुकी है। देखिए हृदीस 286। ताहम 
इसमें बयानकर्दा बात दीगर सहीह अह्ादीस से साबित है। अल्बत्ता इसमें इख़्तिसार है और वहारत 


!। (जित्द- _ तहारतके अहकाम वमसाइल 7: (286 
ह्रासिल होने के बाद गुस्ल का ज़िकर नहीं है। शैर्र अल्बानी (रह) ने इसकी तहसीन की है। यह और 
इसी क़िस्म की दीगर अहढ्रादीस से इस्तिदलाल किया गया है कि मुस्तहाज़ा एक वुज़ू से दो नमाज़ें नहीं 
पढ़ सकती, बल्कि हर नमाज़ के लिए उसे बुजू करना चाहिए। 


्म्य्ड 46 

उन लोगों की दलील जो 
(मुस्तहाज़ा को अलावा ख़ून 
के) किसी हदस के लाहिक़ 
होने ही पर वुज़ू के क़ाइल हैं 


(305) जनाब इक्रिमा बयान करते हैं कि 
हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते जह॒श (रज़ि) को ६.४ 55५ ६० 
इस्तेहाज़ा शुरू हो गया तो नबी (&) ने उसे... हे ४ टेट पहल 
हुक्म दिया, “अपने अय्यामे हैज़ (के खत्म... ज+ ह्ढ ५४७७४ २५०४५ ५मस्क 
होने) का इंतिज़ार करे। फिर गुस्ल करे और # 7 ;8 :छ& ४ 2... «+ ०॥। 
नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। अगर (ख़ून के 

अलावा) कोई हदस महसूस करे तो बुज़ू के... पेज आ ४४८: न 
और नमाज़ पढ़े।'' + 3 कफ 
तख़रीज 305: (सनद ज़ईफ़) 


०००० 


अ्जु >्यि 
! ४»929॥ ५७४० ५ 
३७४<४॥ ५४५ 


) 


फ़ायदा: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इसलिए राजेह बात यही है कि मुस्तहाज़ा हर नमाज़ के लिए 
बुजू करे, चाहे उसका पहले वाला वुज़ू बरक़रार भी हो। 

(306) रबीआ (बिन अब्दुह्मान, 5५ 89 २६ 22 20 4.5 ७४ 
अल्मअरूफ़ रबीआ अर्राय ताबेई) से मंक़ूल ५३३ 3॥ ७-४ ४; 5४ 
है कि वह मुस्तहाज़ा पर हर नमाज़ के लिए. “8 ४ ही एल कल हे # 
तज्दीद (नया) बुज़ू के क़ाइल न थे मरर यह. &,५; 7#७ड८॥ ० 29 5७ ४ 
कि इसे ख़ू्न के अलावा कोई और हदस. . .,. पड था 9० (£ 5 
लाहिक़ हो तो वुज़ू करे। उन हा 5 पजत४ 2 | 99 (/ + 


" तहास्त के अहकाम वमसाइल है 


६:64: 


श्क््ल्ल््े्सफ्पटि है जिल्द- | बन 3: 

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि 
जनाब मालिक बिन अनस (रह.) का भी यही 
क़ौल है। 

तख़रीज 306: (सनद स़रहीह) 


बाबः 7 
पर अगर तुहर के बाद पीला 


(ज़र्द) या मेला पानी महसूस 
करे? 


(307) उम्मे अतिरिया (रज़ि.) से रिवायत है, 
और उन्होंने नबी (७) से बेअत की थी, 
बयान करती हैं कि हम तुहर शुरू हो जाने के 
बाद मेले या पीले से पानी आने को कुछ न 
समझती थीं। 

तख़रीज 307: (सनद सहीह) बैहक़ीः 
/337, व स्ह्हहुल हाकिम: /74, 75, 
इब्ने माजाः 647 


(308) जनाब मुहम्मद बिन सीरीन ने हज़रत 
उम्मे अत्िया (रज़ि.) से इसी के मिसल 
रिवायत किया है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, उम्मे हुज्जेल से 
मुराद हफ़्मा बिन्ते सीरीन हैं। उनके बेटे का नाम 
हुजैल और शौहर का नाम अब्दुर्र्रमान था। 
तख़रीज 308: सहीह़ बुख़ारी : 326 


470७ ४४ 558 ४7७ . (५६6 ..॥ 


रद ० ०० 
"जी आी ब्थ 


<73 
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ड़ 
६.2८ ट झा + 
8505. 58 ४४॥ 3 
क्र 
24%] ट 
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| कक पे 22045 
2 # ७० ५४ ॥ी ह ६६ 45७ ६० 
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52% 5:%॥ ४8 9 ७ ७ ..., 


"५5 “८ 


| 0५० ७४५७ «5 << ७-७ 
र 5५ ७०० | खत + टी 
है की एड, फ पड ७.५ ४ 
(5 2४ # 58 ४७ . 2४५ ४:7८ 
| ६ 4 ॥६ अब कै 52 
० 45 (६8 5७ 5,..५ << 4०७ 


9#0 4 ७४ ६८5 


मसला: अय्यामे तोहर (पाकी के दिनों) में अगर ख़ातून कोई पीला या मेला पानी महसूस करे तो यह 


कैफ़ियत तहारत के ख़िलाफ़ नहीं है। 


'तहारत के अहकाम व मसाइल 


आज; ४408 चित का हक | 


॥ से उसका शोहर 
(६ अ्ज्ट (६52 नव 
मुजामिअत कर सकता है छ्प्ड्ट 


(309) जनाब इक्रिमा ने बयान किया कि. ८; /& ७४ .)/७ ८ :2॥ ४ 
उम्मे हबीबा (रज़ि.) को इस्तेहाज़ा होता था हु 


और उनका शौहर उनसे मुजामिअ्त किया. रु. हा ४ की प्रात 
करता था। है ७ ॥७ &#5+ 4 टं 
इमाम अबू दाऊद (रह .) ने कहा, यहया बिन. ७६६४६ (&3 5७७ ५७८८४ ६६.७ 


मईन ने मुअल्ला को सिक़ा कहा है। जबकि इमाम 

अहमद बिन हंबल उससे कुछ रिवायत न करते थे. - हल उन & ज#४ ९५ 58 ४४ 
क्यों कि वह राय और क़यास की तरफ़ माइल थे। ई+ 83४ 3 है ५ अर 5७५ . 
तख़रीज 309: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः . 27 है “+ ९. | ) 
/329, 305 में देखें। #रडी को 253० ४ 
तौज़ीहः मुक़द्मा फ़त्हूल बारी में है कि यह वही अढ़ादीस बयान करते थे जो राय और क़यास के 
मुवाफ़िक़ होती थीं और गलतियाँ भी करते थे। 

(30) जनाब इक्रिमा, हम्ना बिन्ते जहश॒. 0: 5) 6४ (० & 889 
(रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि उन्हें ६6 2:८० ७६७ (तो 5६ 20 4५ 
इस्तेहाज़ा आता था और उनके शौहर उनसे. #* ४: ! 

मुबाशिरत करते थे। 45 ६6 ८ ६ (००५ ५ 
तख़रीज 30: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः.. 5७५ &»७<८८० <5७8  ,४७ >४ 
१/329, 30% में देखें। . ६०७८ ४३; 


फ़वाइद व मसाइल (॥) इस्तेहाज़ा चूँकि एक मर्ज़ है और यह आरज़ा किसी ख़ातून के लिए डबादात 
या मअरूफ़ मअमूलात से रुकावट का बाइस नहीं। (2) हदीस 309, 30 ज़ईफ़ हैं। ताहम दूसरी 
दलीलों से साबित है कि मुस्तड़ाज़ा से सोहबत करना जाइज़ है, गालिबन इसी वजह से शैख़ अल्बानी 
(रह. ) के नज़दीक यह दोनों रिवायात सही हैं। 


बाबः:9 


मे के दिनों के अहकाम व 
मसाइल 
(37) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि निफ़ास वाली 
औरतें रसूलुल्लाह (७9) के दौर में ज़चगी के 
बाद चालीस दिन या चालीस रातें बेठी रहती 
थीं और चेहरे की रंगत बदल जाने (या 
झाइयाँ पड़ने) की वजह से हम अपने चेहरों 
पर वर्स मलती थीं। (यह ज़र्द रंग की एक 
बूटी होती है जो बतौर उब्टन इस्तेमाल की 
जाती है।) 
तख़रीज 3१: (हसन) तिर्मिज़ी : 39, व 
इब्ने माजा: 648, हाकिमः /75 
(32) कसीर बिन ज़ियाद कहते हैं कि 
मुझसे अज़्दिया यानी मुस्सा ने बयान किया, 
बह कहती हैं कि मैं हज्ज को गईं तो हज़रत 
उम्मे सलमा (रज़ि.) के पास गई। मैंने कहा, 
ऐ उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.)! समुरा बिन 
जुंदुब (सहाबी रसूल) औरतों को हुक्म देते 
हैं कि अय्यामे हैज़ की नमाज़ों की क़ज़ा 
किया करें। उन्होंने कहा, कोई क़ज़ा न करें। 
नबी (६४) की औरतों में से कोई निफ़ास से 
होती तो चालीस रात बैठी रहती। नबी ७68) 
उसे उन दिनों की नमाज़ों की क़ज़ा करने का 
हुक्म न देते थे। 
मुहम्मद बिन हातिम ने कहा कि उस ख़ातून 
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'तहारत के अहकाम व मसाइल 0 


72 0 290 


राविया का नाम मुस्सा -(मीम के ज़म्मा (पेश) 
और सीन की तशदीद के साथ) है। और उसकी 
कुन्नियत उम्मे बुस्सा है। (ब के ज़म्मा (पेश) 
और सीन की तशदीद के साथ) इमाम अबू दाऊद 
(रह.) ने कहा, कसीर बिन ज़ियाद की कुन्नियत 
अबू सहल है। 

तख़रीज 32: (सनद हसन) पिछली हृदीस 
देखें 


नन्ज कम था! आल 500 ७४७५ 3 ६६ 
धतड 3+ह ७ ०७. प्र 9४ नि] 
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तौज़ीहः जब निफ़ास के इस क़द्र लम्बी मुद्दत की नमाज़ों की क़ज़ा नहीं दी जाती तो ऐसे ही हैज़ का 


मसला भी है। 


बाबः420 
गुस्ले हैज़ के अहकाम व 
मसाइल 


(33) उम्रय्या बिन्ते अबी मुल्त क़बीला 
बनी गिफ़ार की एक ख़ातून: से र्वायत 
करती हैं (सलमा ने कहा) मेरे शैख़ ने मुझसे 
उनका नाम ज़िक्र किया था (मगर मैं भूल 
गया) वह बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह (६४) ने मुझे अपनी सवारी पर 
पालान के पिछले हिस्से पर बिठा लिया और 
क़सम अल्लाह की! रसूलुल्लाह ७७४) सुबह 
के वक़्त ही ऊँटनी से उतरे। आपने सवारी 
को बिठाया और मैं भी पालान के पीछे से 
उतरी तो उस पर मेरे ख़ून का निशान था और 
यह मेरा पहला हैज़ था। कहती हैं कि मुझे 
हया आई और मैं ऊँटनी से लग गई। चुनाँचे 
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छक्का एक ६ 


और ख़ून भी (तो समझ गये) और फ़र्माया, 
“क्या हुआ? शायद कि तुझे हैज़ आ गया 
है?'' मैंने कहा, हाँ! आपने फ़र्माया, 'अपने 
आपको दुरुस्त कर लो और पानी का एक 
बर्तन लेकर उस पर कुछ नमक मिला लो 
और पालान को जो ख़ून लगा है उसे धो 
डालो और फिर अपनी जगह सवार हो 
जाओ।'” वह बयान करती हैं कि जब 
रसूलुल्लाह(%8) ने ख़ैबर फ़तह कर लिया 
तो हमें माले फ़ै(गनीमत) में से कुछ इनायत 
किया। वह कहती हैं कि वह जब भी हैज़ से 
पाक होतीं तो पानी में नमक मिला लिया 
करती थीं, हत्ताकि उन्होंने मौत के वक़्त 
वस्रिय्यत की कि उनके गुस्ल के पानी 
में नमक मिलाया जाए। 

तख़रीज 33: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 
6/380 


(3१4) उम्मुल मोमिनीन सख्यदा 
आइशा(रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत 
अस्मा (रज़ि.) रसूलुल्लाह ६७.) के यहाँ 
आईं और कहने लगीं, ऐ अल्लाह के 
रसूल (७8)) जब हममें से कोई हैज़ से पाक 
हो, तो केसे गुस्ल करे? आपने फ़र्माया, 
“बेरी के पत्ते मिला पानी ले और वुज़ू करे, 
फिर अपना सिर धोये ओर ख़ूब मले हत्ता 
(यहाँ तक) कि पानी बालों की जड़ों तक 
पहुँच जाए, फिर बाक़ी जिस्म पर पानी 


जब रसूलुल्लाह(%) ने मेरी केफ़ियत देखी 


४ 355७5 (५: ५; 
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बहाएं, फिर रूई की पोटली लें और उससे 
तहारत हासिल करे।'” कहने लगी, ऐ 
अल्लाह के रसूल (७४)! इससे कैसे तहारत 
हासिल करूँ? हज़रत आइशा (रज़ि.) 
बयान करती हैं कि मैं समझ गई कि 
रसूलुल्लाह($४) कया कहना चाहते हैं, तो 
मैंने उसे बताया कि उसे ख़ून के मक़ाम पर 
रखो। 

तख़रीज 34: स़हीह मुस्लिम : 332, व 
रवाहुल बुख़ारी: 34 


(35) उस्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आइशाएरज़ि.) से रिवायत है उन्होंने (हज़रत 


आइशा ने) ख़बातीने अंस़ार का ज़िकर किया ._ 


और उनकी मदह (तारीफ़) की और ज़िकरे 
ख़ैर किया। कहा कि उनमें से एक औरत 
रसूलुल्लाह (७) की ख़िदमत में आई... 
और ऊपर बाली हदीस के हम मअनी बयान 
किया, मगर इस रिवायत में है ''कस्तूरी का 
फाहा (वह कपड़ा जिस पर मरहम रखकर 
ज़ड़म पर लगाते हैं) ले।'” मुसददद ने कहा कि 
अबू अवाना फ़िर्सतनं का लफ़्ज़ बयान करते 
थे और अबुल अहवस क़र्स़॒तुन 

तख़रीज 35: (सनद सहीह) पिछली हृदीस देखें 


(36) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) से मरवी है कि हज़रत अस्मा ने 
नबी($४) से सवाल किया और ऊपर वाली 
हदीस के हम मअनी रिवायत किया। उसमें 
है कि कस्तूरी का फाहा ले। वह कहने लगी 
कि इससे किस तरह तहारत हासिल करूँ? 
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| _तहारत के अहकाम वमसाइल 
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पाकीज़गी हासिल कर।' और आपने कपड़े [॥ 5७३० " 3७ ७, ;४र्ध <& 3७ 
से अपना मुँह छुपा लिया और उसमें इज़ाफ़ा 45७८८ " ४ ५ ने व डर 
है कि उसने गुस्ले जनाबत के बारे में पूछा,.. /9 - " ४ 3 फे ७2 
आपने फ़र्माया, 'अपना पानी लो और उससे. ७ 0७ #७छव४। 5० 5४ «« ४: 
ख़ूब अच्छी तरह मुकम्मल वुज़ू करो, फिर ही 

अपने सिर पर पानी डालो, फिर उसे मलो,.. गे >ं कर्क 28५ 3.४ 
यहाँ तक कि बालों की जड़ों तक पहुँच. #£ #पी ४5 5 ७६ £& २६४५ 
जाए। फिर बाक़ी जिस्म पर पानी बहाओ।'' 5० है 2 है हेड ६५ (५ ६ 2.5/8 
हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, अंस़ार की ' यु जल! पा हे थे 
औरतें बहुत खूब हैं, उन्हें दीन के मसाइल. #* “# ४ <एं; ४४ . " हो 26 
पूछने और समझने में हया रुकावट न होती। छड 55 # पथ हट सपदी। 
तख़रीज, 36: (सनद स्रहीह) बेहकीः 5222 2307 ऑ; ध हएां 
/80, मिन हृदीसे अबी दाऊद बिही 2 आएं 
फ़बाइद व मसाइलः () औरतों और मर्दों के गुस्ल का एक ही तरीका है मगर यह कि औरतों को 
गुस्ले जनाबत में बँधे बाल न खोलने की इजाज़त है, मगर गुस्ले हैज़ में उनको खोलने का हुक्म है। 
इसी तरह उनके लिए ख़ून की जगह पर कस्तूरी या ख़ुश्बू का इस्तेमाल करना भी मुस्तह॒ब है। बेरी का 
पानी, ख़त्मी, साबुन या शेम्पू का इस्तेमाल भी मुबाह़ात में से है और औरतों के लिए ज़्यादा अफ़ज़ल 
है। (2) मर्द हो या औरत हर एक के लिए लाज़िम है कि अहले इल्म (इल्म रखने वालों) से मख़्सूस 
मख़फ़ी मसाइल भी पूछा या पुछवाया करें। इन मसाइल में ख़ामोशी कभी कभी इंसान को हराम में डाल 
सकती है और अहले इल्म पर भी लाज़िम है कि इशारे किनाये की अहसन जुबान में हक़ाइक़ बयान 
करे से गुरैज़ न किया करें। | 


बाबः2॥ 
खत के अहकाम व मसाइल 


(37) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा. ७: दरद्दी ६७८ 58 ४ 4५ ७४७ 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (६७) 
ने हज़रत उसेद बिन हुज़ैर (रज़ि .) और कुछ 


4#2०६2% | 


बट 3 3४८ ७४७: दब दा 


हो गया था, (उस बीच में) नमाज़ का वक़्त 
हो गया तो उन्होंने बगैर बुज़ू के नमाज़ पढ़ 
ली। फिर नबी($) के पास आए और 
अपनी बात बताई, तो तयम्मुम की आयत 
नाज़िल हुई। इब्ने नुफ़ैल ने इस क़द्र मज़ीद 
बयान किया कि उसैद ने उन (हज़रत 
आइशा रज़ि.) से कहा, अल्लाह आप पर 
रहम करे। आपको जब भी कोई परेशानी 
लाहिक़ हुई जो आपको नागवार हुई मगर 
अल्लाह ने उसे मुसलमानों के लिए मुफ़ीद 
बना दिया और आपके लिए भी उसमें से 
कोई राह निकाल दी। 

तख़रीज 37: स॒हीह बुख़ारी:336, व मुस्लिम :367 


(38) सख्यदना अम्मार बिन यासिर 
(रज़ि.) से रिवायत है वह बयान करते हैं कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (६४) की मड्रयत (साथ) 
में नमाज़े फ़ज्र के लिए तयम्मुम किया तो 
(उसकी सूरत यह रही कि) उन्होंने अपने 
हाथ मिट्टी पर मारे और अपने चेहरों पर फेरे, 
फिर दूसरी बार मारे और अपने पूरे बाज़ूओं 
पर फेरे , कैंधों तक और अंदर की तरफ़ से 
बग़लों तक। 

तख़रीज 38: (सनद स़हीह) इब्ने माजाः 574 


(39) सुलेमान बिन दाऊद महरी और 


तहारतके अहकामवमसाइल $ 
लोगों को वह हार ढूँढने भेजा जो मुझसे गुम 
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_ तहारत के अहकाम वमसाइल.. 


अब्दुल मलिक बिन शुऐ्षेब ने इब्ने वहब के 
वास्ते से पिंछझली हदीस के मिस्‍्ल बयान 
किया, कहा कि मुसलमान उठे और अपने 
हाथ मिट्टी पर मारे लेकिन मिट्टी से कुछ न 
पकड़ा। मज़्कूरा हदीस के क़रीब क़रीब 
ज़िक्र किया और उसमें कँधों और बग़लों 
का ज़िकर नहीं किया। इब्मे लेस ने कहा, 
कोहनियों से ऊपर तक (मसह किया)। 
तख़रीज 39: (सनद सहीह) देखिए पिछली 
हृदीस 


(320) जनाब उेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से वह अम्मार 
बिन यासिर (रज़े.) से रिवायत करते है कि 
रसूलुल्लाह (७8) ने मक़ामे 'ऊलातुल जेश' 
में आख़िर रात में पड़ाव डाला। हज़रत 
आइशा (रज़ि.) आपके साथ थीं। तो उनका 
हार जो कि ज़फ़ार के मूँगों का था, टूटकर 
गिर गया। उस हार की तलाश ने लोगों को 
(आगे चलने से) रोक लिया, यहाँ तक कि 
सुबह रोशन हो गई और उनके पास पानी भी 
न था, उस पर अबूबक्र (रज़ि.) को (हज़रत 
आआइशा रज़ि. पर) गुस्सा आ गया और 
कहा, तूने लोगों को रोक रखा है और उनके 
पास पानी भी नहीं है। तो उस मौक़े पर 
अल्लाह तञआला ने अपने रसूल पर पाक 
मिट्ठी से त़हारत हासिल करने की रुख़्स़त 
नाज़िल की। चुनाँचे. मुसलमान 
रसूलुल्लाह (&) के साथ उठे और अपने 
हाथ ज़मीन पर मारे और उठा लिये, हाथों मे 
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| अत अब कऊद | जिल्द। | के 3 
कोई मिट्टी न उठाई और फिर उन्हें अपने 
चेहरों और बाज़ुओं पर कैंधों तक और अंदर 
की तरफ़ से बगलों तक फेर लिया। इब्ने 
यहया ने अपनी रिवायत में मज़ीद कहा कि 
इब्ने शिहाब ने अपनी हदीस में कहा कि 
मगर लोग इस हदीस का एतिबार नहीं करते। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इब्ने इस्हाक़ 
(रह.) ने रिवायत किया है, उसमें हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है और दो बार हाथ 
मारना बयान किया, जैसे कि यूनुस ने ज़िकर किया 
है। और इस रिवायत में मखमर ने ज़ोहरी से 
रिवायत किया तो उसमें भी 'दो बार मारना' है। 
इमाम मालिक (रह.) की सनद यूँ है अन ज़ोहरी 
अन ड्रबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह अन अबीही 
अन अम्मार और ऐसे ही अबू उवेस ने ज़ोहरी से 
रिवायत किया। और इब्ने उयेयना को इस सनद में 
शक हुआ तो एक बार यूँ बयान की, अन 
डबेदुल्लाह अन अबीही या अन उबेदुल्लाह अन 
हब्ने अब्बास और एक बार अन अबीही कहा 
और एक बार अन इब्ने अब्बास कहा। इब्ने 
ड्येयना को उसमें ज़ोहरी से सिमाअ में इज्तिराब 
हुआ है मगर उनमें से किसी एक ने भी इस हृदीस 
में 'दो बार हाथ मारने' का ज़िक्र नहीं किया, 
सिवा उनके जिनका मैंने नाम लिया। 

तख़रीज 320: (सनद सहीह) नसाइ : 35 
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तौज़ीहः अल्लामा मुंज़िरी (रह.) ने कहा है कि हृदीसे अम्मार (रज़ि.) में दो बातें हैं कि सहाबा का 
अमल या तो रसूलुल्लाह (६४) के फ़र्मान की रोशनी में था या उनका अपना इज्तिहाद था। अगर इनका 
यह फ़ेजल (अमल) अपने इज्तिहाद से था तो नबी (&.) का फेअल (अमल) उनके बरख़िलाफ़ 


ता 0650 


तहारत के अहकाम वमसाइल 


दी 297 है 


साबित हुआ है और रसूलुल्लाह (६8) के फ़र्मान के मुक़ाबले में किसी का क़ौलो फ़ेजल (अमल) 


कोई हैसियत नहीं रखता। हक़ ही इस लायक़ होता है कि इसकी इत्तिबाअ की जाए। अगर बिल्फर्ज़ इन 
हज़रात का अमल रसूलुल्लाह (७8) के फ़र्मान के तहत था तो साबित होता है कि इसे मंसूख (ख़त्म) 
कर दिया गया है और इसके लिए नासिख़ (ख़त्म करने वाला) भी। इन ही हज़रात अम्मार (रह.) की 


एक और हृदीस है, अल्ख़ 


(324) शक़ीक़ कहते हैं कि मैं हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द और अबू मूसा 
अशक्री (रज़ि.) के बीच बैठा हुआ था कि 
अबू मूसा ने कहा, ऐ अबू अब्दुरहमान! 
फ़र्माईए अगर कोई आदमी जुंबी हो जाए 
और एक महीने तक पानी न मिले तो क्या 
वह तयम्मुम नहीं करेगा? (अब्दुल्लाह ने 
कहा) नहीं! अगरचे वह एक महीने तक पानी 
न पाए। अबू मूसा ने कहा, तो आप सूरह 
माइदा की इस आयत के बारे में क्‍या कहेंगे 
(फ़लम तजिदू माअन फ़तंयम्ममू स़ईदन 
तस्यिबन) “अगर पानी न पाओ तो पाक 
मिट्टी से तयम्मुम कर लो।” हज़रत 
अब्दुल्लाह ने कहा, अगर उन्हें उसकी 
रुख़्स़त दे दी जाए तो ऐन मुम्किन है कि जब 
भी पानी ठण्डा हुआ तो यह मिट्टी से तयम्मुम 
करने लगेंगे। अबू मूसा (रह.) ने उनसे कहा, 
अच्छा तो आप इसी वजह से इसे मकरूह 
(नापसन्द) जानते हैं? कहा कि हाँ! अबू 
मूसा ने कहा, क्‍या आपने अम्मार की वह 
बात नहीं सुनी जो उन्होंने उमर से कही थी? 
कि रसूलुल्लाह (७8) ने मुझे किसी काम से 
भेजा और में जुंबी हो गया और पानी न 
मिला तो मैं मिट्टी में लोट पोट हो गया जैसे 
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कि जानवर लोट पोट होता है, फिर मैं 
नबी (६) की ख़िदमत में आया और अपनी 
बात बताई तो आपने फ़र्माया, “तुम्हें तो 
बस यही काफ़ी था कि इस तरह कर लेते।'! 
फिर आपने अपना हाथ ज़मीन पर मारा, फिर 
उसे झाड़ा, फिर अपने बाएँ को दाएँ पर और 
दाएँ को बाएँ हथेलियों पर फेरा , फिर अपने 
चेहरे का मसह किया। तो अब्दुल्लाह (इब्ने 
मसक़द) ने उनसे कहा, तो क्या आपने नहीं 
देखा कि उमर ने अम्मार की बात पर 
क़नाअत नहीं की। 

तख़रीज 327: सहीह़ मुस्लिम : 368, सहीह 
बुख़ारी, : 345, 346 
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फ़वाइद व मसाइलः () कोई भी मुसलमान दीनी उमूर (मामलात) में किसी फ़ाज़िल स़ाह़िबे इल्म 
के मिलने तक इज्तिहाद कर सकता है, फिर उससे अपने अमल की तौसीक़ व तस्हीह़ करा ले जैसे कि 
हज़रत अम्मार ने किया। (2) तयम्मुम की सहीतर रिवायात में ज़मीन पर एक ही बार हाथ मारना है 
और फिर हाथों और चेहरे का मसह् करना है। और यह अमल पानी मिलने तक हृदसे अस्गार और हृदसे 
अकबर (जनाबत या हैज़ से तहारत) दोनों के लिए काफ़ी है। (3) हज़रत अम्मार (रज़ि.) के इस 
वाक़िया में हज़रत उमर (रज़ि.) भी उनके साथ थे मगर उन्हें निस्यान हो गया और याद नहीं रहा और 


कुछ औक़ात (समय) ऐसे हो जाता है। 


(322) जनाब अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा 
कहते हैं कि ह॒ज़रत,ठ़मर (रज़ि.) के पास था 
कि एक आदमी उनके पास आया और कहा, 
हम कुछ औक़ात महीना दो महीना ऐसे 
मक़ामात पर होते हैं (जहाँ बहुत ज़्यादा 
पानी नही होता) तो उमर ने कहा, मैं तो ऐसी 
सूरत में नमाज़ नहीं पढ़ूँगा, यहाँ तक कि 
पानी पा लूँ। अम्मार (रज़ि.) ने कहा, ऐ 
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अमीरुल मोमिनीन! क्या आपको याद नहीं 
कि जब मैं और आप ऊँट चराने गए थे और 
हम जुंबी हो गए थे तो मैं (मिट्टी में) लोट 
पोट हो गया था, फिर हम रसूलुल्लाह (&9) 
की ख़िदमत में आए ओर यह क़िस्सा ज़िकर 
किया तो आपने फ़र्माया था, “तुम्हें यही 
काफ़ी था कि ऐसे कर लेते और आपने 
अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, फिर उन 
दोनों में फूँक मारी और उन्हें अपने चेहरे पर 
फेरा और हाथों पर भी आधी कलाई तक।'' 
तो ड्मर (रज़ि.) ने कहा, ऐ. अम्मार! 
अल्लाह से डरो (ऐसी बात क्यूँ कहते हो) 
तो अम्मार ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! 
अगर आप कहें तो क़सम अल्लाह की इस 
बाक़िया का कभी ज़िकर नहीं करूँगा। तो 
डमर (रज़ि.) ने कहा, हर्गिज़ नहीं, क़सम 
अल्लाह की! इसमें हम तुम्हें ही तुम्हारी बात 
का ज़िम्मेदार बनाते हैं। 

तख़रीज 322: (सनद सहीह) बैहक़ीः /20 
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फ़ायदा: इसमें 'कलाई तक' के अल्फ़ाज़, शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक शाज़ (गैर सही) हैं। 


(323) जनाब सलमा बिन कुहेल, इब्ने 
अब्ज़ा से वह हज़रत अम्मार बिन यासिर 
(रज़ेि) से, इस हदीस में हे, कहा कि ऐ. 
अम्मार (रज़ि.)! तुम्हें तो बस इस तरह 
काफ़ी था। फिर अपने दोनों हाथ ज़मीन पर 
मारे। फिर एक को दूसरे पर मारा और फिर 
अपने चेहरे और आथध्यी कलाइयों तक फेर 
लिए, कोहनियों तक नहीं ले गए और हाथ 
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ज़मीन पर एक ही बार मारे। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हदीस को 
वुकीअ ने अअमश से उन्होंने सलमा बिन कुहैल 
से उन्होंने अब्दुररहमान बिन अब्ज़ा से रिवायत 
किया। ओर जरीर ने अख्मश से उन्होंने सलमा से 
उन्होंने सईद बिन अब्दुर्र्रमान बिन अब्ज़ा यानी 
उन्होंने अपने वालिद से। 

तख़रीज 323: (सनद स़हीह) पिछली हदीस देखें 
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फ़ायदा: इसमें भी ज़िराओनि 'कलाइयों' और मिर्फ़क़ेन 'कोहनियों' का ज़िक्र सही नहीं है। 


(324) जनाब इब्ने अब्दुरहमान बिन 
अब्ज़ा अपने वालिद से वह अम्मार (रज़ि.) 
से यही क़िस्सा बयान करते हैं। इसमें कहा, 
“तुम्हें यही काफ़ी था।' और नबी ७) ने 
अपना हाथ ज़मीन पर मारा, फिर उसमें फूँक 
मारी और उससे अपने चेहरे और दोनों हाथों 
का मसह किया। सलमा को शक हुआ है, 
कहा, मुझे मालूम नहीं कि इस रिवायत में 
'कोहनियों तक है' या 'हथेलियों तक।' 


तख़रीज 324: सहीह बुख़ारी338, मुस्लिम : 368 
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मल्हूज़ाः इस रिवायत में (कफ्फैन) यानी हाथों का ज़िक्र ही सही तौर पर 'महफूज़' है। न कि 
'कोहनियों तक' का (शैख़ अल्बानी रह.) जेसे कि हदीस (326) में आ रहा है। 


(325) जनाब शुअबा ने अपनी सनद से यह 


हदीस बयान की और कहा, फिर उसमें फूँक 
मारी और उससे अपने चेहरे और हाथों का 
कोहनियों तक या कलाइयों तक मसह 
किया। शुअबा ने कहा, सलमा दोनों हाथ, 
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चेहरा और दोनों कलाइयाँ बयान किया 
करते थे। तो एक दिन मंसूर ने उनसे कहा कि 
जो आप कहते हैं उसमें गौर कर लीजिए। 
'कलाइयों' का ज़िक्र आपके अलावा और 
कोई नहीं करता। 

तख़रीज 325: (सनद सहीह) 

बैहक़ीः /20 और देखें पिछली हृदीस 
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मल्हूज़ा : इस रिवायत में भी 'कलाइयों' का ज़िकर मह॒फूज़ न हीं है। (सठ्ठीह सुनन अबी दाऊद) 


(326) जनाब इब्मे अब्दुरहमान बिन 
अब्ज़ा, अपने वालिद से वह अम्मार 
(रज़े.) से रिवायत करते हैं, इस हदीस में 
कहा कि नबी (७ ने फ़र्माया, 'तुम्हें यही 
काफ़ी था कि अपने दोनों हाथ ज़मीन पर 
मारते और अपने चेहरे और हाथों का मसह 
कर लेते।' और हृदीस बयान की। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इसको शुअबा 
ने हुसैन से उन्होंने अबू मालिक से रिवायत किया, 
कहा कि मैंने अम्मार को ख़ुत्बे में ऐसे ही बयान 
करते सुना, मगर उन्होंने कहा, फूँक नहीं मारी।' 
और हुसैन बिन मुहम्मद ने शुअबा से उन्होंने 
हकम से रिवायत किया तो कहा, “अपने दोनों 
हाथ ज़मीन पर मारे और फूँक मारी।'' 

तख़रीज 326: (सनद सहीह) 

दारकुत्नी: ।/83, 84 

(327) जनाब सईद बिन अब्दुरहमान बिन 
अब्ज़ा अपने वालिद से बयान करते हैं बह 
हज़रत अम्मार बिन यासिर (रज़ि .) से, वह 
कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&#) से तयम्मुम 
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अलग अब कद जित्द- तहत के अहकाग वेगलाइल कक है 
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फ़ायदा: यह रिवायत ज़ईफ़ है। शैद्र अल्बानी (रह.) ने भी स़राह्त की है कि ''कोहनियों तक'' के 
अल्फाज़ मुंकर यानी सही रिवायतों के ख़िलाफ़ हैं। बहरहाल मज़्कूरा (पिछली) तमाम रिवायात का 
ख़ुलासा यह है कि तयम्मुम के बारे में जो सहीतरीन रिवायत है, उसमें तयम्मुम का तरीक़ा यह बयान 
किया गया है कि ज़मीन पर स़रिर्फ़ एक ही बार हाथ मारने हैं, फिर उन पर फूँक मारकर और उन्हें मलकर 
मुँह पर फेर लेना है। 
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मुक़ीम के लिए तयम्मुम का 
बयान 
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(329) उमर मौला इब्ने अब्बास ने हज़तत.. थी 22 #्७ ७ आन 4५ ७७ 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुना, वह कहते थे 
कि मैं और उम्मुल मोमिनीन मैमूना (रज़ि.) 
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2. तहारतके अहकामवमसाइल 


के गुलाम अब्दुल्लाह बिन बयसार आए ओर 


अबुल जुहैम ने कहा कि रसूलुल्लाह (७) 
बिअरे जमल (मक़ाम) की जानिब से 
तशरीफ़ ला रहे थे। आपको एक आदमी 
मिला और उसने आपको सलाम किया मगर 
आपने उसके सलाम का जवाब न दिया, 
यहाँ तक कि आप दीवार के पास आए और 
अपने चेहरे और हाथों का मसह किया और 
फिर उसके सलाम का जवाब दिया। 
तख़रीज 329: सहीह बुख़ारी:337, व 
मुस्लिम369 
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फ़ायदा: अल्लाह का ज़िक्र अगरचे हर हाल में हो सकता है मगर बावुज़ू होकर हो तो बहुत ही 
अफ़ज़ल है। आपने उस मौक़े पर तयम्मुम पर इक्तिफ़ा किया जो कि इस्तेहबाब की दलील है। 


(330) जनाब नाफ़ेअ बयान करते हैं कि में 
हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के साथ एक काम 
के लिए हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि) के यहाँ 
गया, तो इब्ने उमर (रज़ि.) ने अपना काम 
पूरा कर लिया। उस दिन उनकी बातों में से 
एक यह थी कि एक गली में एक आदमी 
रसूलुल्लाह (६४) के पास से गुज़रा जबकि 
आप पेशाब या पाख़ाने से फ़ारिग होकर 
आए थे, तो उसने आपको सलाम कहा, 
मगर आपने जवाब न दिया, यहाँ तक कि 
जब वह गली में आँखों से ओझल होने के 
क़रीब हुआ, तो आपने अपने दोनों हाथ 
दीवार पर मारे और अपने चेहरे पर फेरे, फिर 
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तब उसके सलाम का जवाब दिया, और 
फ़र्माया 'तेरे सलाम का जवाब न देने की 
वजह स्रिर्फ़ यह थी कि मैं ताहिर न था।'' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने अहमद 
बिन हंबल (रह.) को सुना, वह कहते थे कि 
मुहम्मद बिन साबित ने तयम्मुम के बारे में एक 
“मुंकर' हृदीस रिवायत की है। इब्ने दासा कहते हैं 
कि इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मुहम्मंद 
बिन साबित की इस किस्से में किसी ने मुताबिअत 
(ताईद) नहीं की कि “नबी (६8 ने दो बार हाथ 
मारे।' बल्कि उसे हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का 
फ़ेलल (अमल) बयान किया गया है। 

तख़रीज 330: दारकुल्ीः /76, : 665 


(337) जनाब नाफ़ेअ ने इब्ने उमर (रज़ि.) 
से यह हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह (७) 
पाख़ाने से फ़ारिंग होकर आए तो आपको 
एक आदमी मिला। उस वक़्त आप (&>) 
बिअरे जमल के पास थे। उसने आपको 
सलाम किया मगर रसूलुल्लाह €&#>) ने 
उसको जवाब न दिया, यहाँ तक कि दीवार 
के पास आए और दीवार पर अपना हाथ 
रखा, फिर अपने चेहरे ओर दोनों हाथों का 
मसह किया, फिर आपने उसके सलाम का 
जवाब दिया। 

तख़रीज 33: (सनद हसन) दारकुत्नीः 
]/76, : 666, व रवाहुल बेहक़ीः /206 
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फ़ायदाः अल्लाह का ज़िक्र अगरचे हर हाल में हो सकता है मगर बावुज़ू होकर हो तो बहुत ही 


बाबः23 
जुंबी के लिए तयम्मुम का न 


(332) हज़रत अबू जर (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (७0) के यहाँ कुछ 
बकरियाँ जमा हो गईं तो आपने फ़र्माया, 
*'ऐ अबू ज़र! इन्हें लेकर बाहर जंगल में चले 
जाओ।/'' चुनात्ने मैं रब्ज़ा के बादिये में चला 
गया। पस मैं जुंबी हो गया तो पाँच छः दिन 
वहाँ रहा फिर नबी (७0) के पास आ गया। 
आपने कहा, “अबू ज़र्र! तो मैं ख़ामोश रहा। 
आपने फ़र्माया, 'तुझे तेरी माँ गुम करे, अबू 
ज़र! तेरी माँ के लिए अफ़सोस।'' आपने मेरी 
ख़ातिर एक काली सी लौण्डी को बुलवाया 
तो वह एक बड़ा प्याला ले आई, उसमें पानी 
था। उसने मुझे कपड़े से पर्दा कर दिया और 
(दूसरी तरफ़ से) मैं अपनी सवारी की ओट 
में हो गया और गुस्ल किया तो (इस तरह) 
मेरे सिर से गोया एक पहाड़ उत्तर गया। 
आप (७) ने फ़र्माया, 'पाक मिट्टी मुसलमान 
के लिए तहारत का ज़रिया हे अगरचे दस 
साल तक (पानी न पाए) फिर जब तुम्हें 
पानी मिले तो उसे अपने जिस्म पर डालो। 
यक्रीनन यह बेहतर है।'' मुसदृदद ने बयान 
किया कि यह बकरियाँ स़दक़े की थीं और 
अम्र की हदीस ज़्यादा कामिल है। 
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तख़रीज 332: (सनद हसन) तिर्मिजी : 
१24, इब्ने ख़ुजैमाः 2292, व इब्ने हिब्बानः 
१308, 309, ह्राकिम: /76, 77 


(333) जनाब अबू क़िलाबा बनी आमिर 
के एक शख़्स़ से रिवायत करते हैं, उस 
शख़्स़ का बयान है कि मैंने इस्लाम क़बूल 
कर लिया मगर मेरे दीन ने मुझे फ़िकर में डाल 
दिया। चुनाँचे में हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) के 
पास आया, तो अबू ज़र्र (रज़ि.) ने बताया 
कि मैंने मदीना की आबो हवा को अपने 
लिए नामुवाफ़िक़॒ पाया। पस 
रसूलुल्लाह (६४) ने मेरे लिए चंद ऊँटों और 
बकरियों का हुक्म दिया (कि उसे दे दी 
जाएँ) और मुझे फ़र्माया, “इनका दूध 
पियो।'' हम्माद की रिवायत में है 'मुझे शक 
है कि इसमें पेशाब का बयान है या नहीं।' 
हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) का बयान है कि में 
पानी से दूर होता था और मेरे साथ मेरी बीवी 
भी होती थी ओर मुझे जनाबत पहुँचती थी 
तो मैं पानी के बग़ैर ही नमाज़ पढ़ लेता था। 
फिर मैं रसूलुल्लाह ७) की ख़िदमत में 
आया, दोपहर का वक़्त था और आप 
स़हाबा किराम की मह्यत (साथ) में मस्जिद 
के साये में तशरीफ़ फ़र्मा थे। आप (४१) ने 
(मुझे देखकर) फ़र्माया, “अबू ज़र!' मैंने 
कहा, जी! मैं तो हलाक हो गया, ऐ अल्लाह 
के रसूल! फ़र्माया, 'किस चीज़ ने तुझे 
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(__ वहारतके अहकाम व मसाइल 


ह हलाक कर दिया? '' मैंने कहा, मैं पानी से दूर 


होता था, बीवी मेरे साथ थी और घुझे - 


जनाबत पहुँचती थी तो मैं बगैर गुस्ल किये 
नमाज़ पढ़ता रहा। चुनाँचे रसूलुल्लाह (७) 
ने मेरे लिए पानी लाने को हुक्म फ़र्माया। 
एक स्थाह रंग की लौण्डी एक बड़ा प्याला 
ले आईं, पानी उसमें छलक रहा था और वह 
पूरी तरह भरा हुआ भी न था, तो मैंने अपने 
ऊँट की ओट में होकर गुस्ल किया और 
हाज़िरे ख़िदमत हो गया। तब 
रसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, ऐ अबू ज़र्र! 
पाक पिट्टी पाक करने वाली है अगरचे तुझे 
दस साल तक पानी न मिले और जब पानी 
मिल जाए तो उसे अपनी जिल्द पर डालो।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हृदीस को 
हम्माद बिन ज़ेद ने अय्यूब से रिवायत क्या तो 
उसमें 'ऊँटों के पेशाब' का ज़िक्र नहीं किया और 
यह सही (भी) नहीं है। हाँ! इनके पेशाब के बारे 
में सिर्फ हज़रत अनस (रज़ि.) की रिवायत है 
(यानी हृदीसे उरनिम्यीन) जिसकी रिवायत्त में 
अहले बस़रा मुतफ़रिंद (अकेले) हैं। 

तख़रीज 333: (स्रहीह) बैहक़ी: /27 
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बाबः 24 क्या जुंबी को सर्दी 
का डर हो तो तयम्मुम कर ले? 


(334) अब्दुर॑हमान बिन जुबेर हज़रत अम्र 
बिन आस़ (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि 
ग़ज़्वा ज़ाते सलासिल में मुझे एक ठण्डी रात 
एहतिलाम हो गया, मुझे अंदेशा हुआ कि 
अगर मैंने गुस्ल किया तो हलाक हो 
जाऊँगा , चुनाँचे मैंने तयम्मुम कर लिया 
और अपने साथियों को सुबह की नमाज़ 
पढ़ाई। उन्होंने यह वाक़िया रसूलुल्लाह (६७) 
की ख़िदमत में ज़िक्र किया तो आपने पूछा, 
“ऐ अम्र! क्‍या तूने जुंबी होते हुए अपने 
साथियों की जमाअत कराई थी?” मैंने 
बताया कि किस वजह से मेंने गुस्ल नहीं 
किया था और मैंने यह भी कहा कि मैंने 
अल्लाह का फ़र्मान सुना है (कला 
तक़्तुलु...) “अपने आपको क़त्ल न करो, 
अल्लाह तुम पर बहुत ही मेहरबान है।'”' तो 
रसूलुल्लाह (७) हँस दिये और कुछ न कहा। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अब्दुर्रह्रमान 
बिन जुबेर मिस्नी है, ख़ारजा बिन हुज़ाफ़ा का 
गुलाम है। और यह इब्ने जुबेर बिन नुफैर नहीं है। 

तख़रीज 334: (सनद सहीह) अहमद: 
4/203,बुख़ारी: 345, इब्मे हिब्बान: 202 
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लहर के अहकाम व मसाइल 


| बज जिल्द- हि ख8%739 $ 

(335) जनाब अबू क़ैस मौला अपर बिन ए: 52%॥ ६5५ ७ ० ४४७ 
आउ्ल (रज़ि.) से मंक़ूल है कि हज़रत अम्र ५». ०2२० ६0 ५ ६ ४ 59 
बिन आस (रज़ि.) एक फ़ौजी मुहिम पथे।.. / वी टच? # फट ० 
और पहले की तरह हदीस बयान की। कहा. ०* 'ह्ककी कह 9: * ० 7४7 
कि उन्होंने अपने ज़ेरीं जिस्म (शर्मगाह और. 59 );« ६६०... जा 95% 
अह्राफ़) धोये और नमाज़ वाला बुज़ू किया... दल 
और उन्हें नमाज़ पढ़ाई। और ऊपर वाली ५ हा 
हदीस की तरह बयान किया और तयम्मुम. ० ४४ ०४ क उन /7४ॉं 
का ज़िबर नहीं किया। (७ ०७ . 585 3.0 55 2, 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह क़िस्सा अं ह 920 ४,»; (६८८ 4:5८ 
ओऔज़ाई से, उन्होंने .हस्सान बिन अतिया से जः कं ढ ५, क 38 450७ 
रिवायत किया है तो उसमें है कि 'उन्होंने तयम्मुम... ** ४४. #डी जे क सहए 535 


० ०८. ०2 ० | १८ ०-2 
ज् उ>ी ही करन हढं 0 डी 


किया।' 5७ (5850 ५ यो १७ 5२०१3 585 
तख़रीज 335: (सनद स्हीह) अहमदः , 48 53 36 895 . 3८७ 


4/203, हाकिम : /77 


््य्शत ]25 

चेचकज़दा (या ज़ख़मी) के 

लिए तयम्मुम का बयान 
(336) हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि. ५099 59) ८ ७३ ००४ ४७ 
हम एक सफ़र में निकले तो हममें से एक हि हु 
शख़्स़ को पत्थर लग गया और उसके सिर में ६६३ 3६ ५.6७ १५ , ४2 
ज़ड़म हो गया, फिर उसे एहतिलाम (भी) हो. | ४९ ८ <& 5 &# पऋ> 
गया। उसने अपने साथियों से पूछा, क्या मेरे... ७ 2४-55 ४७ ४५१४४ २०७ ६ » 
लिए कोई इजाज़त है कि मैं तयम्मुम कर लूँ? ..। $ 3६ &्र्ज 53 ४ 5: 
उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए कोई ् (६ हि ५, 5४% हड रु 22 
रुख़्सत नहीं पाते जबकि तुमको पानी की. ० पे न हे 4 7 टं उन्हे 
कुदरत हाप्निल है। चुनाँचे उसने गुस्ल कर 


न अंठी के पा। क फल ४४ 


““तहास्त के अहकाम वमसाइल__&६ असाइल 


लिया ओर मर गया। जब हम नबी (६9) की 


ख़िदमत में पहुँचे, आपको उसकी ख़बर दी 
गई, तो आपने फ़र्माया, “इन्होंने उसको 
क़त्ल कर डाला। अल्लाह इन्हें हलाक करे, 
इन्होंने पूछ क्यूँ न लिया, जबकि इन्हें इल्म न 
था, बेशक आजिज़ (जाहिल) की शिफ़ा 
सवाल कर लेने में है। उस शख़्स़ के लिए 
यही काफ़ी था कि तयम्मुम कर लेता और 
अपने ज़छ़म पर पट्टी बाँधे रहता। मूसा को 
शक हुआ कि यअप्चिर का लफ़्ज़ बोला या 
यख्स्रिब का, (मझनी दोनों का पट्टी 
बाँधना है) फिर उस पर मसह करता और 
बाक़ी सारा जिस्म धो लेता।'' 

तख़रीज 336: (सनद ज़ईफ़) दारकुत्नीः 
१/90, : 79 


5५) _ 85 328 35 (2 आए ईट5 
5 5 ७.5 ४४ 50७5 ॥.६£७ 
" 08 20, # 2... ००६ «० _.> 
(5 (3 / ६ भा ह। (86 3/8 
20५ 3७ ८ ६2) ० 2६५ ८४७ 


5. > बडा 


। ० ०६ २८ | 
हि अंक कम 


परम ह+२ ४ 8 2४ ७5" ० 
22८4 2५ 0.+४ 


फ़ायदा: शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक उसका आख़िरी हिस्सा 'उस शख़्स के लिए.... से ता 
आख़िर' ज़ईफ़ है, बाकी रिवायत हसन है। अगली रिवायत से इसकी ताईद होती है। 


(337) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) 
के दौर में एक शख़्स को ज़छ़म लग गया, 
फिर उसे एहतिलाम हो गया, तो उसे गुस्ल 
करने का हुक्म दिया गया। चुनाँचे उसने 
गुस्ल किया और मर गया। रसूलुल्लाह (७&> 
को इसकी ख़बर पहुँची तो आपने फ़र्माया, 
“इन्होंने उसको मार डाला, अल्लाह इन्हें 
हलाक करे। क्‍या जाहिल की शिफ़ा सवाल 
कर लेना नहीं है?! 


७ 2८) ०५ | | 
ख हक्ाड जा «55 808 ७2 
&« * (७ (9 5५८ ७८ 4 
(४ 08 < 5४ ,..९६ # । 248 
(७ 4४ 40 (/६ 4 2५25 2४६ (० 
< ५४ :&5 /-२)५ >5 हक है 
हज हम 40 ० %॥ ४५०८ ६9 


अत अब दाऊद जिल्द-] तहास्तके अहकाम व मसाइल (आर 
तख़रीज 337: (सनद सहीह) इब्ने माजा:.. 709 5७5९ था 0 ८६६ 5, " 8 
572, अहमद: ॥/330, हाकिमः ॥/78, ०32) 2. 
बैहक़ी: (/226, 227) टीम 
फ़वाइद व मसाइल: (१) बाब का उनवान हमारे इस नुस्ख़े में (अल्मज्दूर) है यानी 'चेचकज़दा' 
चूँकि इस मर्ज़ में जिस्म पर छोटे छोटे ज़ड़म और दाने निकल आते हैं तो कुछ औक़ात पानी का 
इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। और कुछ नुस्ख़ों में (अल्मज्रूह) का लफ़्ज़ है, इससे हदीस और 
बाब में कोई उलझन नहीं रहती। (2) बगैर इल्म के फ़त्वा देना बहुत बड़ी जिहालत है। चाहिए कि 
असुहाबे इल्म से मुराज़आ किया जाए। सहाबा किराम (रज़ि.) के भी इस एतिबार से कई मरातिब थे। 
(3) हदीस में ज़िक्रशुदा क़िस्म के ज़छम पर पट्टी बाँधकर मसह किया जाए और उस मसह के लिए 
मोज़ों वाली कोई शर्त नहीं है कि पहले वुज़ू किया हो या वक़्ते मुतअय्यन हो। (4) अगर जिस्म के 
थोड़े हिस्से पर ज़ड़म आया हो तो मसला इसी तरह है जैसे कि हृदीस में ज़िकर हुआ और अगर जिस्म 
का ज़्यादा हिस्सा मज्झूह ओर थोड़ा सही हो. तो पट्टियों और सही हिस्से पर मसह ही काफ़ी होगा, 
वलल्‍लाहु आलम! 


बाबः26 ००2०० 

तयम्मुम वाले को नमाज़ पढ़ 26% 

लेने के बाद पानी मिल जाए ८५॥ ०८ >८६॥ 3 ५.५ 

और नमाज़ का वक़्त अभी की है पे 
बाक़ी हो तो...? पर तव2 02७०५ 


(338) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से... 8: ,42८८॥ 5७००॥ 58 45० 6४5 
मरवी है वह कहते हैं कि दो आदमी सफ़र पर ध 
निकले और नमाज़ का वक़्त हो गया। उनके 27023] है 
पास पानी नहीं था। उन्होंने पाक मिष्ठी से... 2४४ 92 £४ <# 58५ ५४ ५ ० 
तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ९४ मगर न्‍ 385 ६# ४७ 5,४०० रा 5 
नमाज़ का वक़्त बाक़ी था कि पानी मिल ॥ 8%॥ >; 3. , ७ 
लाभ 8३५ ८७ >+% लिंक >:४ 5 
गया तो उनमें से एक ने वुज़ू करके नमाज़ 050 5 


० | जय 5 (35 58 40 45% 
टीम ४ कद 0 पक: हरी पे: 


अत अब कर | जिल्द- 


दोनों रसूलुल्लाह (६) की ख़िदमत में आए 
और आपको अपना वाक़िया बताया, तो 
आपने उससे, जिसने नमाज़ नहीं दोहराई थी, 
फ़र्माया, ''तुमने सुन्नत पर अमल किया और 
तुम्हारे लिए तुम्हारी नमाज़ काफ़ी हो गई।'' 
और जिसने बुज़ू करके नमाज़ दोहराई थी, 
डसे फ़र्माया, “तुम्हारे लिए दोहरा अज्र है।'” 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं, इब्ने नाफेअ 
के अलावा एक दूसरे साहब ने उसे लेस से उन्होंने 
उमेरा बिन अबी नाजिया से, उन्होंने बक्र बिन 
सवादा से, उन्होंने अता बिन यसार से उन्होंने 
नबी (६8) से रिवायत किया है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस में 
अबू सईद का ज़िक्र महफूज़ नहीं है और यह 
हृदीस मुर्सल है। 


तख़रीज 338: (सनद हसन) नसाई: 433, ः 


हाकिमः /78 


(339) जनाब अत्ना बिन यसार से स्वायत 
है कि बेशक रसूलुल्लाह (६9. के सहाबा में 
से दो आदमी (सफ़र पर निकले) और ऊपर 
वाली हदीस के हम मअनी रिवायत किया। 

तख़रीज 339: (सनद हसन) बैहक़ीः /237 


दोहरा ली ओर दूसरे ने न दोहराई। फिर वह 


485 & ०७ (:+ 0० ५८८४ ४५ 
895५॥ (४४ 5७४ <5;॥ ७ ४५ 
50 ४५०५ छू & #%0॥ 2८८ 3 5५» 95 
४४ ४ 20 [8:38 .... ०५ ००॥ (/-० 
अत 220 उर्द्ण " “४ ४ 370 
2"3४५ 9 ५2॥ 38; . " ४४५०७ 
थक 528 व 0७. " 59 0 
जे जे 4िक+ ल्‍# #0 5 20% ० 
जे 4५८ && 95० | #५ && 58 


| हनछ सम 20 / टी 9 2५५ 


5 54 2०० 0 395 3385 ४0७ 


ट न न न 
- ०५० 30 #+9८२ उर्दा >०/अो (0५ 


9 छ५& 0७ 5 40 4७ ७४५ 
2 (2 ३ 495० ५८ 5५ ७० डी 
# ५ ६६ 2+ > 4#पण। आह थी 
ब्रडस आर्मियओं 6० छह 3 उप४ 

| ये ॥५७ 0६ ५७ (० 40 


मसलाः नमाज़ अव्वल वक़्त ही में पढ़ना अफ़ज़ल है ख़बाह तयम्मुम से हो और फिर पानी मिलने पर 
दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोहराये तो माजूर (अलग से सवाब का हक़दार) है। 


बाबः:27 


जुम्झे के लिए गुस्ल का बयान | 


(340) 
खब्दुरहमान का बयान है कि हज़रत अबू 
हुरैरा (रज़ि.) ने उनको ख़बर दी कि हज़रत 
उमर ब्रिन ख़त्ताब (रज़ि.) एक मौक़े पर 
ख़ुत्वए जुम्आ इर्शाद फ़र्मा रहे थे कि एक 
आदमी आया तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने 
कहा, क्या तुम लोग नमाज़ से रुके रहते हो? 
(ओर देर से आते हो?) उस आदमी ने 
जवाब दिया, उसके सिवा कुछ नहीं हुआ 
कि मैंने अज़ान सुनी, फ़ौरन वुज़ू किया 
(और हाज़िर हो गया) तो उमर (रज़ि.) ने 
कहा और स्रिर्फ़ बुज़ू किया? क्‍या तुम लोगों 
ने रसूलुल्लाह (७8) का यह इशांद नहीं सुना 
“जब तुममें से कोई जुमआ के लिए आए तो 
गुस्ल करे।'' 

तख़रीज 340: सहीढ़ बुख़ारी : 
मुस्लिम : 4/845 


882, व 


| 45०2०) 2 22 ००० ३ ॥ 


जनाब अबू सलमा बिन 


४ 80 ७ छू 5% // 
छ कर आती हि] छ हट] कीच 0 ५429७८ 


न्‍+ ह १ 5८७ ए 5 ४० 2८ 
औ पड 2४ २4 # ७० ६०५० 52 
न जन आम १७ (5 
<& आग 9 ५ कहता 0७ खा 


8>॥5 ८ ०७ . ७५६ बी 
हे ० 50 ४५०५ 5 का (४ 
पड (45 /| " ४५४ ०.५ ५ 


फ़ायदाः दौराने ख़ुत्बा ताख़ीर से आने वाले हज़रत उस्मान (रज़ि.) थे और हज़रत उमर (रज़ि.) का 
हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) जैसी अज़ीम शख््सियत को बरसरे मिम्बर अजिल्ल-ए-सहाबा 
(बड़े बड़े स॒ह़ाबा) की मौजूदगी में इस तरह तम्बीह करना दलील है कि वह लोग बिल्ठ्मूम जुम्झे के 
गुस्ल को वाजिब समझते थे। अगर यह मह॒ज़ मुस्तह॒ब होता तो इस अंदाज़ में हर्गिज़ तंबीह न की जाती। 


(34) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (89) ने फ़र्माया, 


4७ ०45 22 5७ 52 «0 29५ ७:४५ 


“जुम्भे के दिन गुस्ल करना हर बालिग पर 


वाजिब है।'! 

४ | जी >> (रा जज | कक 
तख़रीज 34: सहीह बुख़ारी : 895, व. 7” ७2 रा व ५) 
मुस्लिम, : 846, मौत्ताः /02 5 " ४४ ०0.७ ०५ «0 ५.५० 4॥ी। 


ह४८ (58 ० २०५ 2८४० «५ 
फ़ायदाः औरतें भी इसकी पाबंद हैं। किसी भी मुसलमान मर्द औरत को बगैर मअक़ूल उज्र के इस 
बारे में गफ़्लत नहीं करनी चाहिए। 

(342) उस्मुल मोमिनीन सब्यदा छा 259 2५७ 5 408 ७59 
हफ़्सा (रज़ि.) नबी (&/) से रिवायत करती 

हैं. कि आपने फ़र्माया, “हर बालिंग पर. £ कं ४7 “8 ० | ७४४६ - ४४४] 
जुम्भे के लिए जाना (लाज़िम) है। और हर. 9 ७ ४ &# /ह५ ४६ ५४६ 9 
वह शख़्स़ जिस पर जुम्आा के लिए जाना... ७॥॥ (/० 500 /# ४ <& ६८ ८ 
(लाज़िम) है, उस पर गुस्ल है।'' 29 छठ ५: ७5" 08 ,..ै, ०६ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, अगर किसी ने. ० री न हि 772 गे 
तुलूओ फ़ज्र के बाद गुस्ल कर लिया, ख़ाह. 2## है 0 & है अध एड 
जनाबत ही से हो तो यह उसके लिए गुस्‍्ले जुम्आ. ॥ :&।॥| 58 ४ ०७ , " ॥<<॥ 


से काफ़ी है। पदक 5: हक कील आज 
जे ओजडणी ० ६० का अं रस्ज् 

तख़रीज 342: (इस्माद सहीह) नसाई: 372, व द 30 > हैं 

इब्ने ख़ुज़ैमा: 72, व इब्ने ढ्रिब्बान: 27 - के 05 


फ़ायदाः हर बालिग़ के लिए जुम्झ्ा वाजिब है बशते कि मअज़ूर न हो और बतसरीह हृदीसे नबवी 
बच्चा, औरत, गुलाम और मुसाफ़िर मुस्तस्ना (अलग) हैं मुसाफ़िर के लिए भी यह है कि बह अपने 
सफ़र में रवाँ हो, और अगर किसी मंज़िल पर ठहरा हुआ हो ओर क़रीब में जुम्आ हो रहा हो और कोई 
मअकूल उऩरे शरई न हो तो ऐसी सूरत में जुम्आ में हाज़िरी ज़रूरी है। 

(343) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी और हज़रत. 2 /४७ 3 5४ ४ 2७ ७ 4.2 ७४ 
अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि 242... 3 ध्ट्ी य्पट्रा , हि 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़र्माया, “जिसने जुमआ......+ - ४ ४ सं 2 कर 
के दिन गुस्ल किया और बेहतरीन कपड़े... ४  (हुट//#४ी #र 5 52 “४ 
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ज़ेबतन किये ओर ख़ुश्बू भी लगाई अगर 
मयस्सर हो तो, फिर जुम्आा के लिए आया 
और लोगों की गर्दनें न फलाँगी, फिर 
(नफ़्ली) नमाज़ पढ़ी जो उसके लिए मुक़द्दर 
की गई, फिर ख़ामोश रहा जब इमाम (ख़ुत्बे 
के लिए) निकला, यहाँ तक कि अपनी 
नमाज़ से फ़ारिंग हुआ तो यह उसके लिए उस 
जुम्ओे और पिछले जुम्झे के बीच (स़ादिर 
होने वाले गुनाहों) का कफ़्फ़ारा है।'' 

(अबू सलमा ने) कहा, हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) 
बयान करते थे कि बल्कि मज़ीद तीन दिन और 
भी। (यानी सिर्फ़ जुम्आा से जुम्आ तक, आठ 
दिनों का कफ़्फ़ारा ही नहीं, बल्कि तीन दिन 
मज़ीद भी, यूँ ग्यारह दिन हुए और कसर छोड़ दें 
तो 0 दिन क्योंकि) वह कहा करते थे कि हर 
नेकी दस गुना अज्र की ह्रामिल होती है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, अबू सलमा की 
रिवायत ज़्यादा कामिल है और हृम्माद ने अपनी 
रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) का कलाम 
नक़्ल नहीं किया। 

तख़रीज 343: (सनद हसन) अहमदः 
3/87, इन्ने ख़ुज़ैमा: 762, व इब्ने हिब्बानः 
562, मुस्लिम: /283 
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फ़बाइद व मसाइलः (१) शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस हदीस को सही अबू दाऊद (हृदीसः 33) 
में 'हसन' कहा है। और यह फ़ज़ाइल व आदाबे जुम्झा की जामेअ है। (2) जुम्झे की नमाज़ से पहले 
नवाफ़िल की कोई ता'दाद मुक़र्रर नहीं है। हस्बे तौफ़ीक जिस कद्र पढ़ सकता है पढ़े। (3) सफ़बंदी का 


आ27736 8 


9 बे; 


एहतिमाम हो और पहले से बैठे लोगों की गर्दनें न फलाँगी जाएँ मगर यह कि उन्होंने ख़ुद जगह छोड़ दी 
हो और अगली सफ़ें मुकम्मल न की हों। (4) लग्वियात, लग्ब फ़ेजल से एहतिराज़ (परहेज़) हो और 
ख़ुत्बा गौर से सुना जाए। नींद से भी अपने आपको होशियार रखना चाहिए। मज़ीद भी कुछ उमूर हैं जो 


अगली अहदीस में आ रहे हैं। 

(344) जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबू सईद 
ख़ुदरी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि 
नबी(%६) ने फ़र्माया, “'जुम्ओ के दिन गुस्ल 
हर बालिग़ पर (लाज़िम) है और मिस्वाक 
और ख़ुश्बू (भी) जो उसे मयस्सर हो।'' 
बुकैर ने अब्दुरहमान का ज़िकर नहीं किया 
और ख़ुश्बू के बारे में कहा, ''ख़्वाह बीवी 
ही की हो।'' (यानी ज़रूर इस्तेमाल करे।) 
तख़रीज 344: स़हीह मुस्लिम, : 846. 


(345) हज़रत औस बिन ओऔस सक्रफ़ी 
(रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (स) 
को सुना, फ़र्माते थे “जिसने जुम्झे के दिन 
गुस्ल किया और ख़ूब अच्छी तरह किया 
और जल्दी आया और (ख़ुत््बा में) पहले 
वक़्त पहुँचा, पैदल चल के आया और 
सवार न हुआ। इमाम से क़रीब होकर बैठा 
और ग़ौर से सुना और लग्व से बचा, तो 
उसके लिए हर क़दम पर एक साल के रोज़े 
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और क़याम के अमल का सवाब है।'' 94% (5, ४ 5७ ६ 

तख़रीज 345: (सनद स़हीह) इब्ने माजाः न 

१087, इब्ने ख़ुज़ैमा: 767, व इब्मे हिब्बानः न डक ली न 
559, हाकिमः /38, 382, तिर्मिजीः 496 

तोज़ीहः यह हृदीस जामेअ तिर्मिज़ी (496) सुनन नसाई (382) और सुनन इब्ने माजा (087) 
में भी वारिद है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इसे हसन कहा है। शै्व अल्बानी (रह.) ने 'सहीह' कहा है। 
(सहीह अबूदाऊद, हृदीसः 333) शुरूड़े हदीस में वारिद है कि इस हदीस के अल्फ़ाज़ (ग़सल 
वग्तसल) में (ग़सल) को हर्फ 'सीन' की तख़फ़ीफ और तशदीद दोनों से पढ़ा गया है। और उसके कई 
मझ़ानी ज़िकर किये गए हैं। एक तो यही ताकीदी मअनी है जो राक़िम ने इख़ितयार किया है। दूसरा यह 
है कि आदमी ने पहले ख़त्मी, साबुन या शेम्पू वगैरह इस्तेमाल किया हो, उसके बाद पानी बहाया हो। 
तीसरा यह कि जिसने अपनी ज़ोजा से मुबाशिरत की और उस पर भी गुस्ल लाज़िम कर दिया हो। और 
इसमें हिक्मत यह है कि इस तरह इंसान नफ्सयाती और जज़्बाती तौर पर बहुत पुरसुकून हो जाता है 
और ज़हन परागंदा नहीं होता और इबादत में यकक्‍्सू रहता है, वल्लाहु आलम 

(346) हज़रत औस सक़फ़ी (रज़ि.) 
रसूलुल्लाह (७) से रिवायत करते हैं कि 
आपने फ़र्माया, “जिसने जुम्आ के दिन 
अपना सिर धोया और गुस्ल किया।'' और 
पहले की तरह रिवायत बयान की। 

तख़रीज 346: (सनद स़हीह) पिछली हदीस देखें 


हम 
६६ (४६ ४ ६७ ३८४ >४ 5५ ६० 
3७ ६ ५) ०० ०॥ 2० 20 2,25 
"3 उथकी क 0 3६ ७०" 
फ़ायदा: यह रिवायत पिछली वाली हृदीस का मअनी वाज़ेह करती है और 'सिर धोने' की ख़ुसूसियत 
यह है कि अरब लोग लम्बे बाल रखते थे और उन्हें धोने में मेहनत होती थी और वक़्त लगता था। 


(347) जनाब अम्र बिन शुऐ_्टेब अपने 
वालिद से वह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
बिन आस़ से वह नबी (& से रिवायत करते 
हैं कि आपने फ़र्माया, “जिसने जुम्भा के 
दिन गुस्ल किया और अपनी बाोवी की 


४७ - 5 50 छ& १७ ३९.५० 
रन हां 0! 


| 
न्ट (| है ) अ2क: 
ेध-ए 22» - 


अल अब वाद जिल्द- 


तहास्त के अहकाम व मसाइल 


722 ६8: 


ख़ुश्बू इस्तेमाल की। अगर उसके पास हो, 
ओर अपने उम्दा कपड़े पहने, फिर लोगों की 
गर्दनें न फलाँगें और अस्नाए वज़ज़ में 
(ख़ुत्बे के दौरान में) कोई लग्ब अमल न 
किया, तो यह (नमाज़) उन दोनों (जुम्झ़ों) 
के माबेन के लिए कफ़्फ़ारा होगी और 
जिसने कोई लग्व काम किया और लोगों 
की गर्दनें फलाँगीं तो उसके लिए यह ज़ुहर ही 
होगी (यानी ज़ुहर की नमाज़ का सवाब 
होगा न कि जुम्झे का।'' ) 

तख़रीज 347: (सनद हसन) बेहकीः 
3/23, इब्ने ख़ुजैमा: 80 

(348) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर 
(रज़ि.) से रिवायत है कि सच्यदा आइशा 
(रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि नबी (&> 
चार कामों (की वजह) से गुस्ल किया करते 
थे। जनाबत से, जुम्भे के दिन, सींगी 
लगवाने से और मय्यित को गुस्ल देने से।'” 
तख़रीज 348: (सनद हसन) अहमदः 
6/52, इब्ने ख़ुजैमा: 256 
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तौज़ीहः इमाम बुख़ारी (रह.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) की इस रिवायत के बारे में कहा है कि (लैस 
बिज़ाक) यानी गैर मेअयारी है। इमाम अहमद बिन इंबल और अली बिन मदीनी (रहि.) कहते हैं कि 
गुस्ले मस्यित से गुस्ल के बारे में कोई हृदीस सही नहीं। (मुंज़िरी) मगर हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने 
“अत्तल्ख़ीसुल हृबीर' में कहा है कि कसरते तुरुक़ की बिना पर यह 'दर्जा हसन' से कम नहीं और जुम्हूर 
इसके इस्तेहबाब के क़ाइल हैं। (अरौज़तुन्नदिया) और ज़ाहिर है कि गुस्ले जनाबत वाजिब है। जुम्झे 
का गुस्ल वाजिब या बहुत ज़्यादा ताकीदी है। सींगी और मग्बित को गुस्ल देने से गुस्ल बतौर नज़ाफ़त 
मुस्तह्ब है। 


(जल बुक 


हे जित्व। 8 तहास्तके अहकाम वमसइल 
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(349) जनाब अली बिन हौशब कहते हैं 
कि मैंने मकहूल (शामी ताबेई) से हदीस 
'ग़स्सल वग्तसल' के बारे में पूछा तो उन्होंने 
कहा, इससे मुराद यह है कि जिसने अपना 
सिर धोया और फिर गुस्ल किया। 

तख़रीज 349: (सनद स़हीह) बेहक़ी : 2989 


(350) जनाब सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ 
(तनूखी, तबेअ॒ ताबेई) ने (ग़स्सल 
बवग़्तसल) की शरह में कहा कि जिसने 
अपना सिर धोया और गुस्ल किया। 
तख़रीज 350: (सनद हसन) अहमदः 
6/52, इब्ने ख़ुज़ैमा:ः 256 


(35) सय्यदना अबू हुरैशा (रज़ि.) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (&9) ने फ़र्माया, 
“जिसने जुम्झे के दिन गुस्ले जनाबत (या 
जनाबत जैसा गुस्ल) किया, फिर जुम्भा के 
लिए आया तो उसने गोया एक ऊँट कुर्बान 
किया। और जो दूसरी साअत में आया उसने 
गोया गाय कुर्बान की और जो तीसरी साअत 
में पहुँचा उसने गोया सींगों वाला मेंढ़ा 
कुर्बान किया। जो चौथी साअत में आया 
उसने गोया मुर्गी तक़र्रुब के लिए पेश की 
और जो पाँचवीं साअत में आया उसने गोया 
अण्डा तक़र्रुब के लिए पेश किया। फिर जब 
इमाम निकल आता है तो फ़रिश्ते भी ज़िक्र 
सुनने के लिए हाज़िर होते हैं।' ' 

तख़रीज 354: सह्ीह़ बुखारी : 88], व 
मुस्लिम : 850, मौत्ता: /0, फ़त्हूल बारीः 
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छाल हा 


तहारत के अहकाम व मस्त 


2/366, मुसन्नफ अब्दुर्रज्ञाकः 5565 


फ़वाइद व मसाइलः (१) देरी से आने वाले का जुम्जा तो यक़ीनन हो जाता है मगर वह मज्कूरा 
फ़ज़ीलत से बिलकुल महरूम रहता है और मलाइका (फ्रिश्तों) के मछ्सूस स़ह़ीफ़ों में उसका इन्द्राज 
नहीं होता। ख़्याल रहे कि इस हदीस से मुर्गी और अण्डे की कुर्बानी का जवाज़ निकालना किसी तरह सही 
नहीं है। इसमे सिर्फ़ तकर्रबर और सवाब के लिए अल्लाह की राह में बतौर सदक़ा व ख़ैरात ख़र्च करना 
मुराद है। (2) वअज़ व नस़ीढ़त की मज्लिस जुम्झा में हो या आम उसमें फ़रिश्ते भी हाज़िर होते हैं। 


लक 28 

जुम्जे के दिन गुस्ल न करने की 
रुख़्सत का बयान 
- (352) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा 
(रज़ि.) ने कहा कि लोग अपने काम काज 
ख़ुद ही सरअंजाम दिया करते थे और अपनी 
उसी हालत में जुम्आ को चले आते थे, तो 
उन्हें कहा गया कि अगर तुम गुस्ल कर लिया 
करो (तो बहुत ही बेहतर है।) 

तख़रीज 352: सह्ीह बुख़ारी, किताबुल 
जुम्झाः 903, व मुस्लिम किताबुल जुम्आ 847 
(353) जनाब इक्रिमा बयान करते हैं कि 
इराक़ की जानिब से कुछ लोग आए और 


कहने लगे, ऐ इब्ने अब्बास (रज़ि.)! कया , 


आप जुम्आ के गुस्ल को वाजिब कहते हैं? 
उन्होंने कहा, नहीं लेकिन यह ज़्यादा तहारत 
का बाइस है और जो गुस्ल कर ले उसके 
लिए बहुत बेहतर है और जो गुस्ल न करे उस 
पर वाजिब नहीं है। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि 
गुस्ल कैसे शुरू हुआ? लोग मेहनत व 
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“तहार्त के अहकाम व मसाइल 


मशक़्क़त किया करते थे, लिबास ऊन का 
होता था, अपनी पीठों पर सामान ढोते थे 
और उनकी मस्जिद भी तंग और नीची छत 
वाली थी, गोया छप्पर सा था, तो एक बार 
रसूलुल्लाह(%६) तशरीफ़ लाए, दिन गर्म था 
और लोगों को उनके ऊनी लिखबासों में 


पसीना आया, यहाँ तक कि उनसे 
नामुनासिब बूएँ निकलीं और उन्हें एक दूसरे 


से बहुत अज़िय्यत (तक़लीफ) हुई। 
रसूलुल्लाह($£) ने जब यह बू महसूस की 
तो फ़र्माया, “लोगों! जब यह (जुम्झे का) 
दिन हुआ करे तो शुस्ल किया करो और जिसे 
जो ड्रम्दा तेल और ख़ुश्बू मुहैया हो इस्तेमाल 
किया करे।” इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने 
कहा, फिर अल्लाह तआला ने हालात में 
बेहतरी पैदा कर दी। लोग ऊनी लिबास 
छोड़कर दूसरे लिबरास पहनने लगे और 
मेहनत मशक़्क़त के कामों से भी किफ़ायत 
हो गई, मस्जिद भी बड़ी हो गई और वह 
पसीना जो एक दूसरे के लिए अज़िय्यत 
(तक्लीफ़) का बाइस था, ख़त्म हो गया। 
तख़रीज 353: (सनद हसन) अहृमदः 
१/268, बैहक़ीः /295, इब्ने खुज़ेमाः 
१755, हाकिमः /280, 284, फ़तः 2/362 


(354) सय्यदना समुरा (रज़ि.) कहते हैं 
कि रसूलुल्लाह (&/) ने फ़र्माया, “जिसने 
बुज़ू किया उसने सुन्नत पर अमल किया और 
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किया तो यह अफ़ज़ल है।'' 

ख्य््गी ४ ५ 
तख़रीज 354: (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 497,.. “की 2 (2 किए कि 
नसाई: 384. का की 


तौज़ीहः इन अह्ादीस से यह इस्तिदलाल किया जाता है कि गुस्ले जुम्आ वाजिब नहीं है। बिला शुब्हा 
इब्तिदाअन हुक्म की बुनियादी वजह यही थी जो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की हृदीस में बयान हुई 
है, मगर मुसलमान जब उसके क़ाइल व फ़ाइल हो गए तो उन्हें उसका शरई एतिबार से पाबन्द कर दिया 
गया, जैसाकि गुज़िश्ता बाब में सही अहादीस से साबित हुआ है। अब अगरचे वह बुनियादी सबब तो 
मौजूद नहीं मगर हुक्मे वुजूब बाक़ी है जैसे कि मसला हज में तवाफ़े कुदूम में रमल करना (आहिस्ता 
आहिस्ता दौड़ने) का बुनियादी कारण मौजूद नहीं है, मगर हुक्मे वुजूब बाक़ी है। इसलिए राजेह यही है 
कि गुस्ले जुम्आ वाजिब है। इसका एहतिमाम करना चाहिए और इसमें गफ्लत बहुत बड़ी महरूमी है। 


एाााणणणणण 
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(355) जनाब ख़लीफ़ा बिन हुसेन अपने. ४:४/ 
दादा हज़रत क़ैस बिन आप्लिम (रज़ि.) से 
रिवायत करते हैं कि में नबी(&&) की £* करी 
ख़िदमत में आया, मैं इस्लाम क़बूल कला. ४४ ४ जज कह + फ्ओ 
चाहता था। तो आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं. :५॥ &.., «८ «0 ० ८०४ 

गा और पानी में बेरी के पत्ते मिले हुए ५५ ५५, (.४ रथ 25 792. 
तख़रीज 355: (सनद सहीह) तिर्मिज़ीः 
205, नसाई: 88, इब्ने ख़ुज़ेमा: 254, 255, 
व इब्ने द्विब्बानः 234, व इब्नुल जारूद: 44 


बाबः29 
नो मुस्लिम के लिए 
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| ४७ ६ 9 छा 58९० 


फ़ायदा: इस्लाम क़बूल करने वाले नौ मुस्लिम के लिंए गुस्ल वाजिब है। (औनुल मअबूद) 


(356) जनाब इब्ने जुरैज कहते हैं कि मुझे 
ड्सैम बिन (कसीर बिन) कुलेब से ख़बर दी 
गई वह अपने वालिद से वह उनके दादा से 
रिवायत करते हैं कि वह नबी (&/) के पास 
आए और कहा कि मैंने इस्लाम क़बूल कर 
लिया है आपने फ़र्माया, “अपने कुफ़ वाले 
बाल उतार दो।'' यानी सिर मुँडाओ। और 
(कुलैब कहते हैं कि) मुझे एक दूसरे सहाबी 
ने ख़बर दी कि नबी (६४. ने एक दूसरे शख़्स़ 
से फ़र्माया जो उनके साथ था, “अपने कुफ़ 
के बाल दूर करो और ख़त्ना कराओ।' 
तख़रीज 356: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 3/45, 
मुसनन्‍नफ़: 6/0, : 9835, तल्ख़ीसुल हबीर: 4/82 
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फ़वाइद व मसाइलः () ऐसा लिबास और हजामत जो कुफ़्फ़ार की ख़ास़ मज़हबी अलामत या 
उनका शिआर (पहचान) हो इस्लाम क़बूल कर लेने पर उसे तर्क कर देने का हुक्म है, वरना काफिरों से 
मुशाबिहत बाक़ी रहेगी और यह किसी तरह क़ाबिले कुबूल नहीं। (2) हुक्म है कि (उदख़ुलू 
फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा) इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।'' और ख़त्ना शआइरे इस्लाम और 
उमूरे फ़िल्रत में से है। ह 


किजग 430 


औरत अपने हैज़ के दिनों ; 


इस्तेमाल होने वाले कपड़े को 
धोए 
(357) मुआज़ा कहती हैं कि मेंने हज़रत 


आइशा (रज़ि.) से पूछा कि हाइज़ा के 
कपड़ों को ख़ून लग जाता है (तो क्‍या 


करे?) उन्होंने कहा कि उसे धोए। अगर 
इसका निशान बाक़ी रहे तो कुछ ज़र्दी (वर्स 
बूटी और ज़ाफ़रान) से इसे तब्दील कर दे। 
कहती हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (६४) के यहाँ 
तीन तीन हैज़ आते थे, मगर मैं अपना कोई 
कपड़ा न धोती थी। 
तख़रीज 357: 


(सनद हसन) अहमदः 
6/250 


- (है छह तू - न+री 
०) - (4० या 25 502 6६० 
६0 (9 ९.० >ज्ती >+- फ «॥!| 
४20 ४2 ००.४ # 39 ४.४ </७ . 
एटा ८ 48 <७ , १4७ &5 ५६-४५ 
हलछ हम 40 (० 40 9७2५ ४४५ 
- ५४ 2 4.४ 9 ७७७६ ४० <% 


तौज़ीहः वह इसलिए न धोती थीं कि तहबंद या चादर किसी तरह आलूदा न होती होगी। मालूम हुआ 
कि अगर कपड़ा किसी तरह आलूदा न हो तो वह पाक है। नीज़ हाइज़ा का पसीना और लुआब पाक है। 


इस तरह बाक़ी कपड़ों के धोने की वैसे ही ज़रूरत नहीं। 


(358) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि हम अज़्वाजे 
रसूल के लिए महज़ एक एक ही कपड़ा होता 
था, उसी में हैज़ गुज़रते थे। अगर कहीं कोई 
ख़ून का धब्बा लग जाता तो वह उसे अपने 
लुआब से गीला करती और फिर उसे मल 
देती थी। 

तख़रीज 357: (सनद स़हीह) बेहक़ीः 
2/405, व रवाहुल बुख़ारीः 32 


४:३४ ह 


57 डर बे 53 ड८ ७४४७ 

जी <&० ०४ छ४ 5 /2५| 
४७ 2७८ &+ 55 - ॥०८ &॥ ४ 
"०५ ८०४ )॥॥ ७०५७) 3७ ७ २८४५८ <7७ 
१६4] हे) 02 4 पट छः 4छ ०2० 


मसला: यह उस सूरत में है कि जब कोई मामूली दाग़ धब्बा या क़त़रा लगा हो। अगर ज़्यादा लगा हो 
तो उसे पानी से बिल्एहतिमाम धोना लाज़िम है जेसेकि आइन्दा अह्ादीस में आ रहा है। 


(359) जनाब बक्कार बिन यहया कहते हैं 
कि मुझसे मेरी दादी ने बयान किया कि में 
उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) 
के यहाँ गई, वहाँ उनसे एक कुरैशी औरत ने 


दर दि 2] ० ० 49० दा] स् 
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जब कद 
बुढद  िल्द- 


है छा: / 


पूछा कि हैज़ वाले कपड़ों में नमाज़ का क्या 
हुक्म है? तो उपम्मे सलमा (रज़ि.) ने जवाब 
दिया कि हमें रसूलुल्लाह (७8) के ज़माने में 
हैज़ आता था, हम यह दिन गुज़ारतीं और 
फिर पाक होतीं ओर अपने कपड़े को देखतीं 
जिसमें यह दिन गुज़ारे होते। अगर उसे ख़ून 
लगा होता तो उसे धो लेतीं और फिर उसमें 
नमाज़ पढ़तीं और अगर उसे कुछ न लगा 
होता तो उसे उसी तरह रहने देतीं और उसमें 
नमाज़ पढ़ने से हमारे लिए कुछ मानेअ 
(रुकावट) न होता था। और जिसके बाल 
गुँधे हुए होते तो जब किसी को गुस्ले 
(जनाबत) करना होता तो अपने बाल न 
खोला करती बल्कि अपने सिर पर तीन लप 
पानी डालती। जब देखती कि बालों की जड़ें 
तर हो गई हैं तो उन्हें मलती फिर बाक़ी जिस्म 
पर पानी बहा लेती। 

ततख़रीज 359: (सनद ज़ईफ़), बक्कार 
मज्हूलुल हाल 
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फ़ायदाः यह रिवायत अगरचे सनदन ज़ईफ़ है। ताहम यही बात दीगर तमाम रिवायात में भी बयान की 


गई है, जो सही हैं। 

(360) सय्यदा अस्मा बिन्ते अबीबक्र 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने एक औरत 
को सुना वह रसूलुल्लाह (६४) से पूछ रही थी 
कि जब हममें से कोई पाक हो तो अपने 
कपड़े का क्‍या करे? क्या उसमें नमाज़ पढ़ 
लिया करे? आपने फ़र्माया, “उसे देखे अगर 
उसमें ख़ून लगा हो तो उसे पानी लगाकर 


न्ड ब्ध् ० उरी 5४५ 45% ५६ 
3.०5 ५ 6ी;॥ 5७०० <७ , 55... 
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खुर्चे और जिस जगह कुछ नज़र न आता हो 
(मगर शुब्हा हो तो) वहाँ छीटे मार ले और 
उसमें नमाज़ पढ़ ले।'' 

तख़रीज 360: (सनद हसन) दारमीः 778, 
इब्ने ख़ुज़ैमाः 276 


(36) सय्यदा अस्मा बिन्ते अबीबक्र 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि एक औरत ने 
'ससूलुल्लाह($६) से पूछा, उसने कहा, ऐ. 
अल्लाह के रसूल (&/)! फ़र्माईए कि जब 
हममें से किसी के कपड़े को हैज़ का ख़ून 
लग जाए तो कैसे करे? आपने फ़र्माया; 
“जब तुममें से किसी के कपड़े को हैज़ का 
ख़्न लग जाए, तो चाहिए कि उसे खुर्चे, 
(चुटकियों से रगड़े) फिर उस पर पानी डाले। 
और उसमें नमाज़ पढ़ ले।'' 

तख़रीज 36: स़हीह़ बुख़ारी : 307, व 
मुस्लिम : 29, मौत्ताः 480 यहयाः ॥/60, 
6, तम्हीद: 22/229. 


(362) ईसा बिन यूनुस और हम्माद बिन 
सलमा दोनों ने ऊपर वाली हदीस के हम 
मअनी बयान किया और कहा, “उसे 
उखेड़ो, पानी डालकर चुटकियों से रगड़ो 
फिर (मज़ीद) पानी बहाओ।'! 

तख़रीज 362: (सनद सहीह) नसाई: 394, 
तिर्मिज़ीः 38. 

(363) हज़रत उम्मे क़ेस बिन्ते मिह्तनन 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने नबी (&॥) 
से हैज़ के ख़ून के बारे में पूछा जो कि कपड़े 
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न अब वफ  जित्का “तहास्त के अहकाम वे गसइल 
से लग जाता है। आपने फ़र्माया, उसे किसी 
लकड़ी से उखेड़ो फिर बेरी के पत्ते मिले पानी 
से धो डालो।'' 

तख़रीज 363: (सनद स़हीह) इब्ने माजाः है टी ५ 
628, नसाई: 395, व सहहहु इब्ने ख़ुजेमा:.. *र्ड " ४ ०5 (छ जय खव्कण 
277, व इब्ने ह्रिब्बान: 235 ५ " 005 4६ 4४७५ ५ 
फ़ायदा: ख़ूने हैज़ नजिस (नापाक) है, इसको एहतिमाम से साफ़ करना चाहिए कि कोई ज़रा सा असर भी. 
बाक़ी न रहे। सादा पानी से धोना भी काफ़ी है, मगर बेरी के पत्ते मिला पानी मज़ीद नज़ाफ़त के लिए है। 
जैसे कि आजकल साबुन सोड़े से यह काम लिया जाता है। कपड़े पर दाग बाक़ी रह जाने का कोई हर्ज नहीं। 


४७ ७३७ | हर्की #-> वजधयों 


< ०५४ पन्ना ननय अच्छे ड्र पल 


ते के न सम 40 न ढ् 


(364) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा आइशा 


(रज़ि.) बयान करती हैं कि हम अज़्बाजे 
रसूल में से हर एक के पास एक कुर्ता ही हुआ 
करता था। उसी में अय्यामे हैज़ गुज़रते, उसी 
में जनाबत होती, फिर अगर उसमें ख़ून का 
क़त़्रा देखती तो उसे लुआब लगाकर मलती 
(और उसका इज़ाला कर देती।) 

तख़रीज 364: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: /4, 
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फ़ायदा: यह रिवायत भी सनदन ज़ईफ है, मगर मअनन सही है। 


(365) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़र्माते 
हैं कि ख़ौला बिन्‍्ते यसार (रज़ि.) नबी (७) 
के यहाँ आईं और कहने लगीं, ऐ अल्लाह के 
रसूल($%8)! मेरे पास स्रिर्फ़ एक ही कपड़ा है 
और मुझे उसमें हैज़ आता है, तो कैसे क्या 
करूँ? आपने फ़र्माया, “जब तुम पाक हो 
लो तो उसे धो लिया करो और उसमें नमाज़ 
पढ़ा करो।'' वह कहने लगीं कि अगर उससे 
ख़ून (का निशान) न निकले तो? फ़र्माया, 
“तुम्हें खून का धो डालना काफ़ी है। उसके 


० 5,०८2 
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_तहारत के अहकाम व मसाइल 


दाग़ और निशान का कोई हर्ज नहीं।'' 
तख़रीज 365: (सनद हसन) अहमदः 2/380, 
बेहकी: 2/408, अह्रमद: 2/364 
हिल 3व 
जिस कपड़े में इंसान अपनी 
बीवी से स्ोहबत करे उसमें 
नमाज़ पढ़ना... ? 


2५8५ " ४७ 50 टु#४ # 3४ </%& 
री ४१४ % /4॥ 0: 


(366) हज़रत मुआविया बिन 


सुफ़्यान (रज़ि .) ने अपनी हमशीरा उम्मुल 
मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) से 
पूछा कि क्या रसूलुल्लाह (६9) उस कपड़े में 
नमाज़ पढ़ लिया करते थे जिसमें वह सोहबत 
करते थे? उन्होंने कहा, हाँ! अगर उसमें कोई 
नजासत न होती। 

तख़रीज 366: (सनद सहीह) नसाई: 295, 
इब्ने माजाः 540, व सहहहु इब्ने ख़ुजेमा: 776, 
व इब्ने हिब्बानः 237 


7 जज 432 
औरतों के कपड़ों में नमाज़ 


से रिवायत है, वह बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह($%४) हमारे कपड़ों या लिहाफों में 
नमाज़ न पढ़ा करते थे। (यानी आम तौर पर) 
उन्ेदुल्लाह ने कहा, “शुठ़रिना अब लुह॒फ़िना'' के 


(367) उच्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) 
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+तहारत के अहकाम व मसाइल 


न कनन न ननननमननननननप «न कननननम न ननननननननननननननन«» 
अल्फ़ाज़ में मेरे वालिद.को शक हुआ है। 50 42% ४४ . ६४४ (8 $॥ ४ ४ (० 
तख़रीज 367:(सनद सहीह) तिर्मिज़ी:600, नसाईः या रा 45 


5368, हाकिमः /252, व बाफ़िक़हुज्ञहबी: 645 
फ़ायदाः (शिआर) वह कपड़ा होता है जो बिल्ख़ुसूस जिस्म से मुत्तसिल हो। और नमाज़ के सही होने 
के लिए कपड़े और जगह का पाक होना शर्त है। अगर चादर, कंबल, लिहाफ़ बगैरह नापाक हो तो 
नमाज़ सही नहीं होगी। हाँ! अगर ऐतिमाद हो कि कपड़ा पाक है तो कोई हर्ज नहीं। इमाम साहब ने 
“औरत के कपड़ों' का ज़िक्र इसलिए किया है कि मह॒ज़ जिस्म से मुलामसत (लगने) की वजह से 
कपड़ा नजिस (नापाक) नहीं होता। 

(368) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा. ८४ 5७९४० ७५ 56७ 5 &-«३ ७४५ 
(रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (४9) हमारे हु 
लिहाफ़ों में नमाज़ नहीं पढ़ा करते थे। 

हम्माद ने कहा, मैंने सईंद बिन अबी स्दक़ा. ४ हई+ की 4४७ + पा 
से सुना, वह कहते थे कि मैंने मुहम्मद बिन ७७१ » «४ ) 5७ ०... 
सीरीन से इस हदीस के बारे में पूछा तो 
उन्होंने मुझे यह हदीस बयान नहीं की। और 
कहा कि मैंने इसे एक मुद्त पहले सुना था,. ५५ छह है 45 ४८ २7८ ४७ 
मालूम नहीं किससे सुना था, वह सिक्रा था. ४६६८ ६८५ ५) ॥५ 2७४ २५ £#£६2<- 
या नहीं। तुम दीगर उलमा से इसकी तहक़ीक़ 
कर लो। 

तख़रीज 368: (सनद सहीह) बैहक़ीः 2/40 * 
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इसमें रुख़्तत का बयान 


| &05 3 3.2* हा 5) 3 ५.५ 

(369) उम्मुल मोमिनीन सख्यदा मेमूना. ४६ ,5 | 58 44#८ ७४७ 
(रज़ि.) से मरवी हे कि नबी (७) ने नमाज़ कि 
पढ़ी, आप एक कंबल ओड़े हुए थे जिसका 


द्ू बट ७2, रह हम (४2 
4७9० 2५%) 5७८ ६ 3४६: 


च््क़प्ट स्टॉक मन: 
८८० 0५ 
2927 


उन 223 2सनसतसफ्रफरफफए0्उ्रम 
कुछ 83 हक पर और कुछ आपकी बीवी ६८ 85८ . 255 9 शी 2६६ 3० 
पर था और वह हेज़ से थीं आप उस हालत में 4० ३०० 2० 
जम थी 3.0 $ 5.7: 
नमाज़ पढ़ते रहे कि वह आप पर था। 6०० 4४ हे जल सा 0 व 
तख़रीज 369: (सनद सहीह) इब्ने माजाः... ४ ४४9 « «४ (८3 # ४ 423 ० 
653, इब्ने ख़ुज़ैमाः 768, व इब्ने हिब्बानः : 446 # ४ #५5 2४७ ८23 
350, बुख़ारी: 333, व मुस्लिम: 53, 656 
(370) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा ५ &85 ७४ ६:5६ 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (&>) 
रात को नमाज़ पढ़ते और मैं आपके पास बाज़ू. हर हे 
(पहलू) में होती और हैज़ से होती, मुझ पर. “४५ ४४ «६ ५5 :४ २४८ ५४ :४॥ 
जो चादर या कंबल होता उसका कुछ हिस्सा. ५.७ «॥| ० 40 ०,०५७ 5७ 46७ 


आप भी लिये हुए होते थे। ७; 4४ _॥ ४५ (20५ हिट 
5 4६ | ४५ ॥70 
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फ़वाइद व मसाइलः () इस बाब और पिछले बाब की अह़ादीस में तआरुज़ (डिस्प्यूट) नहीं है 
बल्कि यह मखनी है कि आप अक्सर ज़ौजात (बीवियों) के कपड़ों में नमाज़ न पढ़ते थे, मगर कभी 
कभी पढ़ लिया करते थे जबकि यक़ीन होता था कि कपड़ा पाक है। (2) बीवी अगर मुस़॒ल्‍ले के करीब 
बैठी हो, लेटी हो या आगे सोई हुई हो तो कोई हर्ज नहीं, नमाज़ ज़ाइज़ और सही है। (3) यह और 
दीगर अहादीस इशारा करती हैं कि ख़ैरुल कुरून में मुसलमान माद्दी एअतिबार से कुशादा दस्त 
(ख़ुशहाल) न होते थे। मियाँ बीवी के पास एक ही कंबल होता था मगर दीनी और अमली ऐतिबार से 
बह इस क़द्र मुमताज़ हैं कि पूरी उम्मत के मुक़्तदा हैं। 


सन 4 जल & रे ७४६ कण 


बाब:34 


| 
< दर | <2र क्र | र 


(377) हम्माम बिन हारिस कहते हैं किवह.. .& ६६६ $& ८ ७६ «5 85५ 
हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ (बतौर... 


कपड़े को अगर मनी लग जाए 
तो...? 


मेहमान) आए हुए थे कि उन्हें एहतिलाम हो 


गया। वह कपड़े से एहतिलाम का निशान धो 
रहे थे या कपड़ा धो रहे थे कि हज़रत आइशा 
(रज़ि.) की लौण्डी ने उन्हें देख लिया। उसने 
जाकर हज़रत आइशा को बताया तो उनहोंने 
कहा, मुझे ख़ूब याद है कि मैं 
रसूलुल्लाह (७) के कपड़े से उसे खुरच 
डाला करती थी। 

इस रिवायत को आमश ने भी रिवायत किया जैसे 
कि हकम ने रिवायत किया है। 

तख़रीज 377: स़हीह मुस्लिम, किताबुत्तहारतः 
288, तहावीः /5॥ 

(372) उप्मुल मोमिनीन सय्यदा हज़रत 
आइशा (रज़ि.) ने कहा कि में 
रसूलुल्लाह (६0) के कपड़े से मनी को खुरच 
डाला करती थी और -फिर आप ससी में 
नमाज़ पढ़ लिया करते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुगीरा, अबू 
मअशर और वास़िल ने हम्माद बिन अबी 
सुलेमान की मुवाफ़िक़त की है। 

तख़रीज 372: (सनद सहीह) अहमदः 
6/25, 36, 23, व मुस्लिम: 288 
(373) उप्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (७) 
के कपड़े से मनी को धो दिया करती थीं। वह 
कहती हैं कि फिर मैं देखती कि कपड़े पर 
(धोने के) निशान नुमायाँ होते। 


तख़रीज 373: सहीह बुख़ारी : 229, व 
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हनन (5 58 ७ 4६ 4४७ <५- 
- हिनछ बहम थी आज 4ी 9५०४ «४ ७० 
फ़बाइद व मसाइलः (॥) मर्द की मनी अगर गाढ़ी हो तो उसको खुरचकर हटा देना लाज़मी है। 
गीला हो तो किसी तिनके वगैरह से, ख़ुश्क हो तो मसलने या उखेड़ने से दूर कर दिया जाए या उसे 
धोया भी जा सकता है। रसूलुल्लाह ७७ से दोनों अमल साबित हैं। लेकिन अगर रक़ीक़ (बारीक) हो 
तो धो लेना ज़्यादा बेहतर और अफ़ज़ल है। रसूलुल्लाह (&) ने इसके बारे में कहीं कोई वैसा हुक्म 
नहीं दिया जैसे कि औरतों को ख़ूने हेज़ के बारे में हिदायात दीं। (2) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
फ़र्माते हैं कि मनी बलगम की मानिन्द है, इसे दूर करो, ख़बाह घास के तिनके से हो। (3) यह भी 
साबित हुआ कि सिर्फ आलूदा हिस्से को धो लेना ही काफ़ी होता है। बाक़ी कपड़ा पाक रहता है। 
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९०% ९०५०४ 
(374) हज़रत उम्मे क़ैस बिन्ते मिहसन. ८८ 5४४) ६८ 58 ४॥ ५ ४५ 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि वह अपने एक री 2६६ 5६ ५५ ५॥ ७६ ३0५ 
छोटे बच्चे को रसूलुल्लाह (७) की ख़िदमत.. ४ 7 / 7 ४ कफ आ छा हट 


2०० ३० ०2 


में लाईं। उसने अभी खाना खाना शुरू नहीं 2 ही 6 2०४० ५ 4 ५४ 20 /६६ 
किया था। आपने उसे अपनी गोद में बिठा. ई ,«> (४ .)५ <र्ज (कष ...+५ >४५ 
लिया, पस उसने आपके कपड़े' पर पेशाब कि मी मल, 

४ 0 40 40 2,255 | ८७७॥ 5४६ 
कर दिया तो आपने पानी मंगवाया और उस कर आम 2! ०  हए 
पर छिड़क दिया और उसे धोया नहीं। 40 ० 250 ०५८५ 4-4७ (..., ०.५ 
तख़रीज 374: सरह्ठीह बुख़ारी : 223, मौत्ता 4/64, ७७ 4.9 5 ०७ १ #० (५ ७५.५ ५०० 
(वल्क़अनबी: 98, 99) व रवाहु मुस्लिम: 287 ष 220 2.६ र् 4७.५5 ;८५ 


(375) सब्यदा लुबाबा बिन्ते हारिस ७७ ५ ६2१७ ७-० ७ 5-० ७५ 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत हुसैन..." है 


बिन अली (रज़ि.) रसूलुल्लाह (७) की 
गोद में थे कि पेशाब कर दिया तो मैंने कहा 
कि आप दूसरा कपड़ा पहन लें और यह 
चादर मुझे दे दें कि इसे धो दूँ। आपने 
फ़र्माया, ''स्रिर्फ़ लड़की का पेशाब ही धोया 
जाता है और लड़के के पेशाब पर छीटे मारे 
जाते हैं।'' 

तख़रीज 375: (सनद हसन) इब्ने माजा : 
522, इब्ने ख़ुज़ैमाः 282, हाकिमः /66, 
बैहक़ीः 2/45 


333 4 
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फ़ायदा: इन अहादीस में रसूलुल्लाह (६9) के हुस्ने अछलाक़ ओर तवाज़ोअ (सादगी) का बयान है। 
आप बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। और दूध पीते बच्चे के पेशाब पर सिर्फ़ छीटे मार देने काफ़ी 


हैं। ताहम लड़की के पेशाब को धोना ज़रूरी है। 


(376) हज़रत अबू सम्ह (रज़ि.) कहते हैं 
कि मैं नबी (६४) की ख़िदमत किया करता 
था। आप जब गुस्ल करना चाहते तो मुझे 
फ़र्माते, ''मेरी तरफ़ अपनी गुद्दी (पुएत) कर 
लो।'” तो मैं आपकी तरफ़ गुद्दी करके खड़ा 
हो जाता और आपको इस तरह पर्दा करता। 
(एक बार) हज़रत हसन. या हुसैन (रज़ि.) 
को लाया गया तो उन्होंने आपके सीने पर 
पेशाब कर दिया। मैं उसे धोने आया तो 
आपने फ़र्माया, “लड़की का पेशाब धोया 
जाता है और लड़के के पेशाब पर छोटे मारे 
जाते हैं।'' 

अब्बास (बिन अब्दुल अज़ीम) ने अपनी सनद में 
(हृद्सनी मुप़रद के सेगे के बजाय) हदसना यहया 
बिन अबुल वलीद ज़िकर किया। 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं और वह 
अबुज्ञअरा है और हारून बिन तमीम ने जनाब 
हसन बस़री से नक़्ल किया है कि पेशाब सब 
बराबर हैं। 

तख़रीज 376: (सनद स़हीह) नसाई: 225, 
व इब्मे माजाः 526, इब्ने ख़ुजैमा: 283, 
वल्ह्राकिमः: /66 


, #ह्ड 2 9; 58 ४ 08 . 20४ 
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फ़ायदाः रसूलुल्लाह ७७) से साबितशुदा फ़र्मान के मुकाबले में किसी भी उम्मती का क़ौल व फ़त्वा 
क़ाबिले क़बूल नहीं हो सकता लिहाज़ा लड़की का पेशाब धोया जाएगा और लड़के के पेशाब पर छींटे 


मरे जाएँगे। 

(377) सब्यदना अली (रज़ि.) से मंक़ूल है 
कि लड़की का पेशाब धोया जाए और 
लड़के के पेशाब पर छींटे मारे जाएँ जब तक 
कि खाना न खाता हो। 

तख़रीज 377: (सनद सहीह) बैहकीः 
2/45, तिर्मिजीः 60, व इब्ने माजा: 525 


(378) सय्यदना अली बिन अबी त़ालिब 
(रज़ि.) से मरवी है कि नबी (&9) ने फ़र्माया। 
फिर ऊपर वाली हदीस के हम मज़नी 
रिवायत किया है, मगर उसमें “जब तक कि 
' खाना न खाता हो।'' का बयान नहीं है, मगर 
यह इज़ाफ़ा किया है कि क़तादा ने कहा, यह 
हुक्म उस वक़्त तक है जबकि वह दोनों 
(लड़का, लड़की) खाना न खाते हों। जब 
खाना खाने लग जाएँ तो दोनों का पेशाब 
धोया जाए। 
तख़रीज 378: (सनद स़हीह) तिर्मिज़ी : 
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इब्ने हिब्बान: 247, हाकिमः /65 


(379) जनाब हसन बस़री (रह.) अपनी 
बालिदा से रिवायत करते हैं वह बयान करती 
हैं कि उन्होंने हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) को 
देखा कि वह लड़के के पेशाब पर छींटे 
मारतीं जब तक कि वह खाना न खाता, जब 
खाना खाने लगता तो उसको धोती थीं और 
लड़की के पेशाब को धोती थीं 

तख़रीज 379: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः 
2/4॥6, हाफिज़ फ़ित्तल्ख़ीसिल हबीर: /38 
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फ़ायदा: यह रिवायत मअनन सही है। क्योंकि सहीह़ रिवायतों से यह मसला साबित है। 


बाब:36 


ज़मीन पर पेशाब पड़े तो... ? 


(380) सय्यदना अबू हुरेरा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि एक देहाती मस्जिद में आया, 
रसूलुल्लाह($#£) तशरीफ़ फ़र्मा थे, उसने 
आकर नमाज़ पढ़ी। इब्ने अब्दा ने कहा कवि 
दो रकअतें पढ़ीं। फिर यह दुआ की 
(अल्लाहुम्महम्नी...) “ऐ अल्लाह! मुझ 
पर ओर मुहम्मद पर रहम कर और हमारे साथ 
किसी पर रहम न कर।'' उस पर नबी (६) ने 
फ़र्माया, “तूने तो वसीअ और कुशादा को 
तंग कर दिया।'' (यानी अल्लाह की रहमत 
को) फिर ज़्यादा देर न गुज़री कि वह मस्जिद 
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के कोने में पेशाब करने लगा, लोग जल्दी 


से उसकी तरफ़ बढ़े, मगर आपने उनको रोक 
दिया और फ़र्माया, “तुम लोग आसानी 
करने वाले बनाकर भेजे गए हो, दुश्वारी 
वाले नहीं। उस (पेशाब) पर पानी का एक 
डोल डाल दो।”' राबवी को शक है कि 
(सज्लम्‌ मिम्माइन) के लफ़्ज़ अदा किये या 
(ज़नूबस्मिम्‌ माइन) के। (मख़नी दोनों का 
एक ही मतलब है।) 

तख़रीज 380: (सनद सहीह) तिर्मिजी : 47, 
हुमैदी: 944 इब्नुल जारूद: 4, व इब्ने ख़ुज़ैमाः 
298, व रवाहुल बुख़ारी: 604, रक़मः 882 


ब्ब+ 4 (/० टी ०४ . हि ६७ 
मम." ७.5 डक 48 " 0.५ 
६५ अर्थ 2०४ (6 ४४ आ डे 
बम 4 न्‍ लड़ी ५8 40 अए। 
के रट हे ४ 7 ४७ 0७ 
ह० 8 फैन दी ० 02 -थ अर 


५७८६५ ८,४ " ०७३ . " 


फ़वाइद व मसाइलः (१) ज़मीन और दीगर जमादात (पत्थर, शीशा और लकड़ी वगैरह) पर 
नजासत लग जाए तो उसका ऐन दूर कर देना और पेशाब की सूरत में पानी बहा देना काफ़ी होता है। 
मिट्टी खुरचने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। (2) स़हाबा किराम में तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ने का मामूल 
था। (3) दुआ हमेशा जामेअ और वुस्अत की हामिल होनी चाहिए। (4) जाहिल लोगों के साथ 
मामला बिल्ड्रमूम और बिल्ख़ुसूस दीन की ता'लीम में हमदर्दी का होना चाहिए। 


(384) जनाब अब्दुल्लाह बिन मअक़्िल 
बिन मुक़र्रिन (रह.) (ताबेई) बयान करते हैं 
' कि एक देहाती ने नबी (%) के साथ 
नमाज़ पढ़ी और ऊपर वाला क्रिस्सा बयान 
किया। इस रिवायत में है कि नबी (8) ने 
फ़र्माया “जिस जगह उसने पेशाब किया है 
उसे खुरच दो और पानी बहा दो।'' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह हृदीस 
मुर्सल है (यानी ताबेई ने नबी (&9-). से रिवायत 
की है।) और अब्दुल्लाह बिन मअक़िल ने 
नबी (७8) को नहीं पाया है। 


- जी ४७ ८४ ७ ००5 ४७ 
0 585 <७० २७ - ७ ७ («४ 
की कै ६ ड़ - 24 0 ०४ - 
& पी जो ः रह ष्ड्र् उ क+ ०१ 
गयी 224 न बम १ ० ली 
बम 40 आन हु (हा ४४७; 23 २७ 
बडी ७ 5 ५५ ५ ७५६ "0० 
3७ , "5 9७७ 5 ५५४५ 5.४ 6 


तहारत के अहकाम वम॒साइल 


तख़रीज 384: (सनद ज़ईफ़) दारकुली:ः. 32,5 (४ ॥८ ७0 07% # 55 ४ 
१/432, : 473, बैहक़ीः 2/428, अबी दाऊदः 

४ 22 £ मु 42 40 (५० 6220 
3, तल्ख़ीसुल हबीर: /37, : 32 हर ह 


बाबः 37 
हि बयान कि ज़मीन का ख़ुश्क 
हो जाना उसकी पाकी है 


(382) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर & 2५ 55% ७७ ४७ 5 +्ा 
(रज़ि.) ने कहा कि स्सूलुल्लाह (&) के. ६५ .॥ «5 
ज़माने में में मस्जिद में सोया करता था। मेरी १७ ही हि 
भरपूर जवानी के दिन थे और अभी शादी टन 06 अर कारक 
नहीं हुईं थी। कुत्ते मस्जिद में आते जाते और. «हे 26 हट “डा ४“ ++ &॥ ४४ 
पेशाब भी कर देते थे फिर वह लोग (यानी. ७५७3 4०० «0 ० ४0 2,०5८ ६ 
आई जा इस पर कोई पानी न 5 20७४) >555 ६७ ६७ ४ <४; 
ड़कते थे। 533 28 ०८ 3 245 (8 
तख़रीज 382: सह्ीह़ बुख़ारी : 74 फलर ही खन्ना रे न १2 
- 405 ५० 4 5४4४५ 
फ़बाइद व मसाइलः () मस्जिद इबादतगाह है उसका मुसलमानों के रेफ़ाही उमूर (मामलात) में 
इस्तेमाल जाइज़ है, मगर लाज़िम है कि उसके आदाब का ख़ास ख़याल और एहतिमाम किया जाए। 
(2) जब ज़मीन ख़ुश्क हो जाए और नजासत (गन्दगी) ज़ाहिर न हो तो ज़मीन पाक शुमार होती है। 
(3) नौजवानों को मस्जिद में सोने से इस वजह से रोकना कि उन्हें एह्तिलाम हो जाता है, शरअन 
इसका कोई ऐतिबार नहीं। 


2 4४5५/<37% | 4६37% 


<.<..2॥॥  550॥ 


मंत्र जी ॥ न) 


अजन अब दाऊद | जिल्द। _तहास्त के अहकामवमसाइल मम कक ८ 7338 है 
ख्ल्ज्ज ५202 के हे 8 
(अगर राह चलते हुए) पल्लू है मर 
62 % ५.0 % »> ६६, : 
नजासत लग जाए तो...? २०० ८४४४७) 2 ९) 
(383) इब्राहीम बिन अब्दुरहमान बिन 20७ & ८७ 58 ४0 45 ७४ 
औफ़ की एक उम्मे बलद हज़रत उम्मे सलमा 


(रज़ि.) उम्मुल मोमिनीन से रिवायत करती... 7 ४ हट ४ 20 ५ 24४ ५ 
हैं कि उन्होंने पूछा कि में ऐसी औरत हूँ कि. '#5 # ७ फीड फ् #न्‍च 
अपनी चादर के लम्बा रखतो कि पी | 2 >+9॥ 2४० 22 ६०४) 
(कभी) राह चलते हुए नजिस जगह से भी ५० ० । ४2, 
गुज़र होता है (और चादर का पल्‍लू उस पर जी री 04५६ 
से होकर गुज़रता है) तो उम्मे सलमा (रज़ि,).. बट .ही “2 गे ७ न्‍ट 0.५ 
ने कहा कि स्सूलुल्लाह (७) ने 7७ 8५ ॥ <08 . , 0 ५७ ०» 
/89%] बाद वाली जगह उसे पाक कर _ दर 0.५ ५५ ५0 ७.० 20 ४,०५5 
तख़रीज 383: (सनद हसन) तिर्मिज़ी : 
43, व इब्ने माजाः 53, मौत्ताः ॥/24 
(क़अम्बी: 47, 48) इब्नुल जारूद: 42 
फ़वाइद व मसाइलः (१) अगर नजासते ग़लीज़ा का असर पाक मिट्टी से घिसटने से ज़ाइल (ख़त्म) 
हो जाए तो यह कपड़ा पाक शुमार होगा। अगर ज़ाइल न हो तो धो लिया जाए। (2) ख़ैरुल कुरून में 
ख़्वातीन के पर्दे का यह हाल था कि बह अपने पैर ढाँपने का भी एह॒तिमाम करती थीं, नीज़ उन्हें तहारत 
का बेहद ख़्याल रहता था कि इस तरह के मसाइल तफ़्सील से पूछा करती थीं। 

(384) मूसा बिन अब्दुल्लाह बिन यज़ीद. ३४5 228 55० 8 50 47 ७5७ 
बनू अब्दुल अश्हल की एक ख़ातून से ४" 
रिवायत करते हैं वह बयान करती हैं कि मैंने... हु 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (७)! हमारा. /४ 7 कर ७४४ ० '«+# 55 5४ 
मस्जिद में जाने का रास्ता गंदा है, जब 


के 


डर ७ 


बारिश हो जाए तो हम क्या करें? आपने. ६509 2 ८ 8५ ढ:७ ०+ ५४ ७ 
फ़र्माया, “क्या इस (नजिस) जगह के बाद 

पाक जगह नहीं आती?'' मैंने कहा कि हाँ ही ४४ ४ 38 ५0 0.०; ६ <5 </७ 
(आती है।) आपने फ़र्माया, ''तो यह उसके. ४४ ४४८ || («छल ख्द््ं 


बदले है।'' - " ए५ <र्की # दंत अं उ्यो " 
तख़रीज 384: (सनद स्हीह) इन्ने माजा:..._ "९ "0 . ६ <5 <5 


533, अह्मदः 6/435 
फ़ायदा: किसी नजिस जगह से गुज़रते हुए पैर, जूता या कपड़ा उस पर से गुज़र जाए और उसके बाद 
सूखी मिट्टी पर से गुज़र हो तो उसे पाक समझा जाए। लेकिन अगर नजासते साइला यानी बहने वाली 
(पेशाब) के छोटे पड़ें हों तो धोना होगा। अल्बत्ता जूता रगड़ने से पाक हो जाता है। (नीचे का बाब 
मुलाह़िज़ा हो) 


बाब:... 


"५ 
जूते को नजासत लग जाए ह 


तो...? 


528९..५४७४9७ 

(385) जनाब सईद बिन अबी सईद अ््य 20 ६५ ६७ ७ 4४ ४-७ 
मक़्बुरी ने अपने बालिद से बयान किया, ..४५ ८: ,»४| $& +५६ ७४५ ८ 
उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत 
किया कि रसूलुल्लाह(%) ने फ़र्माया, 
“'जब तुममें से कोई अपने जूते से नजासत 
को रौंदे तो मिट्टी उसे पाक करने वाली है।'' ० ५ हओ टी + ध 


तख़रीज 385: (सनद ज़ईफ़े हाकिमः 
१/66 40॥ (० ५४ ०५०५ $ 529 | ६ 


् 8.७ 655 65] " 2७ न 
. "१५४५ ६ 2 द्री॥ 58 ५5) 
(386) जनाब सईद बिन अबी सईद अपने. 58 ६5० 5७ «|| & रा ७५ 


४ ७ १५४०७ ६४५3 | (८ (८ 
रह + 22 2७ | (४ - >+ ४-७ 


07000 कषण्/श/ :फडक 60 हक: 
बालिद से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.).. 89 -« - #ंड। २४ (के 
से, उन्होंने नबी (७8) से, ऊपर वाली हदीस दि # 
के हम मअनी रिवायत किया। इस रिवायत ५ >> हि 
में है ''जब कोई अपने मोज़ों से नजासत को. ज+ (ढॉ ्र :५# | <# हर्डा ५ 
रौंदे तो मिट्टी उसे पाक करने वाली है। 85 8 " गे ३७४८, .... «६ «॥ 
तख़रीज 386: (सनद ज़ईफ़) हाकिम: /66, > टर ८०४५० 29, ४४ 
इब्ने ख़ुजैमाः 292, व इब्ने ढ्रिब्बान: 248 जड़ी पल मर उसपी 
फ़ायदा: जूते और चमड़े के मोज़े को गलाज़त (गन्दगी) लग जाए ख़्वाह वह सय्याल भी हो तो पाक 
मिट्टी पर उसे रगड़ना उसके लिए पाकीज़गी है, बशर्ते कि बज़ाहिर उस पर कोई असर बाक़ी न हो। 
(387) -जनाब सईद बिन अबी सईद, . - 5०८ ७७ 2५ 5 5.७ ४:४७ 
क़अक़ाअ बिन हकीम से वह हज़रत आइशा 
(रज़ि.) से उन्होंने रसूलुल्लाह (७8) से ऊपर आह शक कर लक अर 
वाली हदीस के हम मअनी रिवायत किया।. ४ रण ' ईीिओ पहू | इक हीं 
तख़रीज 387: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः.. शोध: वह अं “हे पं डी हड्डी 
2/430, अबू दाऊदः 650 <+ ४५७ + ऋरईऊ 9: ट्रःध्ी र्द्र्न 

- ६६५ ०७ «०५ ५॥ (/५० 20 १५2५ 
फ़ायदाः 385, 386 और 387 तीनों रिवायात सनद के ऐतिबार से ज़ईफ़ हैं। लेकिन मअनन सही हैं। 
जैसाकि इससे पहले हृदीस के फ़वाइद में बयान किया गया है। गालिबन इन ही शवाहिद की बिना पर 
शैख़् अल्बानी (रह.) ने पिछली तीनों रिवायात की तस्ड्रीह़ की है। 


5 5४८ हे | हि 
प््टट् ््ट 5 २५:०७ + ०93० थ्र्ा र्ज्रः 


ंध - अलोर #ज - 2५ कह ०४ 


बाबः 38 
नजासत लगे कपड़े की वजह से | 


<383 


4८६0/७2४७)। «५ 


नमाज़ के एआदा (लौटाने) का 
40% - ४0००० 5 
मसला 2+7७८४- | ली ्] 
(388) उम्मे यूनुस बिन्ते शद्दाद कहती हैं कि. ४: «3७ 2: #< ५ 4+#5 ४+& 
मुझसे मेरी ननद उम्मे जहदर आमिर ने यह है 


कल अब वफ जित्द। 


है तहारत के अहकाम व मनाइल 


काट आत्म | 


बयान किया कि उन्होंने हज़रत आइशा 


(रज़ि.) से हैज़ के ख़ून के बारे में पूछा जो 
कपड़े को लग जाता है तो उन्होंने कहा कि मैं 
रसूलुल्लाह (६४) के साथ थी, हम पर हमारा 
कपड़ा था, उसके ऊपर हमने एक ऊनी चादर 
डाली हुईं थी, जब मुबह हुई तो 
रसूलुल्लाह (६8. ने ऊपर वाली चादर ओढ़ 
, ली और नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले गए और 
फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी, फिर बैठे रहे। एक 
आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (७9! 
यह ख़ून का दाग़ है, तो रसूलुल्लाह (७) ने 
चादर के उस हिस्से को जिस पर दाग़ था 
पकड़ लिया, और एक गुलाम को देकर मेरे 
पास भेजा और फ़र्माया, 'इसे धोकर ख़ुश्क 
करो और मेरे पास वापिस भेज दो।' चुनाँचे 
मैं ने अपना प्याला मँगवाया, उस चादर को 
धोया और ख़ुश्क करके आपके पास वापिस 
भेज दिया। रसूलुल्लाह (७४) दोपहर के वक़्त 
तशरीफ़ लाए तो आप वह चादर ओड़े हुए थे। 
तख़रीज 388: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 2/404 


म ७६७४ >,॥ 55 ७४५ ७ ही 
# 20७ (4७ 25५ <४ ४५ 
ले $+ 49७ < | 2,०0० 5५ 
& <& < २5% २.८ अन्य 
६५ ०... ५४० 40 0० 4 9५2५ 
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फ़ायदाः यह रिवायत भी सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन मअनन सही है। यानी इंसान ने ला इल्मी में नजिस 
कपड़े में नमाज़ पढ़ ली हो तो माफ़ है। एआदा (लौटाने) की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि दूसरी हृदीस में 
आता है कि आपने नमाज़ के दौरान में अपने जूते उतार दिये और अपनी बाएँ जानिब रख लिये। सहाबा 
किराम (रज़ि.) ने भी आपकी इक़्तिदा में इसी तरह किया। नमाज़ के बाद आपने उनसे पूछा कि तुम 
लोगों ने अपने जूते क्यूँ उतार दिये? उन्होंने कहा कि हमने आपको देखा कि आपने ऐसे ही किया है तो 
हमने भी उतार दिये। आपने फ़र्माया, “मुझे जिब्राईल (अ.) ने बताया कि इसमें नजासत है।'! (सहीह 
अबू दाऊदः 605) मालूम हुआ कि नजिस कपड़े या जूते के साथ नमाज़ नहीं होती, मगर ला इल्मी 
में जो पढ़ ली गई हो वह दुरुस्त है। इसका एआदा (लौटाना) ज़रूरी नहीं! 


अत अब दकद | जित्द- 


[ तहार्तके अहकामवमसाइल 


लय + 39 


कपड़े को थूक लग जाए तो...? 


(389) जनाब अबू नज़रा (रह.) (ताबेई) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७४) ने अपने 
कपड़े में थूका और फिर उसे उसमें मसल 
दिया। (यह रिवायत मुर्सल है।) 

तख़रीज 389: (सनद सहीह) हृदीस मुर्सल, 
अहमद: 3/43 

(390) हुमैद ने हज़रत अनस (रज़ि.) से, 
उन्होंने नबी (७. से इसी के मिस्‍्ल रिवायत 
किया है। 

तख़रीज 390: सहीढ़ बुख़ारी : 24 
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फ़ायदा: इंसान का थूक पाक है। इसी तरह बलगमी माद्दा और नाक की आलाइश भी पाक है। लेकिन 
कपड़े पर ज़ाहिर (साफ़) लगी नज़र आती हो तो बुरी लगती है। इसलिए नज़ाफ़त के तौर पर स्राफ़ कर 
लेनी चाहिए। हालते नमाज़ में थूकने की ज़रूरत महसूस हो या नाक साफ़ करने की ज़रूरत हो तो 
इसका मस्नून तरीक़ा यह है कि इंसान अपने कपड़े (रूमाल वगैरह) में थूककर उस कपड़े को मसल दे। 
थूक ओर बलगम वगैरह को मुँह के अंदर ही रखकर नमाज़ ख़त्म होने का इंतिज़ार न करता रहे कि इस 
तरह नमाज़ के ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ में ख़लल वाक़ेअ होता है, वललाहु आलम 


छछ८77343 है 


“तमाजके अहकाम वमसइल 


४0) ७४ 


नमाज़ की अहमियत और फ़ज़ीलत 

(सलात) "नमाज़' मुसलमानों के यहाँ अल्लाह अज़ व जलल की इबादत का एक मख़्सूस 
अंदाज़ है। इसमें क़याम, रुकुअ, सुजूद और तशहहुद में मुतअय्यन ज़िक्श और दुआएँ पढ़ी जाती हैं। 
इसकी इब्तिदा कलिमा 'अल्लाहु अकबर' से और इंतिहा 'अस्सलामु अलयकुम व रहमतुल्लाह' से 
होती है। तमाम उम्मतों में अल्लाह की इबादत के जो तौर तरीके राइज थे या अभी तक मौजूद हैं , उन 
सब में से हम मुसलमानों की नमाज़, इंतिहाई उम्दा, ख़ूबसूरत और कामिल इबादत है। बन्दे की बंदगी 
का इजज़ और रब्बे ज़ुल्जलाल की अज्मत का जो इज़्हार इस तरीके इबादत में है, किसी और में दिखाई 
नहीं देता। इस्लाम में भी इसके मुक़ाबले की और कोई इबादत नहीं है। यह एक ऐसा सतून है जिस पर 
दीन की पूरी इमारत खड़ी होती है, अगर यह गिर जाए तो पूरी इमारत गिर जाती है। सबसे पहले इसी 
इबादत का हुक्म दिया गया और शबे मेज़राज में अल्लाह अज़ व जल्ल ने अपने रसूल को बिला 
वास्‍्ता बराहे रास्त ख़िताब से इसका हुक्म दिया, और फिर जिब्रील अमीन ने नबी करीम (8) की 
दोबारा इमामत कराई और उसकी तमाम तर जुज़्इयात (पार्ट्स) से आपको अमलन आगाह किया और 
आपने भी जिस तफ़्सील से नमाज़ के अहकाम व आदाब बयान किये हैं किसी और डबादत के इस तरह 
बयान नहीं किये। क़ियामत के दिन भी सबसे पहले नमाज़ ही का हिसाब होगा। जिसकी नमाज़ सही 
और दुरुस्त निकली, उसके बाक़ी आमाल भी सही हो जाएँगे और अगर यही ख़राब निकली तो बाक़ी 
आमाल भी बर्बाद हो जाएँगे। रसूलुल्लाह (#> अपनी सारी ज़िन्दगी नमाज़ की ता'लीम व ताकीद 
फ़र्माते रहे। यहाँ तक कि दुनिया से कूच के आख़िरी लम्हात में भी "नमाज़ ' 'नमाज़' की वप्लिय्यत 
आपकी जुबाने मुबारक पर थी। आपने उम्मत को मुतनब्बा फर्माया कि इस्लाम एक एक कड़ी करके 
टूटवा और खुलता चला जाएगा, जब एक कड़ी टूंटेगी तो लोग दूसरी में मुब्तला हो जाएँगे और सबसे 
आख़िर में नमाज़ भी छूट जाएगी। (मवारिदुज़्मआनः /407, हृदीसः 257, इला ज़वाइद इब्ने हिब्बान) 

कुरआन मजीद की सैंकड़ों आयतें इसकी फ़र्ज़ियत और अहमियत बयान करती हैं। सफ़र, 
हज़र, सेहत, मर्ज़, अम्न और ख़ौफ, हर हाल में नमाज़ फर्ज़ है और इसके आदाब बयान किये गए हैं। 
नमाज़ में कोताही करने वालों के बारे में कुरओन मजीद और अहादीस में बड़ी सख़त वईदें सुनाई गई हैं। 


इमाम अबू दाऊद (रह) ने इस किताब में नमाज़ के मसाइल बड़ी तफ़्स़ील से बयान किये हैं। 


“नमाज के अहकामव मसाइल 


8५....| रजत 
नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


बाब : ] 


नमाज़ की फर्ज़ियत का बयान 


(39) हज़रत तलहा बिन ड्रबेदुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं, अहले नजद में से 
एक शख़्स़ रसूलुल्लाह (७४) की ख़िदमत में 
आया। उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे। 
डसकी आवाज़ की गुनगुनाहट सुनी जा रही 
थी मगर समझ में न आता था कि क्या कह 
रहा है, यहाँ तक कि (नबी स. के) क़रीब 
आ गया तो वह इस्लाम के बारे में पूछ रहा 
था। रसूलुल्लाह (६४) ने फ़र्माया, ''दिन और 
रात में पाँच नमाज़ें हैं।'” कहने लगा, क्या 
इनके अलावा भी मुझ पर कुछ है? आपने 
फ़र्माया, “नहीं मगर यह कि तू नफ़्ल पढ़ना 
चाहे।'' रावी ने कहा, रसूलुल्लाह (&>) ने 
इससे रमज़ान के रोज़ों का ज़िक्र किया तो 
डसने कहा, क्‍या मुझ पर इसके अलावा भी 
हैं? आपने फ़र्माया, नहीं! मगर यह कि तू 
नफ़्ल रखना चाहे।'” रावी ने कहा, और 
आपने उसको स़दक़ा (ज़कात) का भी 
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चकवअ ताजे अहकमव तल कक: 345 है 
बताया तो उसने कहा, क्‍या मुझ पर इसके... 9०" ठ७ ७१०६ <&5 [& २७ . &॥ 
अलावा भी है? आपने फ़र्माया, "नहीं ! हाँ! है|] ढ 
अगर तू नफ़्ल करना चाहे।' चुनाँचे वह. “+ 7 टी #फ |" टढ४ ५ 3 
आदमी वापिस हुआ और कह रहा था, ४४ . ४«४ 33 ४ _«« -आ 3 ४75 
अल्लाह की क़सम! मैं इससे ज़्यादा करूँगा | " ०.७ ब्ण+ ० (० 0 ४,०४५ 
न कम। तो रसूलुल्लाह (&> ने फ़र्माया, 
“कामयाब हुआ अगर साबित क़दम रहा।'! 
तख़रीज 39: सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमानः 
46, स़हीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान: 4॥, 
मौत्ताः ।/75, (वल्क़अनबीः 08, 09) 


फ़ायदा: इस्लाम हिजाज़ के माहौल में शुरू हुआ तो अजनबी और नामानूस था, मगर जब इसकी 
हक़्क़ानियत का चर्चा हो गया तो दश्त व जबल के बासियों के अफ़्कार (फ़िकरें) भी तब्दील हो गए। 
उन पर दुनिया के माल व मनाल की बजाय अल्लाह के साथ ता'ल्लुक, दीन की इस्तवारी और 
आख़िरत का फ़िक्र ग़ालिब आ गया! इस साइल की फ़ित्री सादगी ने उसे समझाया कि हक़ का रास्ता 
साफ़ और मुख़्तसर है। इस सवाल व जवाब से मालूम हुआ कि सुन्नतें, वित्र, वहिय्यतुल मस्जिद और 
नमाज़े ईद वगैरह बुनियादी तौर पर नवाफ़िल ही हैं, मगर बक़ौले अल्लामा सिन्धी सुन्नतों के तर्क को 
अपनी आदत बना लेना दीन में बहुत बड़ा नुक़्स और ख़सारा है। यह लोग चूँकि जदीदुल इस्लाम थे, 
इसलिए अल्लाह के रसूल (&&> ने इनसे इसी क़द्र पर किफ़ायत की ताकि दीन उनके लिए बोझ न बने 
और यह बद दिल न हो जाएँ, मगर जब उनके सीने खुल गए तो अज्रो सवाब के बेहद हरीस बन गए 
और नवाफ़िल पर अमल उनके लिए बहुत ही आसान हो गया। इसलिए एक मुसलमान को फ़राइज़ के 
साथ नवाफ़िल से हर्गिज़ दिल नहीं चुराना चाहिए। 

(392) जनाब अबू सहल नाफ़ेअ बिन |.»७८। ७४७ .5॥5 ८४ 5७८९० ७५ 
मालिक बिन अबी आमिर की सनद से यही 
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तख़रीज 392: सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम: 

89व, व स॒ह्ठीह़ मुस्लिम: 4 

फ़ायदा: इसमें नबी (&४) ने गैरल्लाह की कसम खाई, हालाँकि आपने ग़ैरुल्लाह की क़सम खाने से 
मना किया है, इसकी बाबत उलमा ने कहा है कि यह वाक़िया मुमानिअत से पहले का है या फिर इसकी 
हैसियत यमीने लग्व (बगैर क़स॒द के आदत के तौर पर क़सम खाने) की है जो कुरआने करीम की 
आयत (ला युआख़िज़ुकुमुल्लाहु बिललग्वि फ़ी अयमानिकुम) (बकरहः 2/225) “अल्लाह तआला 
तुमसे तुम्हारी लग्ब क़समों पर मुवाख़िज़ा (पकड़) नहीं करेगा।'' की रू से माफ़ है। ताहम यह आदत 
अच्छी नहीं है, इसलिए इससे इज्तिनाब (परहेज) करना ज़रूरी है। इसके अलावा मुसलमानों मे 
जिहालत और मुश्रिकाना अक़ीदे आम हैं, ऐसे माहौल में गैरल्लाह की क़सम खाने से सख़ती से रुकने 
और दूसरों को रोकने की शदीद ज़रूरत है ताकि लोग शिर्क से बच सकें। वैसे शैख्न॒ अल्बानी (रह.) ने 
इस रिवायत में अल्फ़ाज़ (व अबीही) क़सम है उसके बाप की।”' को शाज़ क़रार दिया है। 


(393) जनाब नाफ़ेअ बिन जुबेर बिन .5७६४० ६७४ ४४ ४9 54:2 88 
मुल्डम हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से (६.3 ४ ६ ०9 5६ ४६ 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने. ४ ४५ 2४ > >हरी २ ह# 
फ़र्माया, “'जिब्रील (अ.) ने बैतुल्लाह के. & >#97 +& # 535 ४ ४४ - «5 
पास मेरी दो बार इमामत कराई। (पहली 
बार) मुझे ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई उस वक़्त ; 28 | 8५ ६ ७ . ४+ 
जबकि सूरज ढल गया और साया तस्मे के. रा हीं ४ टी हित जे कि 
बराबर था और अस्नर की नमाज़ पढ़ाई जब ०५८५ ०७ ०७ ...७६ | +# नरक 
उसका साया उसके बराबर हो गया और ३१.«. .रश ् 

मर्रिब की नमाज़ पढ़ाई जिस वक़्त कि जा ही 2 हक कर ट 
रोज़ेदार रोज़ा खोलता है और इशा की. ५ जी 6० सकी +# 3-४ १४५ 
नमाज़ पढ़ाई जबकि शफ़क़ (सुर्ख़ी ) उफुक़ 


<# - *+#< का श शक के 22४४ 


““जमज के अहकामवमसाइल  > 


छा 2 39 है 


में गायब हो गई ओर फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई 


जबकि रोज़ेदार पर खाना पीना हराम हो 
जाता है। जब दूसरा दिन हुआ तो मुझे ज़ुहर 
को नमाज़ पढ़ाई जबकि उसका साया उसके 
मिसस्‍ल था और अमर की नमाज़ पढ़ाई 
जबकि उसका साया दो मिसस्‍ल था और 
मग्रिब की नमाज़ पढ़ाई जबकि रोज़ेदार 
रोज़ा खोलता है और इशा की नमाज़ पढ़ाई 
रात का तिहाई हिस्सा गुज़र गया और मुझे 
फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई और ख़ूब सफ़ेदी की। 
फिर (जिब्रील अ.) मेरी तरफ़ मुतवज्जा हुए 
और कहा, ऐ मुहम्मद (७)! आपसे पहले 
अम्बिया के यही औक़ात हैं ओर (नमाज़ 
के) औक़ात इन दोनों (वक़्तों) के माबेन 
(बीच) हैं।'' 

तख़रीज 393: (इस्नाद हसन) तिर्मिज़ी, 
किताबुस्सलातः 49, वक़ाल 'हसनुन सहीहुन' 
व सहहहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 325, व इब्नुल जारूदः 
१49, 50, वल्हाकिमः /93 
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" अल 2 


फ़वाइद व मसाइलः () नमाज़ उन ड्रबादात में से है कि जिब्राईल (अ.) ने सिर्फ़ जुबानी इल्क़ाअ 
करने की बजाय अमली तर्बियत से आपको तमाम जुज्इयात (तफ़्सीलात) से आगाह फ़र्माया। (2) 
जुहर के वक़्त में साया 'तस्मे के बराबर था।'' इससे अस़ली साया का एतिबार करने की दलील मिलती 
है। (3) असर का वक़्त एक मिस्ल के बाद से शुरू होता और दो मिस्ल पर ख़त्म हो जाता है। (4) इस 
हदीस में मश्स्बि का वक़्त एक ही बयान हुआ है। दूसरी अहादीस की रोशनी में इसमें गुरूले शफ़क़ तक 
तवस्सोअ (कुशादा) है। (5) इन औक़ात को फ़िक़ही इस्तिलाह में 'औक़ाते अदा' कहा जाता है। बाक़ी 
'औक़ाते क़ज़ा' कहलाते हैं। (6) “आपसे पहले अम्बिया के यही औक़ात हैं।' का मफ़्हूम यह बयान 
किया गया है कि उनके लिए भी इसी तरह औक़ात मुतख्य्यन किये गए थे न कि उन पर पाँच नमाज़ें फर्ज़ 
थी, वलल्‍लाहु आलम! इससे नमाज़ के अव्वल वक़्त और आख़िरी वक़्त की तहदीद व तअयीन हो जाती 


है। जिसका मतलब है कि इन दोनों औक़ात में अदा की गई नमाज़ सही 


बीच का वक़्त भी नमाज़ का वक़्त है, यूँ हर नमाज़ के लिए तीन औक़ात का इस्बात हुआ। लेकिन 
उनमें अफ़ज़ल वक़्त कौनसा है? वह दूसरी अह्वदीस से साबित है कि वह. अव्वल वक़्त है सिवा नमाज़े 
इशा के, कि इसको ताख़ीर से पढ़ना अफज़ल है, नबी ७७.) का अपना अमल भी यह था। 


(394) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 
मिम्बर पर बैठे हुए थे और नमाज़े असर में 
उन्होंने कुछ ताख़ीर कर दी तो उर्वा बिन 
ज़ुबेर ने उनसे कहा, याद रहे कि जिब्रील 
(अ.) ने हज़रत मुहम्मद (७9) को नमाज़ों के 
औक़ात की ख़बर दी है। तो उमर (बिन 
अब्दुल अज़ीज़) ने उनसे कहा, अपनी बात 
पर ज़रा ग़ौर कीजिए! तो उर्वा ने कहा कि मैंने 
बशोर बिन अबी मसऊ़द से सुना है, वह कह 
रहे थे मैंने अबू मसऊद अंस़ारी (रज़ि.) से 
सुना, वह कहते थे कि मैंने रसूलुल्लाह ७७) 
से सुना, आप फ़र्माते थे, 'जिब्नील (अ.) 
तशरीफ़ लाए और मुझे नमाज़ के औक़ात 
की ख़बर दी ओर मैंने आपके साथ नमाज़ 
पढ़ी, फिर पढ़ी, फिर पढ़ी, फिर पढ़ी। आप 
यह बयान करते हुए अपनी उँगलियों पर पाँच 
नमाज़ों को शुमार भी कर रहे थे। तो मैंने 
रसूलुल्लाह (७0-) को देखा कि आप नमाज़े 
जुहर पढ़ते थे जबकि सूरज ढल जाता था 
और सख़त गर्मी के वक़्त कभी देरी भी कर 
लेते थे। और मैंने आपको देखा कि आप 
अस़र की नमाज़ पढ़ते थे जबकि सूरज ऊँचा 
और सफ़ेद होता था, ज़र्दी आने से पहले 
पहले। आदमी नमाज़ पढ़कर निकलता और 
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अत अब बकरे जित्द- हक तराजक अहकाम मसल 


गुरूब से पहले पहले ज़ुल्हुलैफ़ा मक़ाम तक 
पहुँच जाता था। और मरिरिब की नमाज़ पढ़ते 
जिस वक़्त को सूरज गुरूब हो जाता और 
डृशा पढ़ते जबकि उफुक़े मग्रिब स्थाह हो 
जाता और कभी मुअख़्ख़र (देर) भी कर देते 
यहाँ तक कि लोग जमा हो जाते और फ़ज्र 
की नमाज़ आपने एक बार अंधेरे में पढ़ी 
और एक बार पढ़ी तो रोशन कर दी मगर 
उसके बाद आपकी नमाज़ अंधेरे ही में हुआ 
करती थी यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो 
गईं और कभी रोशन न की।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हृदीस 
को ज़ोहरी से मअमर, मालिक, इब्ने उयेयना, 
शुऐ्रेब बिन अबी हमज़ा और लैस बिन सजद 
वगैरह ने रिवायत किया है मगर उसमें वह वक़्त 
ज़िवर नहीं किया जिसमें कि आपने नमाज़ पढ़ी 
और न उन लोगों ने इस तरह तफ़्सील बयान की है। 
और ऐसे ही हिशाम बिन उर्वा और हबीब'बिन 
अबी मरज़ूक़ ने उर्वा से मअमर और उसके 
साथियों की मानिन्द रिवायत किया है मगर हबीब 
ने बशीर का बास्त़ा ज़िकर नहीं किया। 

और वहब बिन कैसान ने जाबिर (रज़ि.) से 
उन्होंने नबी (&0.) से मग्गिब का वक़्त रिवायत 


किया है। कहा कि फिर दूसरे दिन (जिब्नील) 


मग्गिब के लिए आए जबकि सूरज गुरूब हो गया। 
एक ही वक़्त में (यानी पहले और दूसरे दिन का 
वक़्त एक ही था।) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, हज़रत अबू 


८ (445 ल्ख्छ र्ज्् ब्रा 
5; 5982) पए5.४ ४ 5 ॥६ 
5 द्दओएी 8 ् डा ७ हटा 
८ सनी 53 >प0 >0०१+ 
3424 &ब नली (5 234 4६23 
कद छह +# कही ४५ का 
9 -ज | 5 कि छा न्‍ज्5 
4 55 89 258 8 ५ 2८5 ७#| 
अड 3 4४४5 ७७ _& :##४॥ 
># <ख्ती 5 353 58 # 28 
जय बजट ४23 ४0७५ उ्ब्ख है 8 
| कब अध्+ 5 <205 59७ ...! 
026 ह5 १० अल छग्मी 2 8 
डा 255: 
कक ऊा थे सका 5% 9 ॥५७ 75 
#॥| 2४४५ 25 55) #४ 59% &£ 
एल 584 0.७ 3 
ई्ी 9 26 &# 3०४ ७ <+ ७55 
४४ >> 45 6५०७ १४ 40 पल 
- न्‍ना #र्फ ढक 2! हे हैं 


“* तमाज के अहकाम वमसइल 


ज्क्ट्यू 


हुरैरा (रज़ि.) ने भी नबी (&)) से ऐसे ही रिवायत 
किया है यानी “फिर मुझे अगले दिन नमाज़े 
मर्त पढ़ाई। एक ही वक्त में।'' और इसी तरह 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) 
से बसनद हस्सान बिन अतिया अन अम्र बिन 
शुऐ_॥ब अन अबीही अन जद्दिहि अनिननबी ७७») 
मरवी है। 

तख़रीज 394: (इस्नाद हसन) दारे कुत्नीः 
/25, 252, व स़हहहु हब्ने ख़ुज़ैमा: 352, व 
इब्मे ह्रिब्बानः 279, वल्हाकिमः /92, 
१93, व सट्नह्हुल हाकिमः 90 


(395) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि एक साइल ने नबी (8॥-) से (औक़ाते 
नमाज़ के बारे में) सवाल किया, मगर आपने 
उसे कोई जवाब न दिया यहाँ तक कि 
बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने फ़जर की 
(अज़ान व) इक़ामत कही जिस वक़्त फ़ज्र 
तुलूअ हुई। पस आपने नमाज़ पढ़ाई जबकि 
आदमी (अंधेरे के बाइस़) अपने साथी का 
चेहरा न पहचान सकता था या यह कि 
आदमी यह न पहचान सकता था कि इसके 
पहलू में कौन है, फिर बिलाल को हुक्म 
दिया तो उन्होंने ज़ुह" की (अज़ान व) 
इक़ामत कही उस वक़्त जब सूरज ढल गया 
यहाँ तक कि कहने वाला कहता कि क्‍या 
निःफुन्नहार हो गया है? और आप वक़्त को 
ख़ूब जानने वाले थे (यानी सूरज ढलने ही पर 
नमाज़ पढ़ी, मगर लोगों को शुब्हा हो सकता 
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था) फिर बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने 
अस़र के लिए (अज़ान व) इक्कामत कही 
जबकि सूरज सफ़ेद और ऊँचा था, फिर 
बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने मग्रिब के 
लिए (अज़ान व) इक़ामत कही जबकि सूरज 
डूब गया, फिर बिलाल को हुक्म दिया तो 
उन्होंने इशा के लिए (अज़ान व) इक़ामत 
कही जबकि शफ़क़ (सुर्ख़ी/लाली) ग़ायब 
हो गई और जब अगला दिन हुआ तो आपने 
फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी ओर तशरीफ़ ले गए 
और हम कह रहे थे कि क्या सूरज निकल 
आया है? फिर अस्नर के वक़्त में जुहर की 
इक़रामत कही (यानी कल गुज़िश्ता के वक़्त 
में) और अमर पढ़ी जबकि सूरज ज़र्द हो गया 
था या कहा कि जब शाम हो गई और मग्रिब 
पढ़ी इससे पहले कि शफ़क़ (लाली) ग़ायब 
हो और इड्रशा पढ़ी तिहाई रात के क़रीब फिर 
फ़र्माया, 'कहाँ है नमाज़ के औक़ात पूछने 
वाला? (नमाज़ का) वक़्त इन दो औक़ात 
के बीच है।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, सुलेमान बिन 
मूसा ने अत़ा से उन्होंने जाबिर से उन्होंने नबी 
(8!) से मग्खिब के बारे में इसी के मानिन्द बयान 
किया। कहा, फिर नमाज़े इशा पढ़ी, कुछ ने कहा, 
तिहाई रात के वक़्त और कुछ ने कहा, आधी रात 
के वक़्त। और इब्ने बुरैदा ने अपने वालिद से, 
उन्होंने नबी (७8) से ऐसे ही रिवायत किया। 
तख़रीज 395: सहीह़ मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिदः 64, नसाईः /25, 252, हु: 505 
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(396) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि) 
नबी (७8->) से बयान करते हैं, आपने 
फ़र्माया, “'ज़ुहर का वक़्त उस वक़्त तक है 
जब तक कि अस्न शुरू न हो और अस्र का 
वक्‍त उस वक़्त तक है जब तक कि सूरज 
ज़र्द (पीला) न हो और मरिरिब का वक़्त उस 
वक़्त तक है जब तक कि शफ़क़ की शदीद 
सुर्ख़ी गायब न हो और इशा का वक़्त आधी 
रात तक है और फ़ज् की नमाज़ का वक़्त 
जब तक कि सूरज न निकले।'' 
तख़रीज 396: स़ह्ीह़ मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिदः 62 


बाब : 3 
नबी (७) की नमाज़ों के औक़ात' 


ओर आपका 
त़रीक़-ए-नमाज़ 
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नोट : पिछले बाब में नमाज़ों के अव्वल व आख़िर औक़ात (वक़्तों) का बयान हुआ है और अब्वाबे 
ज़ेल (नीचे के बाबों ) में अफ़ज़ल और मुस्तह॒ब और रसूलुल्लाह (६४) के मामूलात का ज़िक्र है। 


(397) जनाब मुहम्मद बिन अग्र (बिन हसन 
बिन अली बिन अबी तालिब) कहते हैं कि 
हमने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से 
रसूलुल्लाह (७) की नमाज़ों के औक़ात पूछे 
तो उन्होंने कहा कि आप ज़ुहर की नमाज़ 
सख़त गर्मी के वक़्त में पढ़ा करते थे (यानी 
ज़वाल के बाद अव्वल वक़्त में पढ़ते थे) 
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ओर असर उस वक़्त अदा करते थे जबकि 
सूरज ज़िन्दा होता (यानी उसमें चमक और 
तपिश बाक़ी होती।) और मर्रिबर उस वक़्त 
पढ़ते जब सूरज गुरूब हो जाता और इशा में 
जब लोग पहले जमा हो जाते तो जल्दी करते 
और जब कम होते तो ताख़ीर कर लेते और 
फ़ज्न की नमाज़ अंधेरे में पढ़ा करते थे। 

तख़रीज 397: सहीह बुख़ारी, 
मवाकीतुस्सलातः 560, व सहीह मुस्लिम: 646 
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फ़ायदा: अहले बैते नबवी हम तमाम मुसलमानों के मह॒बूब व मुकर्रम अफ़राद हैं। उन पर अल्लाह की 
बेहद व बेशुमार रहमतें हों। उनका ख़ानदान कुर्रा अरज़ी (इस ज़मीन) पर बेमिस्ल व बेमिसाल 
ख़ानदान है। उनका इम्तियाज़ यह है कि वह उस्ब-ए-रसूल के हामिल और मुबल्लिग थे जैसे कि यह 
हृदीस हज़रत अली (रज़ि.) के पड़पोते जनाब मुहम्मद बिन अम्र (रह.) ने नक़्ल की है। 


(398) हज़रत अबू बरज़ा (रज़ि.) कहते हैं 
कि रसूलुल्लाह (७8) ज़ुहर की नमाज़ पढ़ते 
थे जब सूरज ढल जाता था और अ्रम्न की 
नमाज़ उस वक़्त पढ़ते थे कि हममें से एक 
शख़स़ मदीना से बाहर की आबादी में जाकर 
वापिस आ जाता और सूरज अभी ज़िन्दा 
होता (यानी प्लाफ़ और नुमायाँ होता) 
(अबुल मिन्हाल ने कहा) और मर्रिब का 
वक़्त मैं भूल गया हूँ और इशा की नमाज़ में 
आप तिहाई रात तक ताख़ीर की परवाह न 
करते थे ... फिर कहा... आधी रात तक। 
और कहा कि आप इ्शा से पहले सो जाने 
और उसके बाद बातें करने को नापसंद करते 
थे और फ़ज् की नमाज़ पढ़ते तो हममें से एक 
अपने हमनशीन को जिसे वह जानता होता 


कक ## 4 ४.७ ० 52 «४ ४-७ 
58 7७ #55 आय 4 बाफाओ 
लय नन कह था आल श्री। २५८ 
बख्बी आज अदा >5 ॥॥ पा 
फ््णी अर आग <्आ छर्ड ६8 
सी बकर्ओ 4 345 छ/&छ 
| जी हपओं कह (28 9 38: 
४७ . 0 55 4७ & 2७ . 0 
७: 3०४3 पर ढ8 6५ 585 
रन 5 ८ हा 555 
फेक ७5 2,2 5४ की २-०६ 


(अत अब बकरे | जित्द। नमाज के अहकाम व मसाइल है 9 354 हैं 
पहचान सकता था। और आप उसमें साठ से . 89 व 552. ६७ 
सो आयात तक क़िरअत करते थे। हु 


तख़रीज 398: सझहीह बुख़ारी, 
मवाक़ीतुस्सलातः 54, व सह्ठीह मुस्लिम: 647 


फ़वाइद व मसाइल () रसूलुल्लाह (६0 की पूरी ज़िन्दगी का मामूल रहा है कि आप पहले वक़्त 
में नमाज़ पढ़ते थे मगर नमाज़े इशा में अफ़ज़ल यह है कि ताख़ीर की जाए। (2) इशा से पहले सोना 
और उसके बाद बेकार बातों और कामों में लगे रहना ठीक नहीं है, मगर यह कि कोई अहम मक़्सद 
पेशेनज़र हो जैसे कि कुछ औक़ात रसूलुल्लाह (&/) और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) बातचीत में मशगूल 
रहते थे, मगर शर्त यह है कि फ़ज़ की नमाज़ बरवक़्त अदा हो। दीनी व तब्लीग़ी इज्तिमाआत जो रात 
गए तक जारी रहते हैं उनमें इस मसले को पेशेनज़र रखना चाहिए कि फ़ज् की नमाज़ जाया न हो। (3) 
फ़ज्न की नमाज़ के बारे में सह्ीह अह्दीस में वज़ाह्त आई है कि फ़रागत के बाद हमारा एक आदमी 
अपने साथी को पहचान सकता था न कि नमाज़ शुरू करते वक़्त। (4) फ़्न की नमाज़ में क्रिराअत 
मुनासिब हृ॒द तक लम्बी होनी चाहिए) 
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(399) सईद बिन हारिस अंसारी हज़रत ७४ १७ 35:०5 >> 22 4७ ७४५ 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से स्वायत हि 
है बह कहते हैं कि में रसूलुल्लाह (७) के है हे 
साथ ज़ुहर की नमाज़ पढ़ा करता था तो. 2४ 25 &# *5/०)३ 2,७४ ५९ #ब्८ 
अपनी मुट्ठी में कंकरियाँ उठा लेता ताकि. ५ & #9 9 रण <४ 08 ..20 2४ 
ठण्डी हो जाएँ और उन्हें अपनी पेशानी के... सा क्‍ क्‍य ह दाग के 
नीचे रखकर सज्दा कर सकूँ और यह सख़त 
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गर्मी की बजह से होता था। ६४» ५8 ० 505 +्ीी 5० 4०5 
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इब्ने हिब्बान: 267 


फ़वाइद व मसाइलः (१) मालूम हुआ कि जुहर की नमाज़ रसूलुल्लाह (&9>) अव्वल वक़्त में गर्मी 
के वक़्त अदा करते थे और आपके बाद ख़ुलफ़ाए राशेदीन का भी यही मामूल रहा। (2) शरई ज़रूरत 
के तहत इस क़िस्म का अमल जैसे कि हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने किया, जाइज़ है। 


(400) जनाब अस्वद से रिवायत है उनका 
बयान है कि अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (७) की 
नमाज़ अंदाज़न गर्मियों में तीन क़दम से 
पाँच क़दम (साया) तक और सर्दियों में 
पाँच से सात क़दम तक होती थी। 

तख़रीज 400: (इस्नाद हसन) नसाई: 504 
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तौज़ीहः अल्लामा सिन्धी ने सुनन नसाई के हाशिया में ज़िक्र किया है कि इस हदीस का मख़नी यह है 
कि आप ज़वाल के बाद जो ज्यादा से ज़्यादा ताख़ीर करते वह इसी क़द्र होती थी कि गर्मियों में साया 
तीन से पाँच क़दम और सर्दियों में पाँच से सात क़दम तक होता था। और इस साये में असल और 


ज़ाइद दोनों साये शुमार हुए हैं। 

(40व) जनाब ज़ेद बिन वहब कहते थे मैंने 
हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) से सुना वह कहते थे 
कि हम रसूलुल्लाह (&.) के साथ थे कि 
मुअज़िन ने ज़ुहर की अज़ान कहना चाही तो 
आपने फ़र्माया, ““ठण्डक होने दो।'' उसने 
फिर अज़ान कहना चाही तो आपने फ़र्माया, 
“'ठण्डक होने दो।' दो बार या तीन बार यही 
हुआ यहाँ तक कि हमने टीलों के साये देख 
लिए। फिर फ़र्माया, “गर्मी की शिद्दत 
जहन्नम की लपट से है। जब गर्मी शदीद हो 
तो नमाज़ को ठण्डे वक़्त में पढ़ो। 
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तख़रीज 407:. सहीह  बुख़ारी, ८४5 | 
मवाक़ीतुस्सलातः 535, व मुस्लिम: 66 


(402) जनाब सईद बिन मुसस्यिब और ,&/5॥ >> 22 2७ ८ 4.४ 68७ 
अबू सलमा हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से हि नि हि 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (&>) ने हे 
फ़र्माया, “जब गर्मी शदीद हो तो नमाज़. अत जूुर खेक्टाल 0 प्र 2४ 7 
ठण्डे बक़्त में पढ़ा करो। इब्ने मौहब (यानी | 
यज़ीद बिन ख़ालिद) के अल्फ़ाज़ 23 558 80 " 05 
(अनिस्सलात की बजाय बिस्सलात) थे। लिन! ४ 2५५ *+ 4 अप 
तहक़ीक़ गर्मी की शिद्दत जहन्नम की लपट.. " >+# &8| ४४ . " 70% _« ५5 
से है। " ब्छ 28 ८५ 944 58 ४9% £ 
तख़रीज 402: सह्ठीह मुस्लिम, अल्मसाजिदः कई टुडे 3४ अत गीक है 2 ५ 
675, व रवाहुल बुख़ारी: 536 
(403) हज़रत जाबिर बिन समुरा (रज़ि.) से. .5८५७ ७४ ..०५०॥ & 3 6७ 
रिवायत है कि जब सूरज ढल जाता था तो हि 
बिलाल (रज़ि.) ज़ुहर की अज़ान कहते थे।'' ४ हु 
तख़रीज 403: सहीह़ मुस्लिम, अल्मसाजिद:. ##8 ॥॥| क#शें 5 5४ 39 & 
68 दि हि। ४ | 
फ़वाइद व मसाइल:ः (१) (इन्न शिद्दतल हरि मिन फैडि जहन्नम) यानी “गर्मी की शिद्दत जहन्नम की 
* लपट से है या उसकी जिंस से है।' चूँकि रसूलुल्लाह (६) ने अपने इस फ़र्मान की तौज़ीह नहीं की 
इसलिए हमारे नज़दीक उसे ज़ाहिर ही पर महमूल करना ज्यादा बेहतर है जबकि कुछ उलमा ने उसे 
तश्बीह व इस्तिआरा क़रार दिया है। ज़ाहिर और हक़ीक़त पर महमूल करने की दलील वह हदीस है 
जिसमें है कि आग ने अपने रब से शिकायत की तो उसको दो साँसों की इजाज़त दी। एक सर्दी में और 
एक गर्मी में।'' (स्रहीह मुस्लिम: 27) (2) (अब्रिदू बिस्सलाति) यानी 'नमाज़ को ठण्डे वक़्त में 
पढ़ो।' इससे वह वक़्त मुराद है जब सूरज ढलने के बाद हवाएँ चलना और गर्मी की शिद्दत में कमी 
आना शुरू हो जाती है और उसी वक़्त जहन्नम कुछ ठण्डी हो जाती है। अगर बिलकुल ही ठण्डक का 
वक़्त मुराद लिया जाए तो कुछ औक़ात अम्ल के वक़्त और कभी उसके बाद भी ठण्डक नहीं होती है। 


5६८ ,<] हि न] > ६.०८. 
म+-+ पट 3 हट स्ब्टा७ 02 44803 


ढ़ ब्ँ 2० $ ५02] मत हू 
40 ०५०; 3 527 («| ० 4 «०5 


555 ०४ >४& ६ प्ज 95 ४५०७ ७ 


; ““ बमाज के अहकाम वमसइल लक उछ ४ 
नबी (अ.) और सहाबा किराम (रज़ि.) के मामूलात से इस हृदीस का यही मफ़्हूम वाज़ेह होता है। 
(देखिए नैलुल अवत़ार) और यह अम्र जुम्हूर के नज़दीक इस्तिह॒बाब व इर्शाद पर महमूल है और कुछ 
ने इसको वुजूब के लिए भी समझा है, वल्‍लाहु आ'लम। 

तझ्जील व इब्राद में रफ़ओे तआरुज़ और जमा में मज्कूरतुस्स॒द्र मफ़्हूम की वाज़ेह दलील यह 
है कि रसूलुल्लाह (8) जिहाद के मौक़े पर अगर पहले पहर क्रिताल शुरू न करते तो ज़बाल का 
इंतिज़ार करते थे। और उस वक़्त को आपने हवाओं के चलने, नुप्तरत के उतरने और क़िताल के लिए 
मुनासिब होने से ता'बीर फ़र्माया है। नस्न यह है (काना इज़ा लम युक्रातिल फ़ी अव्बलिन्नहारिन्तज़र 
हत्ता तहुब्बल अरबाहु व तह्जुरस्सलवात) (सहीह़ बुख़ारीः 360, क़ाल फ़िल्फतहः 6/365, फ़ी 
रवायते इब्मे अबी शैबा “व तज़ूलुश्शम्स' वहुव बिल्मअनी, व ज़ाद फ़ी रवायतित्तब्री 'ब यतीबुल 
क़िताल' व फ़ी रिवायते इब्ने अबी शैबा 'व युनज़िलुन्नसर' 


बाब : 5 । 63 | डर 
अज्ज की नमाज़ का वक़्त | ० 42४9 ८ २4६ 3 ०.५ 


(404) इब्ने शिहाब हज़रत अनस बिन. .& .<॥0 ७५ 2०० 8 ६5 ७५ 
मालिक (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वह (रब ७ 2 | ८ ५ 2! 
कहते हैं कि स्सूलुल्लाह (8) अम्ल क्की 8७ *४| ब्रज 0 रद हद श्र 
नमाज़ पढ़ा करते जबकि सूरज सफ़ेद, ऊँचा. 38 ०५५ *क+ | (>> 4 ०५०४ 3 
और ज़िन्दा होता था। और जाने बाला. ६8५ 25% (5 थी न्‍्ट 
बालाए मदीना (की आबादी) की तरफ़ ह 


जाता और सूरज ऊँचा होता था। रन ओह सर हाय कं 
तख़रीज 404: सहीह मुस्लिम, किताबुल कफ 


मसाजिद: 62॥ 

(405) ज़ोहरी (रह.) बयान करते हैंकि. 4: ७४७ ,८& & ध्य्त्ी ७8७ 
बालाए मदीना की आबादियाँ दो या तीन मील ही] । ७: , आल 
तक होती थीं। और कहा मेरा ख़्याल है कि यह ५ छुलीडी मनी जन पल छ02! 
भी कहा कि या चार मील तक होती है। 


तख़रीज 405: (इस्माद सहीह) अहमद: 


3/64, मुसन्‍नफ़अब्दुर॑ज़ाक़ : 2069 , छह 38 2-४ 


(406) जनाब ख़ैसमा (रह.) कहते हैं कि. ६७ ,५& ७४ जल 5 य्णड ७8५ 
“सूरज ज़िन्दा होने! का मफ़्हूम यह है कि 
आप उसकी गर्मी व हरारत महसूस करें। 
तख़रीज 406: (सनद हसन) बेहक़ीः ७७ 
4/440, 447 


ब2र्ड 3 ७ ४७ ४5% ५ हि 


फ़वाइद व मसाइलः () यह दलील है कि नबी (&9.) अव्वल वक़्त में अस्र पढ़ लिया करते थे 
जिसकी तफ़्सील गुज़र चुकी है कि एक मिसल साया से अस का वक़्त शुरू हो जाता है। (2) मदीना 
के जुनूब मश्रिक़ की जानिब की आबादियों को 'अवाली' (बालाई/ऊपरी इलाक़े) और शिमाल की 
जानिब के इलाक़े को 'साफ़िला' (नशीबी/निचला इलाक़ा) कहते थे। 

(407) जनाब ड्र्वा ने कहा मुझसे सब्यदा. 8 20७ 5 <5 0७ 20 ७४७ 
आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि क $% 38 ५७ | » 
रसूलुल्लाह ७४) अख्र की नमाज़ पढ़ते तो पक जे शी 
धूप उनके हुज्रे में होती और दीवार पर न. «४ /«० ४ ४.०८ 8 458५७ 


चढ़ी होती थी। 3598 :>। 8७ ०... ५ 
तख़रीज 407: स़हीह बुख़ारी, मवाक़ीतुस्सलातः 
522, मुस्लिमः 6, मोत्ताः /4, क़नबीः 27) - ४ 9 है फडड 6 


फ़ायदा: 'हुज्र' अरबी जुबान में घर के साथ घिरे हुए आँगन को कहते हैं। हुज़॒रत आइशा (रज़ि.) के 
सेहन की दीवारें छोटी ही थीं इसलिए धूप अभी आँगन ही में होती थी। मश्रिक़ी दीवार पर चढ़ती न थी 
कि असर का वक़्त हो जाता था और नबी (७9 नमाज़ पढ़ लेते थे। मालूम हुआ कि आप पहले वक़्त 
में नमाज़े अस पढ़ते थे। 

(408) जनाब यज़ीद बिन अब्दुरहमान बिन (८2/5व॥ >झत 2 5 इडण ७५ 
अली बिन शैबान अपने वालिद से वह 52202 23/ 
डसके दादा अली बिन शैबान (रज़ि.) से ; 
रिवायत करते हैं, कहते हैं कि हम मदीना में... 2६# ८ऋ ४ (# >> <# 55 
रसूलुल्लाह (७0) की ख़िदमत में आए तो 


कद ७9 | (० 5 2५] ७४४७ 


(देखा कि) आप अच्र को मुअख़्खर (देर. ६ ७ &« 5५४ > ॥ 5 ५ थी 
कक ६ ७५8 36 5७७३ > 2७ 3५६ 
तख़रीज 408: (सनद ज़ईफ़) इब्ने अब्दुल... शो न बा 40 ० *ी। ४५०५ 
का /298, 299, मिन हदीसे अबी 50६॥ >> ७ >> ठह 5७5 


फ़ायदा: सह्ीह रिवायात से ताख़ीर का नहीं; अव्वले वक़्त में पढ़ने का इस्बात (सुबूत) होता है। 
(409) जनाब मुहम्मद बिन सीरीन से. _>< एछ& «६९७ .. 5 5५४ 858 
रिवायत है, वह उबेदा से और वह हज़रत 

अली (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, उन्होंने. 2 ० "० ४४ छा ध्य 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (७) ने ख़ंदक 9७४ >#४ && «8४७ >7 7४० &# 
वाले दिन कहा, “उन लोगों ने हमें दरम्यानी 
(या अफ़ज़ल) नमाज़, नमाज़े अस्र से रोके ४ १». +ई 
रखा, अल्लाह उनके घरों और क़कब्रों को हा 4 (० 50 ८५०५ &| री + 
आग से भर दे।'! 52 00% "  उश््या 2४ ४ 0७ 
तख़रीज 409: ग्रहीह बुख़ारी, किताबुल दू॥ 5७ छ 59० 55३)॥ 70» 
जिहाद: 293, व मुस्लिम: 627 


जाए + ही ली पड की पका 


" ॥४ 5 ४५४ 
फ़वाइद व मसाइल: () यह हृदीस आयते करीमा (हाफ़िज़ू अलस्सलवाति वस्स़लातिल वुस्ता 
वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन) (बक़रहः 238) “नमाज़ों की मुहाफ़िज़त और पाबन्दी करो और 
दरम्यानी (या अफ़ज़ल) नमाज़ की, और अल्लाह के लिए बाअदब होकर खड़े होओ।'' की तफ़्सीर 
करती है कि इसमें स़लाते वुस्ता से मुराद असर की नमाज़ है। (2) रसूलुल्लाह (&9 जैसी रहीम व 
शफ़ीक़ शख़्सियत की जुबान से इस क़िस्म की शदीद बहुआ का जारी होना वाज़ेह करता है कि किसी 
एक नमाज़ का वक़्त पर अदा न होना भी दीन में बहुत बड़ा ख़सारा है। 

(40) जनाब अबू यूनुस हज़रत आइशा. .; 8; ३६ ४४७ ३७ 5७ 88 
(रज़ि.) के आज़ादकर्दा गुलाम बयान करते. ६, ऊ> 3 ही 2222 8, गति मु 
हैं कि मुझे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हुक्म # ४ (वह ४7 है 2०2! 


के 


दिया कि उन्हें कुरआन मजीद लिख दूँ और 
फ़र्माया कि जब तुम आयते करीमा (हाफ़िज़ू 
अलस्‍्सलवाति वस्सलातिल वुस्ता) पर हे हैं 
पहुँचो तो मुझे बतलाना। चुनाँचे जब में इस... (30 0 १ <#६ ॥॥| 3७; ७४.० 
आयते करीमा पर पहुँचा तो उन्हें ख़बर दी। 9०5 आप 5 ७ [ 
तो उन्होंने मुझे यह आयत इस तरह १७ 285 पक्ष पद ४8) ४-3] 
लिखबाई. (हाफ़िज़ू. अलस्सलवाति... ७ ४४४ पे प+#६ ५3] लन्ड 
बल़्सलातिल वुस्ता... व सलातिल.. 259 ४0.9); >|४0&॥ (,० +9७) 
अस्नरि... वक़ूमू लिल्लाहि क़ानित़ीन) ४ | ८.2७ 40 ५.६ ,>थी 7४०; 
“'नमाज़ों की पाबन्दी करो और दरम्यानी का 2 ट हाल 
नमाज़ (या अफ़ज़ल) नमाज़ अम्न की, और ०४ 40 2४५४ ७१ ४४७८ ६४७ <४७ 
अल्लाह के लिए बाअदब होकर खड़े ५ # ०७ 4४ *॥| 
होओ।'' फिर उन्होंने कहा कि मैंने यह 

(आयत इन अल्फ़ाज़ के साथ) 

रसूलुल्लाह ७७9) से सुनी है। 

तख़रीज 40: सहीह मुस्लिम, किताबुल 

मसाजिदः 629, मौत़ाः /38, 39 


तौज़ीहः () इस क़िराअत से मालूम होता है कि सलाते वुस्ता से मुराद असर की नमाज़ नहीं कोई 
और नमाज़ है क्योंकि अत्फ़ मुग़्ाइरत का मुक़्तज़ा है। लेकिन उलमा ने इस हृदीस की तीन तौजीहात की 
हैं। इस हदीस में वारिद शुदा आयते करीमा के अल्फ़ाज़ इस्तिलाही तौर पर 'शाज़ क्रिरअत' कहलाते हैं 
जो हुज्जत नहीं। कुरआन करीम के लिए 'तवातुर' शर्त है। इस क़िस्म की क्रिराअत तफ़्सीर व तौज़ीह में 
मुमिद्द व मुआविन होती है। अल्लामा बाजी ने कहा है एह्तिमाल है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने 
रसूलुल्लाह (&- से सुना हो मगर बाद में इसे मंसूख़ कर दिया गया हो जिसका उन्हें इल्म न हो सका 
हो। या उन (हज़रत आइशा रज़ि.) का ख़याल होगा कि इस आयत के अल्फ़ाज़ यानी किरात बाक़ी 
और हुक्म मंसूख हुआ है या यह भी हो सकता है कि नबी (अ.) ने बतौर फ़ज़ीलत इसका ज़िक्र किया 
मगर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने इसे अल्फ़ाज़े कुरआन समझ लिया। और इसी बुनियाद पर अपने 
मुस्छफ़ में दर्ज करा लिया। (2) या यह अत्फ़ तफ़्सीरी हो (यानी तौज़ीह के लिए) (3) या वाव ज़ाइद 
हो, इसकी ताईद हज़रत उबय बिन कअब की क़िराअत से भी होती है जिसमें सलाते अख के अल्फ़ाज़ 


बगैर वाव के हैं। वल्‍लाहु आ'लम (औनुल मअबूद) लफ़्ज़ (वुस्ता) मुज्मल है। एक मनी तो आम 
हैं यानी दरम्यानी। लेकिन दूसरे मअनी 'अफ़ज़ल व आ'ला' हैं जैसे कि आयते करीमा (कज़ालिका 
जज्ल्नाकुम उम्मतंव्वसतल्‌ लि तकूनू शुहदाअ अलन्नासि) (बक़रहः 43) और ऐसे ही हमने तुम्हें 
अफ़ज़ल और आला उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो।'' में उम्मते बसत से मुराद 
'अफ़ज़ल व आला उम्मत' है। इस तरह (सलातिल वुस्ता) के मअनी 'अफ़ज़ल व आ'ला' बनते हैं 
और अहादीस की कसीर ता'दाद इससे नमाज़े अस ही मुराद होने का फायदा देती है। 


(47) जनाब ड्र्वा बिन ज़ुबेर से रिवायत 
है, वह हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) से 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&9-) ज़ुहर की 
नमाज़ दोपहर के वक़्त में पढ़ा करते थे और 
अस्हाबे रसूल के लिए इस नमाज़ से बढ़कर 
और कोई नमाज़ सख़त न होती थी। चुनाँचे 
यह आयत नाज़िल हुई, (हाफ़िज़ू 
अलस्सलवाति वस्सलातिल्वुस्ता) 
“प्रमाज़ों की पाबन्दी करो और दरम्यानी 
नमाज़ की।'” (ज़ेद बिन साबित ने) कहा, 
इससे पहले दो नमाज़ें हैं (यानी इशा और 
फ़ज़, रात की) और उसके बाद भी दो 
नमाज़ें हैं (यानी अम्ल और मग्रिब, दिन की) 

तख़रीज 444: (सनद सहीह) नसाई फ़िल्कुब्राः 
357, अह्मदः 5/83,सह्हहु इब्ने हुजमः 4/250 


5 डि्८ 0७ -« ४) ४ ४० ४-७ 
्र क व उनमे न अर ७ ८ 
क# कह ०5/5॥ <००- ०७ पक्टीज 
४७ ७२४ > 2 &# 6 9 59% 
न बब+ ॥0। (० 20 २.०5 5७ 
छा आप #5 #पी७ औ॥ अ्ट 
जल शी 2३८5 ७ (5 44 59० 
(9७ [ 258 (७ ०3 * « «0 
" 55] 552 70७0 >> (5 


तौज़ीहः यह तौजीह हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) का अपना इज्तिहाद है कि इससे नमाज़े जुहर 
मुराद है। दीगर सही अह्दीस से नमाज़े अख्र साबित होती है। हो सकता है कि वह अहादीस इनके इल्म 


में न हों। 

(442) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) का बयान 
है कि रसूलुल्लाह ७७) ने फ़र्माया, “जिसने 
सूरज गुरूब होने से पहले अस्र की एक 
रकअत पा ली, उसने नमाज़ पा ली। और 


कं आड हड 8 अधजी छा 
4 ००३४ ७ की ++ ४ €+ 2४ 
४७ 52% .. 8६ ५०६ 8 ०5 ५ 


जिसने सूरज तुलूअ होने से पहले फ़ज् की 
53 पा बा 4283 पाली। <१४ अ 5 ६8; ,७४। ५५ 25 ७ 
ख़रीज 42: सहीह मुस्लिम: 608(65) अी ७ 3 स 3 48 25590 


# «८ £5,० 


फ़वाइद व मसाइलः ऊपर वाली ह॒दीस स़ाढ़िबे उज़ के लिए है मसलन जब कोई सोता रह गया हो या 
भूल गया हो और बिलकुल आख़िर वक़्त में जागा हो या आख़िर वक़्त में नमाज़ याद आई हो तो 
उसके लिए यही वक़्त है। मगर जो बगैर किसी उज्न के देरी करे तो उसके लिए इंतिहाई मकरूह है जैसे 
कि दर्जे ज़ेल हृदीस में आ रहा है। नमाज़े अस्र के वक्‍त के सिलसिले में इमाम नववी (रह.) का दर्जे 
ज़ेल बयान जो उन्होंने शरह सहीह मुस्लिम में ज़िक्र किया है बहुत अहम है, “हमारे अस्हाब 
(शवाफ़ेअ) कहते हैं कि नमाज़े अख्र के पाँच वक़्त हैं () वक़्ते फ़जीलत (2) वक़्ते इड़ितियार 
(3) वक़्ते जवाज़ बिला कराहत (4) वक़्ते जवाज़ बिल्कराहत (5) वक़्ते उज्र। वक़्ते फ़जीलत 
इसका अव्वल वक़्त है और वक़्ते इड़ितयार हर चीज़ का साया दो मिस्ल होने तक है और वक़्ते जवाज़ 
सूरज ज़र्द होने तक है और वक़्ते जबाज़ मकरूह सूरज गुरूब होने तक है और वक़्ते उज्र, ज़ुहर का 
वक़्त है यानी जब कोई शख़स़ सफ़र या बारिश वगैरह के उज़ की बिना पर ज़ुहर और अस्र को जमा कर 
ले। और जब सूरज गुरूब हो जाए तो यह नमाज़ क़ज़ा होगी।'' (इंतिहा) 

(4]3) जनाब खअला बिन अदुदुररहमान 2 50७ ५6 ८ ४70५७ ५० 6५४) ७४६४७ 
बयान करते हैं कि हम नमाज़े ज़ुह के बाद, / 5 छ53 हा का 9 ४ 
हज़रत अनस (रज़ि.) के यहाँ गये, तो बह. # »“ डॉ व व 2 'छ#री 2 
उठकर नमाज़े अस्र पढ़ने लय गए। जब वह. ५9 :-<«४॥ («८ #४8 ,६&॥ +& ४7५७ 
नमाज़ से फ़ारिग हुए तो हमने उनसे उनके. ई 995%॥ (०४ 555 0७ $५ ६४ 
नमाज़े अस्र जल्दी पढ़ने का ज़िक्र किया या फट कि, ल्‍; पा गा वी 
ख़ुद उन्होंने ज़िक्र किया तो कहा, मैंने. ७ ४ ४५८५ <५&५० ०४ ७:५5 
रसूलुल्लाह (७8) को सुना है, फ़मति थे, ८80 89.७ ५ " ०४५६ .0... ५४५ 
मरा तिली शी आई है गत जी अप अल 
नमाज़ है कि उनमें से एक बैठा रहता है यहाँ. ०४ व >४४ | ह*ँ ### /<४८ 
तक कि जब सूरज ज़र्द हो जाता है और 


॥( ( “+जमाज के अहकाम वमसाइल | 
शैतान के दो सौंगों के बीच या उन सींगों के. 75 ७ $ ५८३ 95 5४ 45७5 
ऊपर होता है, तो उठकर चार ठोंगे मारता है ४५ ; 20 57; कि की ७ .6..३) 
और अल्लाह का ज़िक्र उसमें बस बरएनाम.. + | ४ ० ४० /679 ५०८८) 
ही करता है।'' शा) 
तख़रीज 43: सद्गीह मुस्लिम, किताबुल 

मसाजिद: 622 


फ़वाइद व मसाइलः (१) यह हृदीस गोया पहली हदीस की शरह है कि अगर किसी से उज्ने शरई की 
बिना पर देरी हुई हो और उसने सूरज गुरूब होने से पहले पहले एक रकअत पा ली हो तो उसने गोया 
वक़्त में नमाज़ पा ली और यह अल्लाह तआला की अपने बन्दों के लिए ख़ास़ रहमत है। और अगर 
बगैर उज्र के देरी करे तो यह मुनाफ़िक़त की अलामत है। (2) “सूरज का शैतान के दो सींगों के बीच 
होना' के मफ़्हूम में इड़ितलाफ़ है। अल्लामा नववी (रह.) लिखते हैं ''कहा जाता है कि यह हक़ीक़त है 
और सूरज के तुलूअ व गुरूब के वक़्त शैतान सूरज के सामने आ जाता है और ऐसे लगता है कि गोया 
सूरज उसके सिर के बीच से निकल रहा है या गुरूब हो रहा है। और सूरज के पुजारी भी उन औक़ात 
में उसके सामने सज्दा करते हैं तो यह समझता है कि उसे ही सज्दा किया जा रहा है। और यह भी कहा 
जाता है कि 'दो सींगों' से मुराद मिजाज़न शैतान का बुलंद होना और शैत़ानी कुव्वतों का गल्बा है और 
कुफ़्फ़ार तुलूअ और गुरूब के ओक़ात में सूरज को सज्दा करते हैं...' इंतिहा (बल्लाहु आ'लम) 
(3) इस्तिस्नाई सूरतों को क़ायदा या कुल्लिया नहीं बनाना चाहिए। 


(44) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से ,20७ 8७ ५.० 5: ५0 4. ७४४७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (७७) ने फ़र्माया, , है 
“जिसकी नमाज़े अस्र फ़ौत हो जाए तो. £4 ०४० # ८+ 9॥ ५ (४४ ०७० 
4 उसके घर वाले और माल छीन 28,8 >7 " 38 ॥५.७ ०४७ 40 ० 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि उबेदुल्लाह.." ४0७5 48 25 ५४४७5 .५४॥ ४0०७ 
बिन उमर ने हृदीस के लफ़्ज़ (बुतिर) को (उतिर) 
हमज़ा के साथ बयान किया और अय्यूब के 
तलामिज़ा में (इस लफ़्ज़ के बारे में ) इडितिलाफ़ ॥४; ७ ०. 52५७ . " व" 
है (यानी कोई वाव से बयान करता है और कोई 85 आप 
हमज़ा से। मख़नी दोनों का एक ही है।) और 


5 ७ 20 ४2:5 0७; 58 2 ४७ , 


सरल अब दाद जित्द- “तक पका मननत 


ज़ोहरी ने सालिम अन अबीही अनिन्‍नबी (8). 24 .& «० ६ न $+ 5»॥। 
से (बुतिर) बयान किया है। हि ष 

तख़रीज 44:  स॒हीह़ बुख़ारी, " 23 " ४७ 0.3 ००५ ० (० 
मवाक़ौतुस्सलातः 552, व मुस्लिमः 626, 

मौत्ताः /2, 2 (वल्क़अनबीः 37) 


फ़वाइद व मसाइलः (१) लफ़्ज़ (वुतिर) का माख़ज़ 'बतर' वाव के ज़बर के साथ) हो तो मअनी 
हैं 'नक़स़' और इसका मा बअद मंसूब या मरफूअ दोनों तरह पढ़ा जा सकता है और अगर 'वतर' 
(वाव की जेर के साथ) समझा जाए तो 'जुर्म और तभद्दी' के मअनी में भी आता है। (अन्निहाया इब्ने 
असीर) इमाम ख़त्ताबी ने कहा है (बुतिर) के मअनी हैं, कम कर दिया गया या छीन लिया गया, पस 
वह शख्स बगैर अहल और माल के तंहा रह गया, इसलिए एक मुसलमान को नमाज़े अख्र को फ़ौत 
करने से इसी तरह बचना चाहिए जैसे वह घरवालों से और माल के फ़ौत होने से डरता है। (2) इमाम 
तिर्मिज़ी (रह.) ने इस हृदीस को (बाब मा जाअ फ़िस्सहव अन वक़्ते सलातिल अस्र' के ज़ेल में दर्ज 
फ़र्माया है। इससे इनकी मुराद यह है कि इंसान अस्र की नमाज़ में भूलकर भी देरी करे तो बेहद व 
बेशुमार घाटे और ख़सारे में है, कुजा यह कि अमदन तग़ाफुल (सुस्ती) का शिकार हो। 

(45) अबू अम्र यानी औज़ाई ने बयान ॥७ .5॥;॥ ७७ ..)७ 53 5,25७ ७६ 
किया कि नमाज़े अम्ल फ़ौत होने से मुराद ता ॥ 
इतनी ताख़ीर है कि ज़मीन पर पड़ी चीज़ें धूप ४ ४0४ (£733॥ की अगर रा ४ 
की वजह से पीली नज़र आने लगें। हद दा 35 9०00॥ 6 ७ ५3 
तख़रीज 45:(ज़ईफ़)वलीद बिन मुस्लिम मुदल्लिस 


ललाब 6 : नमाज़े म ः नमाज़े मर्खि का वक़्त। | ५४#/५5४9५५(७) | 


(4१6) जनाब साबित बुनानी ने हज़रत 5७ 5७६ ७६४ .....3 5४ 35 6५ 
अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत हि 


७& 3७ 20७ ० ,. ७७ 22७) >.४ 


किया वह बयान करते हैं कि हम मग्ब की सर 
नमाज़ नबी (७) के साथ पढ़ते थे फिर तीर 4#+ ५० (० ८-/ & ७/४४ # 
फेंकते तो हममें से एक उसके गिरने की जगह 29 ६४ ष्ड स जप है ॥०० 


को देख रहा होता था। 


चलन अब वऊद | जित्द। 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


72022 6.8: 


तख़रीज 46: (सनद स़हीह) इब्ने ख़ुज़ेमा 
फ्री सहीहिही: 338 


फ़ायदा: यानी गुरूब के बाद फ़ौरन ही नमाज़ पढ़ ली जाती थी कि नमाज़ से फ़रागत के बाद फ़िज़ा में 
इस क़॒द्र रोशनी बाक़ी होती थी कि कमान से फेंका गया तीर अपने गिरने की जगह पर नज़र आता था। 


(47) हज़रत सलमा बिन अक्वा (रज़ि .) 
बयान करते हैं कि नबी (&>) सूरज गुरूब 
होते ही नमाज़ पढ़ लिया करते थे यानी जब 
उसकी टिकिया गायब हो जाती थी। 

तख़रीज 47: सहीह बुख़ारी, मवाक़ौतुस्स़लातः 
567, व मुस्लिम, अल्मसाजिद: 636 


अं आऋरन ७ 65 9 उम 55 
५ #& रत अ ज् कक के अन+ 
बा थी आ० ८55 20७ 09) ४ 
4 <:४ 60. २ (कट (५ 

- ४%७ <४॥४॥| 


फ़ायदा: सूरज की टिकिया का उफुक़ में गायब हो जाना ही 'गुरूब' होता है। इसके बाद एह्रतियात के 


कीई मनी नहीं। 


(4१8) जनाब यज़ीद बिन अबी हबीब, 
मर्सद बिन अब्दुल्लाह से रिवायत करते हुए 
कहते हैं कि हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) 
हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। वह सफ़रे जिहाद 
में थे और हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) 
उन दिनों मिस्न के हाकिम थे। तो (जनाब 
उक़्बा ने) नमाज़े मर्रिब में कुछ देरी कर दी। 
हज़रत अबू अय्यूब खड़े हुए और कहा, ऐ. 
ड्क़्जा! यह कया नमाज़ है? कहा कि हम 
काम में थे। कहा, क्या आपने नहीं सुना, 
रसूलुल्लाह (७४) ने फ़र्माया है, ''मेरी उम्मत 
उस वक़्त तक ख़ैर में रहेगी'' या फ़र्माया, 
“फ़िल्रत पर रहेगी जब तक कि मग्रिब को 
मुअख़्ख़र (देर) न करेगी कि सितारे निकल 
आएँ।'! 
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उबर ित्व- हक 


तख़रीज 48: (सनद हसन) अहमदः 
4/47, व स॒हहहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 339, हाकिम 

अला शर्तें मुस्लिम: /90, 9 

फ़वाइद व मसाइलः (१) स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) को नमाज़ के मामले में ज़रा सी सुस्ती भी बहुत 
ज़्यादा नागवार गुज़रती थी और वह इस सिलसिले में अपने रऊसा व हुक्काम पर तंक़ीद से भी बाज़ न 
आते थे और वह हुक्काम भी ऐसी ता'मीरी और शरई तंक़ीदात को खंदा पेशानी से क़बूल करते थे। 
(2) नमाज़ को बरवक़्त अदा करना बिल्ख़ुसूस मग्िब की... उम्मत के फ़िल्रत और ख़ेर पर होने की 
अलामत है और इसमें ताख़ीर इसके बरअक्स की। (3) अगर कोई उज्न हो तो मश्जि का वक़्त गुरूबे 
शफ़क़ (सुर्ख़ी) से पहले तक बाक़ी रहता है। 


बाब : 7 


नमाज़े इशा का वक़्त 


(49) हज़रत नोअमान बिन बशीर | ७७ 8७ ४ ७७ .34:० ४६ 
(रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैं सच... , ,. 20000 5,88३ 
लोगों से बढ़कर इस नमाज़ यानी इशा के. ४ 7 ० ह४7 # झहई ० 2४ 
वक़्त से बाख़बर हूँ। रसूलुल्लाह (७७) तीसरी. ## ७४४ ४ ७३ ५-४ ५5 ५०५० 
रात का चाँद डूबने के वक़्त पढ़ा करते थे। 2 90.७ 70% 9.७ ०३. ५.६ 
तख़रीज 49: (सनद स़हीह) तिर्मिज़ी, कह 7 2 2728 
अस्सलातः 65, नसाई: 530 कह ० १ 7८० न पे 
- 8७४ ,«8 #»» ८2 ५ 2.५ 
फ़वाइद व मसाइल (१) नेअमते इल्म के इज्हार के लिए कुछ औक़ात यह अंदाज़ इख़ितियार करना 
मुबाह है कि “मैं सबसे बढ़कर जानता हूँ।'” और यह उस्लूब सामेईन (सुनने वाले) के लिए मुअस्सिर 
भी होता है और मुम्किन है कि हज़रत नोअमान (रज़ि) ने यह बात उन दिनों में कही हो जब स्रहाबा 
(रज़ि.) को ग़ालिब तादाद मौजूद न रही हो। (2) तीसरी रात के चाँद डूबने का वक़्त क़तड तौर पर 
मुंज़बित नहीं है। यह गुरूबे आफ़ताब के बाद तव़रीबन सवा दो घण्टे से लेकर ढाई धण्टे तक होता है। 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


६779 68: 


(420) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ड्रमर 
(रज़ि.) से रिवायत है, बयान करते हैं कि 
एक रात हम नमाज़े इशा के लिए 
रसूलुल्लाह (७४) का इंतिज़ार करते रहे। आप 
उस बक़्त तशरीफ़ लाए जब रात का तिहाई 
हिस्सा गुज़र चुका था या इससे भी ज़्यादा। 
न मालूम आप किसी काम में मशगूल हो 
गए थे या कोई और बात थी। आप जब 
तशरीफ़ लाए तो फ़र्माया, क्या तुम इस 
नमाज़ का इंतिज़ार कर रहे हो? अगर मेरी 
उम्मत पर गिराँ (भारी) न होता तो मैं उनको 
यह नमाज़ इसी वक़्त पढ़ाता।'' फिर आपने 
मुअज़िन को हुक्म दिया तो उसने इक़ामत 
कही। 


तख़रीज 420: सहीह़ मुस्लिम, अल्मसाजिद: 639 


# हर ५६ हक क्‍# ५७४० 4 
0 अ8 ७५ 6 (६ ५; 2) /५ 
हल्ड हम 40 ०० ही १५४८ 28 
<5 २४ >> पी| हल 2४ 79०! 
मद इज ७3) % 5 3 (0 
मा ०४४ 25 ११६ 
दर्ारण (्ी 5 हआ 2 प98 $0%॥ 
४66 टी # ह . " 4८) »७ +# 


फ़ायदा: इंतिज़ार कराने का मक़्सद यह भी हो सकता है कि यह लोग इबादत के 'इंतिज़ार का सवाब' 
हासिल कर लें और इनको ताख़ीर की फ़ज़ीलत भी बता दी जाएं। बहरहाल इससे इशा की नमाज़ 


ताख़ीर से पढ़ने का फ़ज़ीलत का सुबूत मिलता है। 


(42व) जनाब आस्रिम बिन हुमैद सकूनी 
से रिवायत है उन्होंने हज़रत मुआज़ बिन 
जबल (रज़ि.) से सुना, वह बयान करते थे 
कि (एक बार) हम नबी (७) का नमाज़े 
इशा के लिए इंतिज़ार करते रहे मगर आपने 
ताख़ीर कर दी यहाँ तक कि कुछ ने यह भी 
गुमान किया कि शायद आप नहीं आएँगे 
और कुछ कहने लगे कि आपने नमाज़ पढ़ 
ली है। बहरहाल हम इसी हालत में थे कि 
आप तशरीफ़ ले आए तो अझ्हाबे किराम 


७६४ ३०४०४) 3५४ 
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(रज़ि.) ने आपसे वही कुछ कहा जो पहले... ।/७ ४४ ४, ,..., «५ «0 है 


कह रहे थे। आपने फ़र्माया, “इस नमाज़ को 7४5! "दी 
ख़ूब अंधेरे में पढ़ो, बिला शुब्हा तुम्हें तमाम $#5 79 प& धक्म " ४ १७ 
उम्मतों पर इसके ज़रिये से फ़जीलत दी गई है. <* ४ (5 ७0 20 (5 फ 74 
और तुमसे पहले किसी उम्मत ने यह नमाज़ . " है 9 
नहीं पढ़ी है।'' ह 
तख़रीज 42: (सनद सहीह) अहमद: 5/237 

फ़वाइद व मसाइलः (१) गुज़िश्ता हृदीस इमामते जिब्नईल (हृदीस नम्बर 393) में गुज़रा है कि 
“यह आपसे पहले अम्बिया का वक़्त है”' और इस हदीस में आया है कि, “तुमसे पहले किसी उम्मत 
ने यह नमाज़ नहीं पढ़ी।'' तो उन दोनों में तत्बीक़ (हल) यह है कि साबिक़ा (पहले) अम्बिया-ए- 
किराम (अ.) की नमाज़ों के ओऔक़ात में इसी तरह की वुस्कृत हुआ करती थी और इन औकात के 
पहले व आख़िर हुआ करते थे या यह कि वह लोग इतनी ताख़ीर से न पढ़ते थे जैसे कि उस दिन आपने 
पढ़ाई। (बल्लाहु आ'लम) (2) नमाज़े इशा को देरी से पढ़ना यक्रीनन अफ़ज़ल है लेकिन इस 
फ़ज़ीलत को हासिल करने के लिए जमाअत की नमाज़ छोड़ना हर्गिज़ जाइज़ नहीं है। (3) दीन व 
शरीअत की असल गर्ज़ व ग़ायत अल्लाह तख्ाला का तक़र्रुब और हुसूले अज्र है। रसूलुल्लाह ७७9) 
के फ़रामीन में यह वरुफ़ बहुत नुमायाँ है और स॒हाबा किराम (रज़ि.) भी इसके हरीस़ (हिर्स रखने 
वाले) बन गए थे लिहाज़ा दाई ह॒ज़रात को चाहिए कि अपनी दअवत में इसी पहलू को ज़्यादा से 
ज़्यादा उजागर किया करें। (वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़) 

(422) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से... 5६] 5 १5. ७५ .5:० ७७ 
रिवायत है कि (एक बार) हमने... ७ * ही ८ ५ 
रसूलुल्लाह (8) के साथ इशा की नमाज़... >+ गा &# 2 छा ७ 38 ४ 
पढ़ना चाही मगर (उस दिन) आप तशरीफ़ 
न लाए यहाँ तक कि तक़्रीबन आधी रात ५ 
गुज़र गई। (आख़िर जब आप आए) तो. कै ४५७ 4ह+ ४ अल 4 2५८५ 
फ़र्माया, “अपनी अपनी जगहों पर बैठे. , ,.. .. &£. 2»१. र् य््ध 
रहो।” तो हम अपनी अपनी जगहों पर बैठे. “7 ४ ४ हाई गः १ 

रहे। आपने फ़र्माया, “लोगों ने नमाज़ पढ़... " 85% ४ " 0& ॥70॥ 5 
ली और अपने अपने बिस्तरों में जा सोये हैं 


& ० ०७ 5.४ ,०८ रा ५ 


नमाज के अहकाम व असाइल 


470 678 


2 80/2,:2:2-2 0228 
लेकिन तुम जिस वक़्त से इंतिज़ार कर रहे हो 
नमाज़ ही में हो। अगर कमज़ोरों की 
कमज़ोरी और बीमारों की बीमारी का 
ख़्याल न होता तो मैं इस नमाज़ को आधी 
रात तक मुअख़ख़र (देर) करता।'' 

तख़रीज 422: (सनद सहीह) नसाई, 
मवाकीतुस्सलातः 539, इब्ने माजाः 693 व 
सहहहू इब्ने ख़ुजैमाः 345 


(423) उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) 
से र्वायत है, वह बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह (७४) फ़ज़् की नमाज़ पढ़ते (और 
उसके बाद) औरतें अपनी चादरों में लिपटी 
लौटतीं तो अंधेरे की वजह से पहचानी न 
जाती थीं। 

तख़रीज 423: स़द्ठीह बुख़ारी, किताबुल 
अज़ानः 867, व स़ह्रीह मुस्लिम: 645, मौताः 
१/5 (वल्क़अनबीः 28, 29) 


बाब : 8 । 
॥ फ़ज्र का वक़्त 


० 5 5.65] " 08 ७:५४ ७४५ 
जे ड़ ० 845 ४५७ ७४ 
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फ़वाइद व मसाइल () इस हृदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (६) इस ह॒द तक अव्वल वक़्त 
में नमाज़ अदा करते थे कि नमाज़ के बाद भी अंधेरा बाक़ी होता था और दूर से मालूम न होता था कि 
कोई औरत आ जा रही है या मर्द? वरना पर्देदार ख़ातून के पहचाने जाने के कोई मझनी नहीं। (2) 
ख़िलाफ़ते राशिदा के दौर में भी अस़्हाबे किराम (रज़ि.) का यह मामूल था कि वह फ़ज्न की नमाज़ 
'गलस' यानी अंधेरे में पढ़ा करते थे। (3) औरतों को भी नमाज़ के लिए मसाजिद में हाज़िर होने की 
इजाज़त है और वह अंधेरे के औक़ात में भी नमाज़ के लिए आ सकती हैं मगर उन पर फर्ज़ है कि शरई 
आदाब के तहत इजाज़त लेकर आएँ, बापर्दा होकर निकलें। ख़ुश्बू लगाकर और आवाज़ वाले ज़ेवर 


तन अब दाऊद जित्द- 
पहनकर न निकलें। 

(424) जनाब महमूद बिन लबाद, हज़रत. 5९८४८ ७४७ .3.०५०॥ 58 5७०॥ ७७:७ 
राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) से रिवायत हु | 
करते हैं, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (७४) ने ; रे ट 
फ़र्माया, ''घुबह तुलूअ होने पर (ही) सुबह. 'हर्क 9 2७ 3 29४४) 9 5 
0 नमाज़ पढ़ा करो। बिला शुब्हा क तुम्हारे 40 ०0.०५ ५७ १७ , हु 9 ही ६ 

ए बहुत ज़्यादा सवाब का बाइस है।'' (६५४७ ।++५८ ५53 हि 

तख़रीज 424: (सनद सहीह) इब्ने माजा,.. दिए जि मं हल कान की हल 
किताबुस्सलातः 672, नसाई: 549, तिर्मिज़ी:. "#% ६9 "३, " ४8, ४) (% 20 
१54, व सहूहहु इब्ने हिब्बानः 263 

तौज़ीहः कुछ लोग इस हृदीस का तर्जुमा यूँ करते हैं कि 'सफ़ेदी और रोशनी होने पर फ़ज़ की नमाज़ 
पढ़ा करो।'' मगर यह सही नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह (&8.) और आपके बाद खैरुल कुरून में सहाबा 
किराम (रज़ि.) का मामूल साबित है कि वह सब फ़ज़ की नमाज़ (ग़लस) यानी सुबह के अंधेरे ही में 
पढ़ते थे। हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत मुआविया' (रज़ि.) पर सुबह के अंधेरे ही में 
क़ातिलाना हमले हुए थे। नीज़ लगवी तौर पर (अस्बहरर॑जुलु) का मअनी है (दखल फ़िल़्सुब्ह) 'यानी 
सुबह के वक़्त में दाखिल हुआ।'' यह भी कहा गया है कि इस इर्शाद का पसे मंज़र यह है कि शायद 
कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी करते हुए बक़्त से पहले नमाज़ पढ़ लेते थे तो इस हुक्म से इनकी इस़्लाह 
की गई। और इस मफ़्हूम की दूसरी रिवायत (अस्फ़िरू बिस्सुन्ह) बिल्मअनी रिवायत हुई है। और एक 
तौजीह यह भी है कि यह इर्शाद चाँदनी रातों से मुतअल्लिक़ है क्योंकि इन रातों में सुबह सादिक़ के 
नुमायाँ होने में क़द्रे इश्तिबाह सा होता है और अल्लामा तहावी ने यह कहा है कि इससे मुराद है, ''फ़न् 
की नमाज़ में क्रिराअत इतनी त़बील करो कि फ़िज़ा सफ़ेद हो जाए।'” बहरहाल अफ़ज़ल यही है कि 
फ़ज् स़ादिक़ के बाद जल्दी ही उसे अदा किया जाए। और उसके बाद उसका वक़्त तुलूओ आफ़ताब से 
पहले तक रहता है। (औनुल मअबूद, ख़त्ताबी) 


थ्र्ज+ है ५ ५+ ओड५ क्र पर 


नमाज के अहकामवअसाइल 


छत | 


506 (के वक़्त) की पाबन्दी 
का बयान । 


(425) जनाब अब्दुल्लाह बिन सुनाबिही 


से रिवायत है, उन्होंने कहा कि अबू मुहम्मद 
(अंज़ारी सहाबी) का ख़्याल है कि वित्र 
वाजिब है। हज़रत ड़बादा बिन स़रामित 
(रज़ि.) ने (सुना तो) कहा अबू मुहम्मद ने 
ग़लत़ कहा है। मैं गवाही देता हूँ कि मैंने 
रसूलुल्लाह ७६४) से सुना है आप फ़र्माते थे 
“पाँच नमाज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं, जो 
उनका वुज़ू ड्रम्दा बनाए और उन्हें उनके 
औक़ात पर अदा करे, उनके रुकूअ और 
ख़ुशूअ कामिल रखे, तो ऐसे शख़्स के लिए 
अल्लाह का वादा है कि वह उसे बड़श देगा 
और जो यह न करे तो उसके लिए अल्लाह 
का वादा नहीं है अगर चाहे तो माफ़ कर दे 
और अगर चाहे तो अज़ाब दे।'! 

तख़रीज 425: (सनद सहीढ़) अहमदः 5/347 
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फ़बाइद व मसाइल () “अबू मुहम्मद' सहाबी हैं। उनके नाम की तख्यीन में इ़ितिलाफ़ है। 
मसऊ़द बिन औस बिन ज़ेद बिन अस़रम या मसक़द बिन ज़ेद बिन सबीअ या क़ैस बिन आमिर 
ख़ौलानी या मसक़द बिन यज़ीद या सअद बिन ओस या क़े बिन उबाया वगैरह कई नाम बयान हुए हैं। 
(अल्डूसाबा लि इब्ने हजर) (2) हज़रत उबादा (रज़ि.) के कहने का मक़स़द यह है कि 'वित्र पाँच 
नमाज़ों की तरह फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है।” मगर मस्नून व मुअक्कद (ताकीदी) होने में कोई 
इख़्तिलाफ़ नहीं जैसे साबित है कि रसूलुल्लाह (&9> सफ़र में भी वित्र न छोड़ा करते थे। (3) कामिल 
व मक़्बूल नमाज़ के लिए तमाम मसुनन व वाजिबात को जानना और उन पर अमल करना चाहिए यानी 
मस्नून कामिल बुजू, मशरूअ अफ़ज़ल वक़्त, एतिदाले अरंकान और हुज़ूरे क़ल्ब वगैरह। (4) 


3 जग शव दाऊद |! 


“जमाजके अहकामव मसाइल न्‍ 


अल्लाह के वादे, जो उसकी शरीअ़त में बयान किये गए हैं, आमाले हस्ना ही पर मौकूफ़ हैं। (5) 


उनके बग़ैर भी अल्लाह जिसे चाहे माफ़ कर दे या अज़ाब दे उसे कोई नहीं पूछ सकता। (ला युस्अलु 


अम्मा यफ़्भलु वहुम युस्अलून) (अम्बिया: 23) 


(426) क़ासिम बिन ग़न्नाम अपनी माँ से 
बयान करते हैं, वह हज़रत उम्मे फ़र्वा 
(रज़ि.) से रिवायत करती हैं बह कहती हें 
कि रसूलुल्लाह (७) से सवाल किया गया, 
आमाल में से कौन सा अमल अफ़ज़ल है? 
आपने फ़र्माया, “नमाज़, अव्वले वक़्त में 
अदा करना। 

ख़ुज़ाई (रह.) ने अपनी रिवायत में कहा 
(कि क़ासिम बिन ग़न्‍्नाम ने) अपनी फूफी 
से रिवायत किया जिसका नाम उ्मे फ़र्वा 
था ओर उसने नबी (७0) से बेअत की थी। 
(फ़र्माती हैं कि) नबी (७) से सवाल किया 
गया। (यह ख़ुज़ाई की रिवायत है जबकि 
अब्दुल्लाह बिन मसलमा ने “बझज़ि 
उम्महातिही' का लफ़्ज़ रिवायत किया है।) 
तख़रीज 426: (सनद सहीह) तिमिज़ी, 
किताबुस्सलातः 70, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 327, व इब्ने 
हिब्बान: 280, व सहहहु इब्ने हाकिम: /88, 89 
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फ़ायदा: हज़रत उम्मे फ़र्वा (रज़ि.) हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ (रज़ि.) की पेद्री बहन (बाप जाय बहन) 


और अश्अस बिन क़ैस की ज़ोजियत में. थीं। 


(427) जनाब अबूबक्र बिन उमारा बिन 
रुवेबा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि 
अहले बम़रा के किसी शख़्स ने उनसे कहा 
कि आपने रसूलुल्लाह (७-) से जो कुछ सुना 
है इसमें से कुछ मुझे भी बयान कीजिए। तो 
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नमाज़ के अहकामवमसाइल 


उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह (&) को सुना, 
आप फ़र्माते थे “दोज़ख़ में नहीं जाएगा वह 
आदमी जिसने सूरज तुलूअ होने और उसके 
गुरूब होने से पहले की नमाज़ें पढ़ीं।'' कहा 
क्या यह आपने उनसे ख़ुद सुना है? तीन बार 
कहा। जवाब दिया कि हाँ! और हर बार 
कहते कि मैंने इसे अपने कानों से सुना है 
और मेरे दिल ने इसे याद रखा है। तो उस 
आदमी ने कहा, मैंने भी आप (७) को यही 
फ़र्माति हुए सुना है। 

तख़रीज 427: स़रहीह मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिदः 634 
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फ़ायदा: इस हृदीस में नमाज़े फज़ और असर की ख़ास अहमियत का बयान है और कहा जा सकता है 
कि जो इनकी पाबन्दी करेगा वह बाक़ी नमाज़ों की भी पाबन्दी करेगा या उसे तौफीक मिल जाएगी। 


(428) जनाब अब्दुल्लाह बिन फ़ज़ाला 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं वह कहते 
हैं कि रसूलुल्लाह (&#) ने मुझे सिखाया और 
जो सिखाया उनमें यह बात भी थी, “पाँच 
नमाज़ों की पाबन्दी करना।'' मैंने अर्ज़ किया 
कि मुझे उन औक़ात में काम होते हैं तो आप 
मुझे कोई जामेअ बात इर्शाद फर्माएँ जिस पर 
अमल मेरे लिए काफ़ी रहे। आपने फ़र्माया, 
'अम्रैन की पाबन्दी करना।”' और यह 
लफ़्ज़ हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल न होता था। 
मैंने कहा कि 'असरैन' से क्‍या मुराद है? 
आपने फ़र्माया, “सूरज के तुलूअ और 
गुरूब होने से पहले की नमाज़ें।' ' 

तख़रीज 428: (सनद सहीह) व सहहहु इब्ने हिब्बानः 
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282, वल्ह्ाकिमः /20, 3/628, अहमदः 4/344 
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तौज़ीहः काम वाले को सुबह और अस़र की नमाज़ों की पाबन्दी काफ़ी हो, किस तरह सही हो सकता 
है? शैख़ बलियुद्दीन इराक़ी ने लिखा है कि इस इश्काल का जवाब यह है कि दरअसल नबी (७ का 
फर्मान “नमाज़ों के पहले औक़ात से मुतअल्लिक़ था।'' तो उसने मअज़िरत की कि मैं पाँचों नमाज़ें 
अव्वल वक़्त में नहीं पढ़ सकता। तब आपने इन दो नमाज़ों के औक़ात की बिल्ख़ुसूस ताकीद की। 
(वल्लाहु आ'लम बिस्स़वाब) इमाम अबू दाऊद (रह.) का इस हृदीस को इस बाब में बयान करना 


इसका मुईद (ताईद करने वाला) है। हि 
(429) जनाब ख़ुलेद अस़री हज़रत अबुह्दर्दा 
(रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह (७3) ने फ़र्माया, “पाँच चीज़ें हें 
जिसने उन पर ईमान के साथ अमल किया 
बह जन्नत में दाख़िल हुआ, जिसने पाँच 
नमाज़ों की उनके वुज़ू, रुकूअ, सुजूद और 
औक़ात समेत हिफ़ाज़त और पाबन्दी की, 
रमज़ान के रोज़े रखे, बैतुल्लाह का हज्ज 
किया, अगर उस तक पहुँचने की 
इस्तिताअत (ताक़त) हो, ज़कात दी ख़ुशी 
के साथ और अमानत अदा की।'' लोगों ने 
कहा, ऐ अबुर्दर्दा! ''अदायगी, अमानत'' से 
क्या मुराद है? कहा, गुस्‍्ले जनाबत। 
तख़रीज 429: (सनद ज़ईफ़) तबरानी 
फ़िल़्सगीरः: 2/5, व क़तादा मुदल्लस कमा 
तक़ददमः 29 

(430) जनाब सईद बिन मुसस्यिब ने कहा 
कि हज़रत अबू क़तादा बिन रिबई (रज़ि.) ने 
उनको ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (७) ने 
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फ़र्माया, अल्लाह अज़ व जल्ल का इर्शाद 
है कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर पाँच नमाज़ें फर्ज़ 
की हैं और अपने लिए यह अहद किया है कि 
जो शख़स़ इस हाल में (मेरे पास) आया कि 
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करता रहा, मैं उसे जन्नत में दाख़िल करूँगा. उरी /5 <५3 ० _0्छ 4 38 
और जो उनकी मुहाफ़िज़त न करता रहा 
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उसके लिए मेरे यहाँ कोई अहद और वादा ,..., 

नहीं है।'' 63 >> &#+ क#छट 5७  #ू 
तख़रीज 430: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा,.. # +# १४ ६६८6 <3७४ (| &७ वी 
बाब इक़ामतिस्सलवातः ॥403, अहमदः . " ५2 


4/244, दारमीः 229 


फ़वाइद व मसाइलः (4) ऐसी अह्ादीस (हृदीसें) जिनमें से ऐसे अल्फ़ाज़ आते हैं कि “अल्लाह 
तआला का इर्शाद है'' इनको “ह॒दीसे कुदसी' कहते हैं। कुरआने मजीद और हृदीसे कुदसी में फर्क़ 
यह है कि कुरआन वही मतलू होती है (यानी जिसकी तिलावत होती है) और दूसरी बह्ढी गैर मतलू। 
यानी कुरआन की तिलावत की जाती है और हृदीसे कुदसी या दीगर अह्दीस की तिलावत नहीं होती। 
कुरआन मजीद कलामे मुअजिज़ है और अह्ादीस इस पाये की नहीं हैं। कुरआन मजीद मुतबातिर है 
और अहादीस सब इस दर्जे कौ नहीं हैं। दीगर फ़र्क़ और मबाह्िस 'ढ़लूमुल क़ुरआन' की कुतुब 
में मुलाहिज़ा हों। (2) नमाज़ों के औक़ात की मुह्ाफिज़त के साथ साथ दीगर आदाब (तहारत, ख़ुशूअ 
और एतिदाल वगैरह) सब ज़रूरी हैं। (3) अल्लाह अज़ व जल्‍्ल पर कोई वाजिब करने वाला नहीं 
है। उसने सिर्फ़ अपने फ़ज़्लो करम से बन्दों के लिए इस क़िस्म के वादे अपने ऊपर लाज़िम किये हैं 
और वह अपने वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता। (इन्नल्लाह ला युख्िलिफुल मीआद) (आले इमरानः 9) 


बाब : 0 ६०५४८. ६0 
जब इमाम नमाज़ को वक़्त से जा 


मुअख़ख़र (देरी) करे <35% (हे 8५..८.)। 


मल्हूज़ाः यहाँ 'इमाम' से मुराद शरई हाकिम या उसका मुक़र्रसकर्दा नुमाइन्दा है। नमाज़ की इक़ामत 
और इमामत उनके फ़राइज़ में शामिल है। 


(437) हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि) से रिवायत 
है, उन्होंने कहा कि मुझसे रसूलुल्लाह (#> 
ने फ़र्माया, “'ऐ अबू ज़रं! उस वक़्त तेरा क्या 
हाल होगा जब तुझ पर ऐसे हुक्काम 
(हुक्मरान) होंगे जो नमाज़ों को मार 


डालेंगे।'' या यह फ़र्माया. ... ''उनमें ताख़ीर 
करेंगे।'” मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल 
(६)! आप मुझे क्‍या हुक्म देते हैं? आपने 
फ़र्माया, ''तुम नमाज़ को उसके वक़्त में पढ़ 
लिया करना और अगर तुम उसे उनके साथ 
पाओ तो उनके साथ भी पढ़ लिया करना 
और यह तेरे लिए नफ़्ल होगी।'' 


<+ २7225 5 १७७ छैं.७& 3०-०० ४.७ 
8६ - दकती (०६ 3%५ 
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तखरीज 43:सहीह़ मुस्लिम, किताबुल मसाजिद:648 

फ़वाइद व मसाइल () इस हदीस में रसूलुल्लाह (&#. ने फ़िल्ने के दिनों की ख़बर दी है जो तारीख़ 
के मुख्तलिफ़ दौर में हुक्‍्कामे वक़्त पर साबित हो चुकी है और अब हुक्काम और अवाम सब ही इसमें 
मुब्तला हैं। (इल्ला मन रहिमा रब्बी) (2) नमाज़ को बेवक़्त करके पढ़ना, 'इसकी रूह निकाल देने' 
के मुतरादिफ़ (बराबर) है, गोया उसे मार डाला गया हो और ऐसी नमाज़ अल्लाह के यहाँ कोई वज़न 
नहीं रखती। (3) ऐसी सूरत में जब ढ्ाकिम या अहले मस्जिद 'अफ़ज़ल और मुख़्तार वक़्त' के 
अलावा में नमाज़ अदा करते हो तो सुन्‍्नत की इत्तिबाअ (पैरवी) करने वाले को सही और मुख्तार 
वक़्त में अकेले ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। (4) अगर इंसान मस्जिद में या उनकी मज्लिस में मौजूद हो 
तो उनके साथ मिलकर भी पढ़ ले ताकि फ़ित्ना न हो और वहदत क़ायम रहे। (5) अच्छे कामों में 
हुक्कामे वक़्त की इताअत वाजिब है। (6) ऊपर वाली हदीस की रोशनी में मालूम हुआ कि कोई शरई 
सबब मौजूद हो तो 'अस और फ़ज्र' के बाद भी नमाज़ जाइज़ है। (7) इसकी पहली नमाज़ फ़र्ज़ होगी 
और दूसरी नफ़्ल, ख़बाह बाजमाअत ही क्यूँ न पढ़ी हो। 
(432) जनाब अम्र बिन मैमून ओऔदी से 
रिवायत हे, वह कहते हैं कि हज़रत मुआज़ 
बिन जबल (रज़ि.) हमारे यहाँ यमन में 
तशरीफ़ लाए। वह सरसूलुल्लाह (8) की. #- 
तरफ़ से आमिल (मिनिस्टर)बनकर आए 


मि। कलीओ 58 उमड़ी 45 एड 
दल एं5 5.7 855 22554॥ 
८ 90 ४ - ४८७ है # 


अहकामव मसाइल 


थे। (अम्र) कहते हैं कि नमाज़े फ़ज् में, मैंने 
उनकी तक्बीर सुनी। वह भारी आवाज़ वाले 
थे। उनको मुझसे मुहब्बत हो गई तो मैंने उन्हें 
मरते दम तक नहीं छोड़ा यहाँ तक कि शाम 
में उन्हें (अपने हाथों से) दफ़न किया। उनके 
बाद मैंने लोगों में सबसे ज़्यादा फ़क़ीह 
आदमी पर नज़र दौड़ाई तो मैं हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसकद (रज़ि.) के पास 
आ गया और उनके साथ रहा, यहाँ तक कि 
बह भी फ़ौत हो गए, तो उन्हों ने मुझसे बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (७8) ने मुझसे फ़र्माया 
था, “तुम्हारा क्या होगा जब तुम पर ऐसे 
हुकक्‍्काम (हुक्मरान) मुसल्लत़ होंगे जो 
नमाज़ों को बेवक़्त करके पढ़ेंगे?'' मैंने 
कहा, आप मुझे क्‍या हुक्म देते हैं, ऐ. 
अल्लाह के रसूल! अगर मुझे उन हालात का 
सामना हो? आपने फ़र्माया, “नमाज़ को 
अपने वक़्त पर पढ़ लिया करना और उनके 
साथ की नमाज़ को नफ़्ल समझना।'' 
तखरीज 432: (सनद हसन) बैहक़ीः 
3/24, 25 व सहहहु इच्ने हिब्बान: 376 
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फ़ायदा: पिछली दोनों ह॒दीसों में स्सूुलुल्लाह (६8) ने फ़िल्में के दिनों की जो ख़ास अहम बात ज़िक्र की 
वह. “नमाज़ को बेवक़्त करके पढ़ना है।' सिरे से छोड़ देना तो और ज़्यादा जुल्म है। नबी (अ.) ने 
हुक्‍्काम के दीगर जुल्म व जोर को जिनका तअल्लुक़ माल व आबरू से हो सकता है ज़िक्र नहीं किया। 
इससे मालूम हुआ कि एक मुसलमान के लिए अल्लाह के दीन में नमाज़ के मुक़ाबले में किसी और 
चीज़ की ऐसी अहमियत नहीं है। अल्लाह तआला मुसलमानों को दीने हक़ की मअरिफ़ित और उसके 


हुकूक़ अदा करने की तौफ़ोक़ इनायत करे, आमीन! 


(433) सख्यदना उबादा बिन सामित 


७६५ ,:८ है: 0 फेज टी 4:५० (६६ 
उड़ी 0# की 974४७ (5 २४८ (७ 


(रज़ि.) से रिवायत है उन्होंने बयान किया 
कि रसूलुल्लाह (६४) ने फ़र्माया, 'मेरे बाद 
एक वक़्त आएगा कि तुम पर ऐसे हुक्काम 
(हुक्मरान) मुसल्लत होंगे जिन्हें उनके दीगर 
डमूर (मामलात) नमाज़ से मशगूल रखेंगे 
और वह उन्हें बेवक़्त करके पढ़ेंगे, लिहाज़ा 
तुम नमाज़ को वक़्त पर अदा करना।'' एक 
आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या 
मैं उनके साथ नमाज़ पढ़ूँ? आपने फ़र्माया, 
“हाँ अगर तुम चाहो।'” और सुफ़्यान के 
अल्फ़ाज़ हैं, अगर मैं वह नमाज़ उनके साथ 
पाऊँ तो उनके साथ मिलकर पढ़ूँ? आपने 
फ़र्माया, हाँ। अगर तुम चाहो।'' 

तखरीज 433: (स्रहीह) इब्ने माजा, किताब 
इक्कामतिस्सलवातः 257 
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फ़वाइद व मसाइलः () यानी अगर कोई सुन्नत की इत्तिबाअ करने वाला अपनी इंफ़िरादियत क़ायम 
रख सकता हो और ऐसे लोगों पर हुजत क़ायम करते हुए उनके साथ शरीक न होता हो, तो जाइज़ है और 
अगर मिलकर दोबारा पढ़े तो भी कोई हर्ज नहीं। यह नफ़्ल होगी जैसे कि ऊपर की अह्गादीस में गुज़रा है। 
(2) इस हृदीस की पहली सनद में एक रावी है, “इब्ने उड़त (भांजा) उबादा बिन स़ामित (रज़ि.)।' 
जबकि सही यह है कि यह उसकी बीबी का बेटा है जैसे कि दूसरी सनद में मज़्कूर है। 


(434) हज़रत क़बीसा बिन वक़्क़ास 
(रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (६४) ने 
फ़र्माया, ''मेरे बाद तुम पर ऐसे हुक्काम 
(हुक्मरान) आएँगे जो नमाज़ों में ताख़ीर 
करेंगे। तो ऐसी नमाज़ें तुम्हारे लिए बाइसे 
अज्र होंगी जबकि उनके लिए वबाल होंगी। 
पस तुम उनके साथ मिलकर पढ़ लिया करना 


3 8७ 52.0 ,0त 2 ७५५ 
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जब तक कि वह क़िब्ला रुख़ होकर नमाज़ें... ७ फिक ४ 5 (5 हे 5# 


पढ़ते रहें।'' 

तखरीज 434: (सनद हसन) तब्रानी 
फ़िल्कबीर: 8/375, हः 959, व लहू शवाहिद 
इन्दल बुख़ारी (फतह: 2/87) 

तौज़ीहः तफ़्सील ऊपर बयान हुई है और ऐसी नमाज़ें तुम्हारें लिए बाइसे सवाब इसलिए होंगी कि इस 
ताख़ीर में तुम्हारा अपना क़सूर नहीं होगा जबकि उन हुक्काम के जोरों जबर की बजह से तुम उनकी 
मुख़ालिफ़त की भी जुर्भत न कर सकोगे। लिहाज़ा उनकी वजह से नमाज़ में ताख़ीर पर तुम गुनहगार 
नहीं होगे बल्कि उसका सारा वबाल उन ही पर होगा, वललाहु आलम! 


न्‍ 


अं ५८) के (5 |“ 
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बाब : ] 
जो शख़्स़ नमाज़ के वक़्त में 


सोता रह जाए या नमाज़ 
(पढ़ना) भूल जाए? 


(435) सय्यदना अबू हुरेरा (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (६9. जब ग़ज़्ब- हि ही 
ए-ख़ैबर से वापिस लौट रहे थे तो एक रात,. 9४ 9 ';८ 9॥ रू ०४४ छल 
रात भर चलते रहे, यहाँ तक कि जब हमको [॥ 3.2: # ४245 _ ९६ 222] 
नींद आने लगी तो आप आराम के लिए उतर थी ८० औ हक ही के मनी 
गए और बिलाल (रज़ि.) से फ़र्माया,. ४5४ 5» ४४ &.> ०४.५ ५४० «४ (० 
“आज रात हमारा पहरा देना।'' बयान करते 0 छह ॥ ४ 80 5५७ २५ 
हैं कि फिर बिलाल की आँखें भी उन पर ४2० "हज #* 4४ 3०+ #ह 
ग़ालिब आ गईं (यानी सो गए) और वह 3७8 , " 50 ७ 98 " 0१.) (७; :.% 
अपने ऊँट से टेक लगाए हुए थे, चुनाँचे ० 232) ली धर 
नबी (७) जागे, न बिलाल ही और न कोई. ९४४७ | 45% #; ४६८ 3) <<६& 
और म़हाबी। यहाँ तक कि जब उन्हें धूप दी ही 
लगी तो रसूलुल्लाह (&) सबसे पहले जागने हल बहन कं अल की सफिलपड ह5 


| अब आह बडद / जिल्द- | 


नमाज के अहकामव मसाइल_ ५ 


बिलाल!' उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुझे भी उसी चीज़ ने पकड़ लिया 
जिसने आपको पकड़ा। मेरे माँ बाप आप पर 
कुर्बान! फिर (नबी अ. और स्रहाबा रज़ि .) 
वहाँ से चल दिये (और कुछ दूर जाकर उतरे) 
तब आपने वुज़ू किया और बिलाल को 
हुक्म दिया तो उन्होंने नमाज़ के लिए 
इक़ामत कही और आपने उन्हें फ़ज़ की 
नमाज़ पढ़ाई। आप नमाज़ से फ़ारिंग हुए तो 
फ़र्माया, “जो शख़्स़ नमाज़ को भूल जाए 
तो जब याद आए उसी वक़्त पढ़ लिया करे। 
बेशक अल्लाह तअआला ने फ़र्माया है कि 
(अक्रिमिस्सलात लिज़िक्र) “नमाज़ 
क़ायम करो जब याद आए। 

यूनुस कहते हैं कि इब्ने शिहाब इसी तरह 
(लिज़्िक्श) (अलिफ़ मक़्सूरा के साथ) 
पढ़ा करते थे। अहमद ने बवास्ता अम्बसा, 
यूनुस से (लि ज़िक्री (याए मुतकल्लिम के 
साथ) रिवायत किया है। (यानी मेरी याद के 
लिए या मेरी याद आने के वक़्त)। अहमद 
कहते हैं कि (मतने हदीस में वारिद लफ़्ज़) 
(अल्करा) का मअनी ' ऊँघ' है। 

तखरीज 435: स़॒ह्ठीह मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिदः 680 

(436) अबू हुरैरा (रज़ि.) से पिछले क़िस्से 
में बयान किया कि रसूलुल्लाह (&. ने 
फ़र्माया, 'इस जगह से निकल चलो जहाँ 
तुम पर ग़फ़्लत तारी हुईं है। उसके बाद 


वाले थे आप घबराए ओर फ़र्माया, 'ऐ. 
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आपने बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने 
अज़ान और फिर इक्रामत कही और नमाज़ 
पढ़ी। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस स्वायत 
को मालिक, सुफ़्यान बिन ड़येयना, औज़ाई और 
अब्दुरज्ञाक़ ने मअमर और इब्ने इस्हाक़ से नक़्ल 
किया है। मगर किसी ने भी जोहरी की इस रिवायत 
में अज़ान का ज़िक्र नहीं किया। और मखमर से 
औज़ाई और अबान अत्तार के सिवा किसी ने भी 
इसको बयान नहीं किया है। 

तखरीज 436: (सनद स़हीह) बेहक़ीः 
2/28, व सहहहु अबू अवानाः 2/253, 254 


(437) सय्यदना अबू क़तादा (रज़ि.) का 
बयान है कि नबी (६8) अपने एक सफ़र में 
थे तो आप राह से एक तरफ़ को हो गए तो में 
भी आपके साथ एक त़रफ़ को हो गया। 
आपने फ़र्माया, 'ज़रा देखो।' तो मैंने कहा, 
यह एक सवार (आ रहा) है। यह दो हैं और 
वह तीन हैं यहाँ तक कि हम सात अफ़राद हो 
गए। तब आपने फ़र्माया, 'हमारी नमाज़ का 
ख़याल करना' यानी नमाज़े फ़ज़ का। लेकिन 
उनके कान बन्द कर दिये गए (यानी सोते 
रह गए) पस उनको सूरज की किरणों ही ने 
जगाया। वह उठे और कुछ वक़्त चले, फिर 
उत्तरे वुज़ू किया और बिलाल ने अज़ान 
कही। सबने फ़ज् की सुन्नतें पढ़ीं फिर फ़ज् 
की नमाज़ अदा की ओर सवार हो गए। तो 
लोग एक दूसरे से कहने लगे हमने अपनी 
नमाज़ में बहुत तक़्सीर की है। तो नबी (७०) 
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ने फ़र्माया, 'सो जाने में कोई तक़्सीर 5 0५, 
(दोताही) नहीं है, तक़मीर (कोताही) तब. उधी ( ० ४ 5४0 5४: 
होती है जब इंसान जागता हो। लिहाज़ा जब... ५ जह #ंजी ० £ 4४ (४४५ 
तुममें से कोई नमाज़ (पढ़ना) भूल जाए तो. _ ७४० 3 ४5 ४ >»४) ++६४ 
जब उसे याद आए पढ़ ले और फिर. कप ह गा हे 
(आइन्दा के लिए) अगले दिन उसे बरवक़्त. 3 * " ७ १०० «॥| /० हद “५ 
ही अदा करे।' कद कक ८-90 3 5, 8 
तखरीज 437: (सनद सहीह) अहमद: ० थी की अर थी वश 
5/295, व सहहहु इब्ने ख़ुज़ैमा: 40, इब्ने.. 2 ४४४ 90० &# #7 ४ ६० 59 
माजाः 698, तिर्मिज़ीः 77, व मुस्लिम: 444 " >320 ४ 5.5 ७४४६ 


फ़वाइद व मसाइल: () रसूलुल्लाह &&> इंसानी तक़ाज़ों से ऊपर न थे। इसलिए सफ़री थकान की 
वजह से आराम के लिए उतरे। (2) इसके बावजूद नमाज़ बरवक़्त अदा करने की फ़िक्र दामनगीर रही 
और बिलाल (रज़ि .) को उस काम के लिए पाबन्द किया। और इस क़िस्म के अवारिज (जरूरतों) के 
मौक़े पर नमाज़ के लिए जागने का एहतिमाम करके सोना चाहिए। (3) इंसान को किसी तक़्सीर पर 
मअज़िरत करनी पड़े तो ख़ूबसूरत अंदाज़ में करे। (4) मज़्कूरा अस्बाब की वजह से किसी जगह को 
मंहूस और बेबरकत समझना जाइज़ है जैसे कि रसूलुल्लाह (&8) ने उस जगह को छोड़ दिया था। (5) 
क़ज़ा नमाज़ों के लिए जमाअत की सूरत में अज़ान कहना भी मुस्तह॒ब है। फिर तक्बीर कही जाए और 
जमाअत कराई जाए। लेकिन अज़ान का यह इस्तिह॒बाब स़रिर्फ सफर और बेआबाद इलाकों ही के लिए 
है। आम मस्जिदों में (जो आबादियों में हों) वहाँ बेवक़्त अज़ान देना अवाम के लिए इज्तिराब और 
तशवीश का बाइस होगा। हाँ! अगर वहाँ आहिस्तगी से मस्जिद की चार दीवारी के अंदर इस तरह 
अज़ान दे ली जाए कि बाहर आवाज़ न जाए, तो वहाँ भी इस पर अमल किया जा सकता है। (6) सोते 
रह जाने या भूल जाने का क़स़ूर माफ़ है। और ऐसी नमाज़ों के लिए वक़्त वही है जब जागे या याद आए 
और जंब वक़्त निकल ही गया तो शरई ज़रूरत के तहत क़द्रे ताख़ीर कर लेना भी जाइज़ है जैसे कि नबी 
करीम (&9.) ने अगली वादी में जाकर नमाज़ पढ़ी। (7) फ़्न की सुन्नतें दीगर सुन्नतों के मुक़ाबले में 
ज़्यादा अहम हैं कि सफ़र में भी नहीं छोड़ी गईं। 

(438) जनाब ख़ालिद बिन सुमैर राबी हैं... # 55 २४५ ७५ ० ९5३ 4० ७७ 
कि मदीना से अब्दुल्लाह बिन रबाह अंसारी 5 डर छछ , 525 ६ 5:29 ७७ 
_(रह.) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और अंस़ार ४, हर 


[सकत अब वऊ। 


उन्हें फ़क़ीह गर्दानते थे। उन्होंने हमसे बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (७) के शहसवार 
अबू क़तादा अंसारी (रज़ि.) ने मुझे बताया 
कि रसूलुल्लाह (&- ने “जेशुल उमरा' 
रवाना किया। और यह क़िससा बयान 
किया। कहा कि हमें सूरज ही ने तुलूअ होकर 
जगाया। और हम घबराकर नमाज़ के लिए 
उठे तो नबी (७) ने फ़र्माया, ''ख़्याल से, 
संभलकर। यहाँ तक कि जब सूरज ऊँचा आ 
गया तो रसूलुल्लाह (७४) ने फ़र्माया, 'जो 
तुममें से सुन्नतें पढ़ना चाहता है पढ़ ले।'' तोः 
जो पहले पढ़ा करता था उसने पढ़ीं और जो 
न पढ़ता था उसने भी पढ़ीं। फिर 
रसूलुल्लाह (७७) ने हुक्म दिया कि नमाज़ 
के लिए अज़ान कही जाए तो अज़ान कही 
गई और आप खड़े हुए और हमें नमाज़ 
पढ़ाई। जब फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया, 'हम 
अल्लाह की हम्द करते हैं कि हम दुनिया के 
किसी काम में मशगूल न थे कि नमाज़ हमसे 
रह गईं बल्कि हमारी रूहें अल्लाह के हाथ में 
थीं तो उसने जब चाहा उन्हें छोड़ दिया, 
लिहाज़ा जो तुममें से कल को सेहत व 
सलामती के साथ नमाज़े फ़ज़् पाये उसके 
साथ उस नमाज़ की क़ज़ा भी दे।'! 

तखरीज 438: (सनद स़हीह) सुनन बैहकीः 
2/26, 27 
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फ़वाइद व मसाइल: (१) यह रिवायत सनदन तो सही है इसके अलावा दीगर सही रिवायात में भी 


६०29० (384 । 


यह वाक़िया बयान हुआ है। लेकिन इस रिवायत में इसके रावी ख़ालिद बिन सुमैर को बयाने वाक़िया में 
तीन मक़ामात पर वहम हुआ है। (अ) कि रसूलुल्लाह (७४) ने जेशुल उमरा रवाना किया। (ब) जो 
तुममें से सुन्नतें पढ़ना चाहता हो, पढ़ ले। (स) उसके साथ इस नमाज़ की क़ज़ा भी दे। गोया उस 
लश्कर को 'जेशुल उमरा' क़रार देना, सुबह की सुन्नतों के बारे में इड़ितयार देना और इसी तरह दूसरे 
दिन फ़ज् की नमाज़ के साथ उस फ़ज़् की नमाज़ की क़ज़ा देने का हुक्म, यह तीनों बातें सही नहीं हैं। 
इन औहाम से क़॒त़ञ नज़र यह रिवायत सही है। उन ही औहाम की वजह से गालिबन शैख़ अल्बानी 
(रह.) ने उसे शाज़ क़रार दिया है। इसलिए फ़ौतशुदा नमाज़ जाग आने या याद आने ही पर अदा की 
जानी चाहिए जैसाकि सही अह्ादीस में बयान हुआ है। उसे अगले दिन की उसी नमाज़ तक मुअख़ख़र 
करना सही नहीं है। (2) (जैशुल उमरा) से बिल्ठ्रमूम गज़्वा मौता मुराद लिया गया है जबकि मौलाना 
ख़लील अहमद सहासनपूरी का ख़याल है कि ग़ज़्वा ख़ैबर भी (जैशुल उमरा) हो सकता है। (3) 
दुनिया के किसी काम में मश्यूलियत की वजह से नमाज़ में ताखब्ीर कर देना बहुत बड़ी नहूसत है और 
अपनी जान पर एक भारी जुल्म, क्योंकि रसूलुल्लाह (६४) उस मौक़े पर दर्दे शक़ीक़ा के आरज़ा में 
मुब्तला थे तो पहले हज़रत अबूबक्र फिर हज़रत उमर (रज़ि.) और उनके बाद हज़रत अली (रज़ि.) 
को झण्डा दिया गया था, बल्‍लाहु आ'लम। 

(439) जनाब इब्ने अबी क़तादा (अपने... ८७ 4७ ७; ५; ८ ४८ ७४७ 
वालिद) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से ह 

राबी है, उन्होंने उस ख़बर में बयान किया कि. ही. ४ जे छा हरी की प्र 
नबी (७)) ने फ़र्माया, “अल्लाह ने जब 408" ०४७ ४७ /&॥ |: & हट 
चाहा तुम्हारी रूहें क़जज़ कर लीं और जब ;५ &५ ७६-; ४६ 3.५ जाओ 5 
चाहा लौटा दीं, लिहाज़ाउठो और नमाज़ के... , ,, धर5 रे हि ल्‍ के 2५2) हर ् के ! 
लिए अज़ान कहो।” चुनाँचे वह उठे और. ४ 26 0 . "3040 330 €$ 
बुज़ू किया यहाँ तक कि जब सूरज बुलंद हो. «४ /-० & #6 /<-१ ४<&॥ ॥$| 


गया तो नबी (७9) खड़े हुए और लोगों को 8५ (8 ५... २५ 
नमाज़ पढ़ाई। 5 0 386 
तखरीज 439: स्रहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीदः 

म47] 

(440) जनाब अब्दुल्लाह बिन अबी. ३५ (5 5८ (52० ७४ 5७ ७88 


क़तादा अपने वालिद हज़रत अबू क़तादा 


(रज़ि.) से वह नबी ( 
मज़नी रिवायत करते हैं। कहा कि आपने 
वुज़ू किया जबकि सूरज ऊँचा आ गया फिर 
उन्हें नमाज़ पढ़ाई। 
तखरीज 440: (सनद सहीह) 
फ़वाइद व मसाइल:ः (१) नींद में रूह क़ब्ज़ कर ली जाती है मगर जिस्म के साथ इसका तज़ल्लुक़ 
क़ायम रहता है। इशदे बारी तआला है (अछ्लाहु यतवफ़्फल अन्फुस...) (ज्ुमरः 42) “अल्लाह 
ताला लोगों के मरने के वक़्त उनकी रू्ढें क़ब्ज़ कर लेता है और जो नहीं मरे (उनकी रूद्ें) सोते में 
(क़ब्ज़ कर लेता है) फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुकता है, उनको रोक लेता है और बाक़ी रूह़ों 
को एक वक़्ते मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है। जो लोग फ़िक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानियाँ 
हैं।” (2) जब जागने वाला ऐसे तंग वक़्त में जागा कि सूरज तुलूअ (उगने) या गुरूब (डूबने ) होने 


जी बट एक ४ (५ 
०७ ४७६६. हज) हल “| अन्त 5 
पट ऊ्य उन्ददतीी >०४ी)। 2० #35 


वाला है, तो उस हालत में अगर वह तुलूअ व गुरूब होने का इंतिज़ार कर ले, तो जाइज़ है। 


(44१) जनाब अब्दुल्लाह बिन रबाह 
हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (8) ने फ़र्माया 'नींद में 
क़सूर नहीं। क़स्मूर जागने की हालत में होता 
है। (वह इस तरह) कि तुम किसी नमाज़ को 
उस हृद तक मुअख़ख़र (देर) कर दो कि 
दूसरी नमाज़ का वक़्त आ जाए।'! 

तखरीज 447: स़रहीह मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिदः 68॥ ; 


(442) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
से रिवायत है कि नबी (४४) ने फ़र्माया, 
“जो शख़्स नमाज़ को भूल जाए तो वह उसे 
उसी वक़्त अदा करे जब याद आ जाए। 
उसके अलावा उसका कोई कफ़्फ़ारा नहीं 


है।'! 
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तखरीज 442: सहीह़ बुख़ारी, मवाक़ीतुस्सलात: 
597, मुस्लिम, किताबुल मसाजिद: 684 


फ़ायदा: रोज़े और हज्ज की तरह नमाज़ का कोई माली या बदनी कफ़्फ़ारा नहीं है। कोई दूसरा किसी 


की जानिब से नमाज़ अदा नहीं कर सकता। 
(443) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (&॥) अपने एक 
सफ़र में थे कि लोग सुबह की नमाज़ के 
वक़्त सोये रहे और सूरज की गर्मी से जागे। 
फिर कुछ चले यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो- 
गया। फिर आपने मुअज़्निन को हुक्म दिया 
तो उसने अज़ान कही और फ़र्जों से पहले दो 
रकअतें पढ़ीं। फिर इक़ामत हुई और नमाज़े 
फ़ज् पढ़ाई। 

तखरीज 443: (सनद ज़ईफ़) अह्मदः 
4/437, व स्ह्हहु इब्ने ख़ुजैमा: 994, व इब्ने 
ह्िब्बानः 459, हाकिमः /274 

(444) जनाब ज़िब्रिक़ान ने अपने चच्ा 
हज़रत अम्र बिन उमय्या(रज़ि.) से रिवायत 
करते हुए बयान किया कि हम एक सफ़र में 
रसूलुल्लाह (७) के साथ थे। आप सुबह के 
वक़्त में सोये रहे यहाँ तक कि सूरज निकल 
आया। जब आप जागे तो फ़र्माया, ''इस 
जगह से दूर हो चलो।'' फिर बिलाल को 
हुक्म दिया तो उन्होंने अज़ान कही। फिर 
सबने वुज़ू किया और फ़ज् की सुन्नतें पढ़ीं। 
फिर बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने 
इक़ामत कही और (आपने) उन्हें सुबह की 
नमाज़ पढ़ाई। 
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444: (सनद स्रहीह) अहमद: 4/39, व 
स॒हहहु इब्नुल मुल्क़िन फ्री तोहफ़तिल मोहताज: 474 


(445) यज़ीद बिन सालेह ने, हज़रत 
मिख़बर हब्शी (रज़े.) से, और यह नबी 
(७) के ख़ादिम थे। इस क़िस्से में बयान 
किया कि नबी (७ ने ब॒ुज़ू किया, और 
मुख़्तस़र वुज़ू कि उससे मिट्टी भी अच्छी तरह 
गीली न हुई। फिर बिलाल को हुक्म दिया 
उन्होंने अज़ान कही। फिर नबी (७) उठे 
और सुकून से दो रकअतें पढ़ीं। फिर बिलाल 
से फ़र्माया, 'इक्ामत कहो' तब आपने 
नमाज़ पढ़ाई और आप जल्दी में न थे। 
(इब्राहीम ने अपनी सनद में) कहा ह॒जजाज अन 
यज़ीद इब्ने सुलेह हृद्सनी जू मिछ़बर ... यह एक 
हब्शी फर्द था... और उबेद ने सनद में (रावी का 
नाम) यज़ीद बिन स़ालेह्र बयान किया है। 
तखरीज 445: (सनद ज़ईफ़) व सहहहु 
इब्नुल मुल्क़िन फ़ी तौहफ़्तिल मोहताज: 
१/420, हु: 475 
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फ़ायदा: कज़ा नमाज़ भी इंसान को सुकून, इत्मिनान और एतिदाल से अदा करनी चाहिए। 


(446) जनाब यज़ीद बिन सुलेह ने हज़रत 
ज़ी मिखि्बर यानी नजाशी के भतीजे से इस 
ख़बर में बयान किया। कहा, तो उसने 
अज़ान कही और बह जल्दी में न थे। 
तखरीज 446: (सनद ज़ईफ़) 
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(447) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(रज़ि.) ने कहा कि हुदेबिया के दिनों में हम 
रसूलुल्लाह (8) के साथ आए तो आपने 


फ़र्माया, “हमारा पहरा कौन देगा?” 
बिलाल (रज़ि.) ने कहा, में। चुनाँचे बाक़ी 
सब सो गए यहाँ तक कि सूरज निकल 
आया। पस नबी (७) जागे और फ़र्माया, 
“उसी तरह करो जिस तरह कि (इससे 
पहले) किया करते थे चुनाँचे हमने उसी तरह 
किया। आपने फ़र्माया, जो सो जाए या भूल 
जाए तो ऐसे ही किया करे। 

तखरीज 447: (सनद स़हीह) सुनन नसाईः 
8853, व अहमदः /464 


बाब : 2 
तअमीरे मसाजिद का बयान 


(448) सय्यदना इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, “मुझे 
यह हुक्म नहीं दिया गया कि मसाजिद को 
बहुत ज़्यादा पुछ॒ता ता'मीर करूँ।' ' 

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा तुम उन्हें जरूर 
मुज़य्यन करोगे जैसे कि यहूदो नस़ारा ने (अपने 
इृबादत ख़ाने) मुज़य्यन किये। 

तखरीज 448: (सनद ज़ईफ़) मुसन्नफ अब्दुर्ज़्ताः 
हदीस 5१27, व सह॒हहु इब्ने हिब्बानः 305, व अल्लक़ 
ल बुख़ारी फ़ी सहीढ़िही (2/539, फ़तह़) 
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फ़ायदा: हंगामी हालात में क़ाइद (लीडर) और उसके साथियों को चाहिए कि पुरसुकून और एतिमाद 
से रहा करें। 
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फ़वाइद व मसाइलः (१) यह रिवायत सनदन.ज़ईफ है, ताहम इसमें जो बात कही गई है, वह सही है 
क्योंकि वह दीगर अहादीस से साबित है। ग़ालिबन इन ही शवाहिंद की बिना पर शैख़ अल्बानी ने इसे 
सही कहा है। (2) अल्लाह की हिक्मत कि हमें ऐसे हालात का सामना है कि इस बिदुअत को अपनी 
खुली आँखों से देख रहे हैं और कुछ मसाजिद को इस हृद तक बुलंद व बाला और मुज़य्यन किया 
जाता है कि एक आम आदमी उनमें आकर उनके फ़न्‍्ने ता मीर और दीगर आराइशों ही में खो जाता है 
गोया किसी शाही महल में आया हो और कुछ लोग तो उनकी ज़ियारत ही बतौर सय्याह (सैरो तफ़्रीह) 
के करते हैं। (ला ढ्रौला वला कुव्वता इल्‍ला बिल्लाह) ताहम वाक़ेई शरई ज़रूरत के तहत मस्जिद को 
मज़बूत बनाना, वसीअ करना और मौसम की मुनासिबत से नमाज़ियों के लिए ज़रूरी सहूलतों का 
मुहैया करना यक़ीनन मुबाह है और जगह की तंगी के बाइस उसे ऊँचा करना शरअन मतलूब है। सूरह 
नूर में इशादे इलाही है (फी बुयूतिन अज़िनह्वाहु...) तर्जुमाः “उन घरों में जिन्हें बुलंद किये जाने और 
वहाँ अल्लाह तआला का नाम लिये जाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनमें सुबह शाम अल्लाह की 
तस्बीह बयान करते हैं।'” मगर ऐसी तमाम तामीरी ज़ीनतों से बचना ज़रूरी है जो नमाज़ियों को 
अल्लाह के ज़िक्र और इबादत से फेर देने वाली हों । 


(449) हज़रत अनस (रज़ि.) से स्वायत है. 85५ 5259 4॥ 25 8 4८ ७5७ 
कि नबी (७) ने फ़र्माया, ''क़ियामत उस 
वक़्त तक नहीं आएगी जब तक कि लोग हु 

मसाजिद में बाहम फ़ख़ नहीं करने लगेंगे।'' ई बनी &# 505 5 # ७४७ 
तखरीज 449: (सनद सहीह) त़ब्रानी 509" 0७ ॥.., «०० «॥| | 
फ़िस्सगीरः 2/4, व स॒हहहु इब्ने ख़ुज़ेमाः ह मस की 
2/28, व रवाहू इब्ने माजाः 739, वन्नसाई: 
690, व सहूहहु इब्ने हिब्बान: 308 

फ़ायदा: 'मसाजिद में फ़र्र ' यानी मसाजिद के बारे में लोग एक दूसरे पर फ़ख्रिया बातें करेंगे मसलन 
हमारी मस्जिद बड़ी है और ऊँची है, ख़ूबसूरत है वगैरह। और यह मअनी भी हो सकते हैं कि मसाजिद 
में बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करने की बजाय फ़ख़िया क़िस्म की बातें किया करेंगे और दोनों ही सूरतें 
बहुत बुरी हैं। 

(450) जनाब मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह «७ अर छ५ ,#टर ५ 7४5 ७89 
बिन इयाज़ हज़रत उस्मान बिन अबुल आस है 
(रज़ि) से रिवायत करते हैं कि नबी (&#> ने 


जा की ना ++ हज अ २० 
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नमाज के अहकामवमलाइल 


उन्हें हुक्म दिया था कि ताइफ़ की मस्जिद 
उस जगह बनाई जाए जहाँ उनके बुत होते थे। 
तखरीज 450: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
अल्मसाजिदः 743 


दंड 34 00५ ५० ०॥ (६.० ८०४ 


प्‌ ््क वाई बढ 
- 45 58 <.& ४४४) >ण-८ 


फ़ायदा: यह रिवायत तो सनदन जईफ है लेकिन इसमें बयानकर्दा बात दूसरे दलाइल की रू से सही 
है। ताइफ की यह मस्जिद भी वहीं तामीर हुई थी जहाँ लात बुत का बुतख़ाना और आसताना था। उस 
बुतख़ाने की जगह मस्जिद का बायाँ मिनारा पड़ता था। मालूम हुआ कि हुकूमते इस्लामिया में कुफ़्फ़ार 
के मअबद को मसाजिद में तब्दील करना जाइज़ है, बिल्ख़ुसूस इस सूरत में जबकि किसी मुल्क को 


फतह किया जाए। 

(454) जनाब नाफ़ेअ बयान करते हैं कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन ड़मर (रज़ि.) ने 
उनको ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (७७) के दौर 
में मस्जिदे नबवी कच्ची ईंटों और खजूर की 
शाख़्ों से बनी हुई थी ओर उसके सतून 
खजूरों की लकड़ी के थे। हज़रत अबूबक्र 
(रज़ि.) ने उसमें कुछ इज़ाफ़ा न किया 
जबकि हज़रत ड़मर (रज़ि.) ने इसमें इज़ाफ़ा 
किया मगर उसे वैसे ही बनाया जेसे कि 
रसूलुल्लाह (७४) के दौर में कच्ची ईंटों और 
खजूर की शाख़ों से बनाई गई थी मगर उसके 
सतून बदल दिये और लकड़ी के लगाए और 
हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने उस (तामीर) को 
बदल दिया और बहुत ज़्यादा इज़ाफा किया। 
और उसको दीवारें और सतून मुनक़्क़श 
पत्थरों और चूने से बनाए और छत सागवान 
की लकड़ी की बनाई। 

मुजाहिद के लफ़्ज़ हैं: (व सक़्क़फ़हुस्साज) और 
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सागवान उनसे उसकी छत बनाई। ८ ०५७ . 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़र्माया कि लफ़्ज़ 
हृदीस (अल्क़स्स़हू) का मअनी (अल्जस्सु) हे 
यानी 'गच है।' . हट 
तखरीज 45: सह्ठीह बुख़ारी, किताबुस्सलातः 446 

फ़ायदाः अल्लामा इब्ने बत्ताल वगैरह ने फ़र्माया है कि यह रिवायत दलील है कि तामीरे मसाजिद 
और उनकी आराइश हमेशा म्यानारवी से होनी चाहिए। बावजूद यह कि हज़रत उमर (रज़ि) के दौर में 
फुतूहात के बाइस माल की बहतात थी मगर उन्होंने मस्जिद को तब्दील नहीं किया। सिर्फ छत की 
शाख़ें और बोसीदा सतून तब्दील किये। उनके बाद हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने उसकी तंग दामानी के 
बाइस उसे वसीअ और ख़ूबसूरत बनाया मगर उसमें कोई गुलू न था, उसके बावजूद कुछ स़हाबा 
(रज़ि.) ने उन पर तंक़ीद की। तारीख़ी तौर पर साबित है कि वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान 
पहला शछूस़ है जिसने मसाजिद को आरास्ता किया और यह सहाबा का बिलकुल आख़िरी दौर है, 
मगर अक्सर अहले इल्म फ़िल्ने के ख़ोफ़ से ख़ामोश रहे। (औनुल मअबूद) कुछ ने तन्‍्कीद भी की। 


(452) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) .. .,.. 
के दौर में मस्जिदे नबवी के सतून खजूरों के. ४ है 
तनों के थे, जिन पर खजूरों की शाख़ों से... हु. ८ आ "८ 20 ># ८4७६ 
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बज ++ 5 “+ २++ 


छत डाली गई थी। फिर जब यह बोसीदा हो 
गईं तो हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) के दौर में 
तनों और शाख़ों को बदल दिया गया (और 
इसकी साबिक़ा बनावट में कोई तब्दीली न 
की गई।) यह फिर बोसीदा हो गईं तो हज़रत 
ड्रस्मान (रज़ि.) के दौर में उन्होंने उसे पुख्ता 
ईंटों से बनवाया और यह ता हाल उस पर 
क़ायम है। (यानी इब्ने उमर ने जब यह 
रिवायत बयान की तो उस वक़्त तक वही 
ता'मीर बाक़ी थी।) 

तखरीज 452: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी फ़ी 
दलाइलुन्नबुव्वाः 2/54॥ 
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नमाज के अहकाम व मसाइल है 


(453) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७9) मदीना 
में तशरीफ़ लाए और (पहले) उसकी बालाई 
जानिब क़बीला बनू अम्र बिन ओफ़ में 
क़याम किया। उनके यहाँ चौदह रातें (दो 
हफ़्ते) मुक्कीम रहे। फिर आपने बनू नज्जार 
को पैग़ाम भिजवाया तो वह (अपनी 
रिवायात के मुत्ाबिक़ इस्तिक़्बाल के लिए 
तैयार होकर) तलबारें अपने गलों में हमाइल 
किये हुए आए। हज़रत अनस (रज़ि.) बयान 
करते हैं गोया (वह मंज़र मेरी मज़रों के सामने 
है) मैं रसूलुल्लाह (३४) को देख रहा हूँ कि 
आप (७) अपनी सवारी पर हैं और हज़रत 
अबूबक्र (रज़ि .) आपके पीछे बेठे हैं और 
बनू नज्जार के मुअज़िजीन आपके आसपास 
हैं, हत्ताकि आपने अबू अय्यूब (रज़ि.) के 
एहाते में नुजूल किया। और रसूलुल्लाह (७) 
को जहाँ भी नमाज़ का वक़्त हो जाता, पढ़ 
लिया करते थे। आप बकरियों के बाड़े में 
नमाज़ पढ़ते थे, फिर आप (७) ने मस्जिद 
तामीर करने का हुक्म दिया और बनू नज्जार 
को बुलवाया और कहा, “तुम मुझसे अपने 
इस बाग़ का सौदा कर लो।' उन्होंने कहा, 
क़सम अल्लाह की! हम इसकी क़ीमत प्लिर्फ़ 
अल्लाह अज़् व जल्‍्ल ही से लेंगे। हज़रत 
अनस (रज़ि.) ने कहा और उसमें वह कुछ 
था जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ यानी मुश्रिकीन 
की क़ब्रें, खण्डर और खजूरों के दरख़त। 
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रसूलुल्लाह (७४) ने मुश्रिकीन की क़ब्रों के 
बारे में हुक्म दिया और उन्हें उखेड़ दिया 
गया, खण्डर बराबर कर दिये गए ओर खजूरें 
काट दी गईं और उनके तनों को क़िब्ला रुख़ 
क़तार से रख दिया गया। और दरवाज़े के 
दोनों किनारे पत्थरों से चुने गए और (सहाबा 
किराम रिज़्वानुल्लाह अलयहिम अज्मईन) 
जो तामीर में शरीक थे।) पत्थर ढोते थे और 
मिलकर अश्भार पढ़ते थे और नबी ७&&8- भी 
उनके साथ थे (अल्लाहुम्म ला ख़ैर इल्ला 
ख़ैरल आख़िरा. फ़ंसुरिल अंस़ार वल 
मुहाजिरा) तर्जुमा: ''ऐ अल्लह! ख़ैर तो बस 
बही है जो आख़िरत में मिले, पस तू अंस़ार 
व मुहाजिरीन की मदद फ़र्मा।'! है 
तखरीज 453: स़हीह़ बुख़ारी, किताबुस्सलातः 
428 व मुस्लिमः 524 


(454) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि मस्जिदे नबवी का एहात़ा 
दरअसल बनी नज्जार का बाग़ था और उसमें 
कुछ खेती, खजूरें ओर मुश्रिकीन की क़्रें 
थीं। रसूलुल्लाह (&- ने फ़र्माया, “मुझसे 
इसकी क़ीमत ले लो।'' तो उन्होंने कहा कि 
हम इसकी क़ीमत नहीं लेंगे। चुनाँचे खजूरें 
काट दी गईं, खेती को बराबर कर दिया गया 
और मुश्रिकीन की क़ब्रों को उखेड़ दिया 
गया... और पूरी हदीस बयान की। (मज़्कूरा 
शेर में) (फ़ंसुर) की जगह (फ़ा्फ़िर) का 
लफ़्ज़ बयान किया है। यानी 'बख़श दे।' 
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हु नमाज़ क॑ अहकाम व मसाइल कु 


मूसा (बिन इस्माईल) कहते हैं कि अब्दुल ० १०७००५७७,. " १४७ 
वारिसि ने हमसे उसकी मानिन्द बयान किया और 
अब्दुल वारिस (ख़रिबुन) 'ख़ण्डर' बयान करते 
थे (न कि (हर्स) और कहते थे कि मैंने ही हम्माद 
को यह हृदीस बयान की है। 

तखरीज 454: (सनद स़हीह़) इब्ने माजा, 


किताबुल मसाजिदः 742 


का आती 4 ४55 (2 ४७ 
०2 >> 42 | वि 
8 3 कहे ५५४ ७2५४ 4 5७५ 


- <कअ्ती 5 605 5 26 2.) 


फ़बाइद व मसाइलः () रसूलुल्लाह ७४.) ने बावजूद अंस़ार के महबूब होने के, उनके क़त़ा 
ज़मीन पर जबरन या बगैर इजाज़त कोई तसर्रुक नहीं किया। इसीलिए मअरूफ मसला है कि 
'ग़स़बकर्दा ज़मीन में नमाज़ जाइज़ नहीं।'” (2) क़न्र पर या क़ब्रिस्तान में नमाज़ जाइज़ नहीं, इसीलिए 


नबी (& ने कब्रें खुदवा डालीं। 


बाब : 3 
मुहल्लों में मसाजिद बे का | का 
बयान 


खिलाश मा, 


| / 3 ४४ | हि 


455) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 


(रज़ि.) से रिवायत है फ़र्माती हैं कि 
रसूलुल्लाह (&.) ने हुक्म दिया कि मुहल्लों 
में मस्जिदें बनाई जाएँ और उन्हें पाकीज़ा, 
स्राफ़ सुधथरा और मुत्तर रखा जाए। 

तखरीज 455: (सनद सहीह) तिर्मिज़ी, 
किताबुस्सलातः 594, व इब्ने माजाः 758, व 
सहहरहु इब्ने हिब्बान: 306 

(456) जनाब सुलेमान बिन समुरा अपने 
वालिद हज़रत समुरा (बिन जुंदुब) (रज़ि.) 
से रिवायत करते हैं कि हज़रत समुरा ने अपने 
बेटों की तरफ़ लिखा था कि 


5 ७४ ७४७ ४१७ ८१ 444८ ४-५ 
&# 65% के 6४०५ &# कह ६ 
420 ०० # 3७5 5७ 8६ .2.. 
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हक 


जे खत अध्छ एंड ०० 5 


रसूलुल्लाह (६8) हमें ता'मीरे मसाजिद का 


हुक्म दिया करते थे कि मुहल्ले में उनकी &। 8५4. 20 06 १००० | 3५८५ 
तामीर करें और उनकी इमारत उम्दा बनाएँ है | 

और उन्हें पाकीज़ा रखें। 4॥ ०५५ 59 4६ था <॥8 आग ४ 
तखरीज 456: (सनद ज़ईफ़) तब्मनी.. ४ ४४ है बे की अन्न 
फ़िल्कबीर: 7/252, हु: 7026 &-<3 ५७ ७४ ५४८-० $ ,४५-४५ 


- ७४० पं 
फ़वाइद व मसाइलः (4) इन अह्वदीस में लफ़्ज़ (दूर) से मुराद 'मुहल्ले' हैं जो कि (दार) की जमा 
है। जैसे कि कुरआने मजीद में आया है (सउरीकुम दारल फ़ासिक़ीन) (आराफ़ः 45) "मैं अन्करीब 
तुम्हें फासिक़ों के घर (मनाज़ि ल) दिखाऊँगा।'” और जिस जगह मे क़बीले के कई घर आबाद हों उसे 
(दार) कहते हैं। चुनाँचे एक रिवायत में आया है कि इस हुक्म के बाद (मा बक़ीयत दारून इल्ला 
बुनिया फ़ीहा मस्जिदुन) “हर हर मुहल्ले में मस्जिदें बन गईं।'” और ज़ाहिर है कि मर्कज़ी मस्जिद 
फ़ास़ले पर हो तो आम काम काज वालों के लिए उसमें पहुँचना मुश्किल होगा। लिहाज़ा मुहल्ले की 
क़रीबी मस्जिद में पहुँचकर जमाअत की फ़ज़ीलत ड्रासिल कर सकते हैं। इसी लफ़्ज़ (दूरून) के दूसरे 
मज़नी 'हर हर घर' भी हो सकते हैं। यानी हर घर में नमाज़ के लिए जगह ख़ास़ होनी चाहिए और उसे 
पाक ख़ाफ़ रखा जाए ताकि घर के अफ़राद वहाँ नमाज़ पढ़ सकें, मगर मुह॒द्दिसीन के यहाँ पहले मअनी 
ही राजेढ़ हैं। (2) मसाजिद का अदब यह है कि उनकी ता'मीर गुलू से पाक, ख़ुश मंज़र, वसीअ और 
रोशन हो और उसे ज़ाहिर और बाद्रिन हर लिहाज से पाक साफ रखा जाए। बख़िलाफ़े दीगर मज़ाहिब 
के मअबद के कि उनमें यह एहतिमाम कम ही होता है। 


बाब :4 
मसाजिद में रोशनी का 


ई4% 
25०८“ 36६5-23 ५५ | 


एहतिमाम 
(457) हज़रत मेमूना (बिन्ते सअद रज़ि.). 20५८ ६७ 5४.७ ७७ 2058॥ ७४ 
नबी (७) की ख़ादिमा ने कहा, ऐ अल्लाह. _.... 239 5223 ली ४:५० 
के रसूल (8)! हमें बेतुल मक़्दिस के बरे. 7 5 हटके ४* को मन जे 
में इशांद फ़र्माईए, आपने फ़र्माया, “वहाँ. *४# «(| (५५० ८0 77% «69% ६& 


नमाज़ के अहकाम वमसाइल 


कं 2 735 £ 


जाओ, तो वहाँ नमाज़ पढ़ो...'' और उस 
ज़माने में यह इलाक़ा दारुल हर्ब था... 
(फ़र्माया) 'अगर वहाँ न जा सको ओर 
नमाज़ न पढ़ सको तो वहाँ के लिए तेल ही 
भेज दो कि उसके चराग़ों में डाला जाए।'' 
तखरीज 457: (सनद ज़ईफ) इब्ने माजा, 
इक़ामतिस्सलातः 407 


बाब :5: 


| मस्जिद में कंकरियाँ बिछाना 


(458) जनाब अबुल बलीद कहते हैं कि 
मैंने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से मस्जिद में 
कंकरियों के बारे में पूछा (कि बिछाई जाएँ 
या नहीं?) तो उन्होंने कहा कि हमें एक रात 
बारिश हो गई और ज़मीन गीली हो गई तो 
हर आदमी अपने कपड़े में कंकरियाँ ले 
आता और अपने नीचे बिछा लेता। जब 
रसूलुल्लाह (8) नमाज़ से फ़ारिग हुए तो 
फ़र्माया, “किस क़द्र अच्छा काम है यह।'' 
तखरीज 458: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः 
2/440, व सहूहहु इब्ने खुज़ैमाः 298 

(459) जनाब अबू स़ालेह का बयान है कि 
कहा जाता था जब कोई आदमी मस्जिद से 
कंकरियाँ बाहर निकालता है तो यह उसे 
अल्लाह का बास्ता देती हैं (कि हमें मत 
निकालो।) 
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तखरीज 459: (सनद ज़ईफ़) 


- १८४ >> हा जो दा 


मल्हूजाः यह अबू सालेह ताबेई का क़ौल (मक़्तूअ) है, न कि मरफूञ हृदीस। 


(460) जनाब अबू सालेह हज़रत अबू हुरैरा 
(रज़ि.) से रिवायत करते हैं, अबू बद्र 
(सनद के एक राबी) ने कहा, मेरा ख़्याल हे 
कि उन्होंने नबी (७9. से मरफ़ूझ़ बयान किया 
कि आपने फ़र्माया, “जो आदमी कंकरियों 
को मस्जिद से निकालता है तो वह उसे 
अल्लाह का वास्ता देती हैं।'' सललल्लाहु 
तखरीज 460: (सनद ज़ईफ़) बग़वी फ़ी 
शरहस्सुन्नाः 478 


बाब :6 


मस्जिद में झाड़ू देने का बयान 


(46) सख्यदना अनस बिन मालिक 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूल (७. ने 
फ़र्माया, ''मुझे मेरी उम्मत के सवाब (और 
नेकियाँ) दिखाई गईं, यहाँ तक कि एक 
तिनका भी जो कोई मस्जिद से निकालता है। 
(यह भी नेकियों में शामिल था) और मुझे 
मेरी उम्मत के गुनाह दिखाये गए तो मैंने देखा 
कि उससे बढ़कर और कोई गुनाह नहीं कि 
एक आदमी को कुरआन मजीद की कोई सूरत 
या आयत याद हुआ और वह उसे भुला दे।'! 

तखरीज 464: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
फ़ज़ाइलुल्कुरआन: 296, मुदल्लिस कमा 
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तक़द्दमः 9, सहूहहु इब्ने ख़ुज़ेमा: 7297 


फ़वाइद व मसाइल:ः () इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इस स्वायत को 'ग़रीब' मगर इमाम इब्ने ख़ुजैमा 
ने सही कहा है। अल्लामा ख़त्ताबी नक़ल करते हैं कि इमाम बुख़ारी और दीगर कहते हैं कि मुत्तलिब 
बिन अब्दुल्लाह को किसी सहाबी से सिमाअ हासिल नहीं है। नीज़ अब्दुल मजीद बिन अब्दुल 
अज़ीज़ पर भी कलाम है, बहरहाल दूसरी सही र्वायात से मस्जिद की सफ़ाई सुथराई की फ़ज़ीलत 
साबित है। जैसे कि एक स़हाबिया ने मस्जिद कौ सफ़ाई को अपना मअमूल बनाया हुआ था तो 
रसूलुल्लाह (६8) ने उसकी कन्र पर जाकर उसका जनाज़ा पढ़ा था। (स़हीह़ बुख़ारी, हदीसः 458) 
(2) इसी तरह कुरआन मजीद याद करके भुला देना भी महजूरी की ज़ेल में आ सकता है इसलिए यह 
भी क़ाबिले गिरफ़्त हो सकता है। 


बाब : 7 है हे डर 


मस्जिद में औरतों का मर्दों स | | 3५५८४) ५५:७3 ५.५ 


अलैहदा (अलग) रहना हि ३2 022] 
(462) सय्यदना इब्ने उमर (रज़ि.) बयान ७६६ >६& 25 ४ ८५ 20 45 ७४8 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७9) ने फ़र्माया, 


अगर हम यह दरवाजा औरतों के लिए छोड़े ््ः है ५ ८३ ४-७ ४ 3८ 
दें... "" (और मर्द उससे दाख़िल न हों तो. «४ /«> :४॥ ०५०३ ४४ ४७ ८ | 
बहुत बेहतर हो।) ८५८८) <0॥ |. & ७४४ ४" ०... « 


नाफ़ेअ कहते हैं कि (यह इर्शाद सुनने के बाद) & :८ 6 8५ 5६75 536 . " 
इब्ने उमर (रज़ि.) मरते दम तक कभी उस दरवाज़े. ४ ट ०/३४ ८४४ 3 
से मस्जिद में नहीं आए। अब्दुल वारिस के. 5 ४४ >»॥॥॥ /८८ 2४ ०७५ . ७७ 
अलावा दीगर रावियों ने उसे हज़रत उमर (रज़ि.) 
का क़ौल बयान किया है ओर यह ज़्यादा सही है। 
तखरीज 462: (सनद सहीह) इब्ने अब्दुल 
बरर फ़ित्तम्हीदः 2/397, हः 577 में देखें 


400 २20 
७ | >5 


अब बढ जिल्द- | नगज़के अहकामः 


388 ञ 
फ़बाइद व मसाइलः () ज़ाहिर है कि जब मस्जिद 


मर्दों के इड़ितलात की इजाज़त नहीं है तो दीगर मक़ामात और मौक़ों पर और ज़्यादा एह़तियात़ की 
ज़रूरत है। (2) साहिबे औनुल मख़बूद लिखते हैं कि यह हृदीस मरफ़ूअ और मौकूफ़ दोनों तरह हो 
सकती है। अब्दुल वारिस सिक़ा हैं और उनकी ज़्यादती क़ाबिले क़बूल है। 


(463) जनाब नाफ़ेअ ने कहा कि हज़रत 
मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, और ऊपर वाली 
हदीस के हम मअनी बयान किया.... और 
यह (ज़्यादती यानी हज़रत उमर का क़ौल 
होना) ज़्यादा सही है। 

तखरीज 463: (समद ज़ईफ़), हः 462 में 
देखें। 

(464) जनाब नाफ़ेअ से रिवायत है वह 
बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(रज़ि.) औरतों वाले दरवाज़े से दाख़िल 
होने से मना किया करते थे। 

तखरीज 464: (सनद ज़ईफ़) इब्ने ह॒ज़म 
फ़िल महलल्‍लीः 3/3, 32 


बाब : 8 


मस्जिद में दाखिल होने की 


को 


(465) जनाब अब्दुल मलिक बिन सईद 


बिन सुवेद, अबू हुमेद (रज़ि.) से या अबू 
उसैद (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि. 


रसूलुल्लाह (&8.) ने फ़र्माया, '“जब तुममें से 
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आन अब बठद (  जिल्द। 


तमाज़ के अहकाम व मसल. 


.सलाम पढ़े फिर कहे (अल्लाहुम्मफ़्तह ली 
अब्वाबा रहमतिक) ''ऐ अल्लाह! मेरे लिए 
अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे।'' और 
जब बाहर निकले तो कहे (अल्लाहुम्म इन्नी 
अस्अलुका मिन फ़ज़्लिका) 'ऐ अल्लाह! 
मैं तुझसे तेरे फ़्ज़्ल व इनायत का सवाल 
करता हूँ।'' 

तखरीज 465: सहीह मुस्लिम, सलातुल 
मुसाफ़िरीन: 73 

(466) जनाब हैवा बिन शुरैह कहते हैं कि 
मैं उक़बा बिन मुस्लिम से मिला और उनसे 
कहा कि मुझे यह बात पहुँची है कि आप 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आसन 
(रज़ि.) की सनद से नबी (७8) से बयान 
करते हैं कि आप जब मस्जिद में दाखिल 
होते तो कहा करते थे (अक़ज़ुबिल्लाहिल 
अज़ीमि वबि वज्हिहिल करीमि व 
सुल्त़ानिहिल क़दीमि मिनएशैतानिर्रजीमि) 
“मैं शैज्ञान मर्दूद के श्र से अल्लाह की पनाह 
चाहता हूँ जो इंतिहाई अज़्मत वाला है, में 
उसके इंतिहाई मोहतरम चेहरे की पनाह लेता 
हूँ और उसके सुल्ताने क़दीम की पनाह लेता 
हूँ।'' कहा बस इतना ही? मैं ने कहा, हाँ... 
कहा कि इंसान जब यह कह लेता है तो 
इब्लीस कहता है कि आज सारे दिन के लिए 
यह मुझसे महफ़ूज़ हो गया। 

तखरीज 466: (सनद सहीह) 


कोई मस्जिद में दाखिल हो तो नबी (&॥:) पर 
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बट में दाखिल होने पर 
नमाज़ का बयान 


(467) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) कहते 
हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, “जब 
तुममें से कोई मस्जिद में आए तो बैठने से 
पहले दो रकअतें पढ़े।' ' 

तखरीज 467: सहीह़ बुख़ारी, किताबुस्सलातः 
444, व मुस्लिमः 74, मौत्ता (यहया): 
१/62, (वल्क़अनबी पेज: 0) 


(468) जनाब आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन 
ज़ुबेर बनी ज़ुरैक़ के एक आदमी से, वह 
हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से, वह 
नबी (७४) से इसी की मानिन्द रिवायत करते 
हैं। उसमें यह इज़ाफ़ा है कि “'फिर उसके 
बाद बैठा रहे था चाहे तो अपने काम के लिए 
चला जाए।'' 

तखरीज 468: (सनद सहीह) पिछली हदीस देखें 
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फ़वाइद व मसाइल:ः तह़्िय्यतुल मस्जिद के हुक्म में उलमा का इज़ितिलाफ़ रहा है। अस्हाबे ज़वाहिर 
और कुछ अस्हाबुल हृदीस इसके वुजूब के क़ाइल हैं जबकि जुम्हूर के नज़दीक यह हुक्म इस्तिहबाब है 
और औक़ाते गैर मकरूहा से ख़ास़ है। हमारे मशाइख़ का मैलान भी इसी तरफ़ है। जैसे कि इमाम नसाई 
(रह.) की तंबवीब व इस्तिदलाल से ज़ाहिर है (बाबुर्रुद्सति फिल जुलूसि फ़ीहि बल ख़ुरूजि मिन्हु 
बिग़ेरि सलात, हः 732) इस ज़िम्न में वह हज़रत कअब बिन मालिक (रज़ि.) की यह हृदीस लाए हैं 
(हत्ता जिअतु फ़लम्मा सललम्तु तबस्सम तबस्सुमल मुग्ज़बि सुम्म काल तआल फ़जिअतु हृत्ता जलस्तु 


| जिल्द। | ““ तमातके अहकाम वमसइल 


बैन यदेहि) और आख़िर हृदीस में हे (अम्मा हाज़ा फ़क़द सदक फ़कुम्‌ हत्ता यक्ज़ियल्लाहु फ़ीक 
फ़कुम्तु फ़मज़ैतु) (सुनन नसाई हः 732) इस हृदीस में बज़ाहिर यही है कि इन्होंने तद़िय्यतुल मस्जिद 
के नफ़्ल नहीं पढ़ें थे। दूसरे उलमा (इज़ा) 'जब भी मस्जिद में दाख़िल हो' के उमूम से औक़ाते 
मकरूहा में भी तद्विय्यतुल मस्जिद की दो रकअतें पढ़ने को मुस्तह॒ब और कुछ वाजिब क़रार देते हैं। 
बहरहाल तहिय्यतुल मस्जिद का हुक्म बिलां शुब्हा ताकीदी है, यहाँ तक कि आपने ख़ुत्ब-ए-जुम्आा 


बाब : 20 


मस्जिद में बेठने की फ़्ज़ीलत 


(469) सय्यदना अबू हुरेस (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि स्सूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया, 
“फ़रिश्ते तुममें से एक के लिए दुआ व 
इस्तिगफ़ार करते रहते हैं जब तक कि वह उस 
जगह पर बैठा रहे जहाँ उसने नमाज़ पढ़ी हो 
जब तक कि बेवुज़ू न हो या वहाँ से उठ न 
जाए। (उनकी दुआ होती है) 
(अल्लाहुम्मगफ़िर लहू अल्लाह॒म्मर्रहम्हू) 'ऐ 
अल्लाह! इसकी बख़िशिश फ़र्मा, ऐ 
अल्लाह! इस पर रहम फर्मा।' 

तखरीज 469: सद्ठीह बुख़ारी, किताबुस्सलातः 445, 
मौत्ता (यहुया): /60, (वल्क़अनबीः 06) 
(470) सस्यदना अबू हुरैस (रज़ि.) कहते हैं 
कि रसूलुल्लाह (६9) ने फ़र्माया, ''जब तक 
बन्दे को नमाज़ (मस्जिद में) रोके रखे बह 
(गोया) नमाज़ में होता हे (बश्ेकि उसे 
अपने अहल में लौटने से रोकने वाली स्रिर्फ़ 
नमाज़ ही हो।'! 


के बीच में भी इनके पढ़ने का हुक्म दिया है। इसलिए ग़फ़्लत नहीं करनी चाहिए। 
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तखरीज 470: स़हीह़ बुख़ारी, किताबुल 
अज़ानः 659, व मुस्लिम, किताबुल मसाजिद: 
649/275, बअद, हुः 66॥, मौत्ता (यहया) 
१/60, (वल्क़नबी पेज: 06) 


फ़ायदा: यानी मस्जिद में रुकना स्रिर्फ़ नमाज़ और ज़िक्रो अज़्कार के लिए हो न कि किसी और गर्ज से। 


(47) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&9) ने फ़र्माया, 
“बन्दा उस वक़्त तक नमाज़ ही में होता है 
जब तक कि अपने मुस़ल्ले पर बैठा (दूसरी) 
नमाज़ का इंतिज़ार कर रहा हो। फ़रिश्ते 
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कहते हैं, ऐ अल्लाह! इसको बख़श दे। ऐ. 
अल्लाह! इस पर रहम फ़र्मा। यहाँ तक कि 
वह उठ जाए या बेबुज़ू हो जाए।'' कहा गया 
बेवुज़ू केसे हो? कहा ''फुसकी मारे या गोज़ 
(पाद) मारे।'! 

तखरीज 47: सहीह मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिदः 649, बअद, हु: 66॥ 

फ़वाइद व मसाइलः (१) नमाज़ के बाद बैठने की अह्ादीस और उनकी फ़ज़ीलत को उमूम पर 
महमूल किया जा सकता है कि इंसान सुन्नतों के बाद फ़ज़ों का इंतिज़ार कर रहा हो या फ़र्ज़ों के बाद 
सुन्नतों के लिए बैठा हो या दूसरी नमाज़ का इंतिज़ार कर रहा हो या ज़िक्र अज़्कार कर रहा हो। 
इंशाअल्लाह! इस फ़ज़ीलत से महरूम नहीं रहेगा। चाहिए कि मुसलमान ला यानी और बेफ़ायदा 
मजालिस व मशागिल को छोड़कर मस्जिद की मज्लिस इख़्तियार करे। (2) (फुसाअ) बगैर आवाज़ 
के हवा ख़ारिज होना है और (जुरात) कहते हैं, आवाज़ के.साथ हवा ख़ारिज होने को। उर्दू में इसे 
फुसकी और गोज़ या पाद मारना कहते हैं। 
(472) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (६8) ने फ़र्माया, 'जो 
शख़्स़ जिस नियत से मस्जिद में आया हो, 
उसका वही नस़ीबा है।' 
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तखरीज 472: (सनद ज़ईफ़) सुनन बेहक़ी: ॥ ५ बम गए ० 50 ४५०३ ४७ 2७ 
दल आन 66, तंक़ीहुर्रबात: ]/3, हः पक 3 225) ००: ८ 
फ़ायदाः यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन मअनन सही है, क्योंकि यह हृदीस (इन्नमल अअमालु 
बिन्निय्यात) (सहीह बुख़ारी: ) के हम मअनी है। यह हृदीस इंतिहाई अहम है कि इंसान को ख़याल 
रखना चाहिए और अपने नफ़्स का मुह्रासिबा करते रहना चाहिए कि वह किस नियत से अपने आमाल 
सरअंजाम दे रहा है। जो नियत होगी उसी के मुताबिक़ अज् मिलेगा। चाहिए कि हमेशा अल्लाह की 
रज़ा पेशेनज़र रहे। 


बाब .. बाब:24... दर ५ ५ 
प्वट | 24 
मस्जिद में गुमशुदा चीज़ों के कल गा हे > 
ऐलान की कराहत (मनाही) 2च८८ी 9 20०) 205-) 


(473) हज़रत अबू हुरेश (रज़ि.) कहते थे. ७४७ &»४० £+ ७ ५0॥ ८ ७७ 
कि मैंने र्सूलुल्लाह (8) को सुना, आप &0 ८४ - 45% ७७ 3५६ 58 0 4:& 
फ़्माते थे, 'जो किसी को सुने कि गुमशुदा । ६ 
चीज़ का मस्जिद में ऐलान कर रहा है तो उसे. #.* 2220 ४० न्‍ट+ प्र 
कहे, अल्लाह करे तुझे यह न मिले। मस्जिद. ४४४ - ॥४४ कर जेट ## ७ सन्‍ड 
इस काम के लिए नहीं बनाई गईं।' &+ # 2-४ <# लकी 2८ ४ (४5 
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फ़ायदा: मस्जिद से बाहर दरवाज़े के क़रीब ऐलान किया जा सकता है। 'ज़ाल्लतन' गुमशुदा जानवर 
को कहते हैं। गुमशुदा चीज़ को 'जायेअ' कहते हैं। इसका भी यही हुक्म है। मसाजिद में गुमशुदा बच्चों 
का ऐलान करने की बाबत अहले इल्म के बीच इस्ितिलाफ़ है। कुछ इसके जवाज़ और कुछ अदमे 
जवाज़ के क़ाइल हैं। इंसानी हुर्मत और इंसानी हमदर्दी के पेशेनजर इस मसला में बहरहाल ऐलान 
करने के जवाज़ की गुंजाइश है। गो अकसर ढ़लमा इसकी इजाज़त नहीं देते। 
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मस्जिद में थूकने की कराहत 


(474) सय्यदना अनस बिन मालिक 
(रज़ि.) से मरवी है कि नबी (&> ने 
फ़र्माया, ''मस्जिद में थूकना ग़लती है और 
इसका क्रफ़्फ़ारा यह है कि उसे छुपा दे।'' 
तखरीज 474: सहीह बुख़ारी, किताबुस्सलातः 
45, व मुस्लिमः 552 

(475) सय्यदना अनस बिन मालिक 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (६४) 
ने फ़र्माया, “मस्जिद में थूकना ख़त़ा है और 
इसका कफ़्फ़ारा उसे दफ़न कर देना है।'' 
तखरीज 475: स़हीह मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिदः 552 
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फ़ायदा: ज़ाहिर है कि यह हुक्म उन मसाजिद के बारे में है जिनका फ़र्श कच्चा हो। अगर पुख्ता फर्श 
पर यह गंदगी हो तो ज़रूरी है कि उसे अच्छी तरह से पोंछ दिया जाए या धो दिया जाए। 


(476) सय्यदना अनस बिन मालिक 
(रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने 
फ़र्माया, ' खंकार मस्जिद में (डालना गुनाह 
है।'') और पिछली हदीस के मानिन्द बयान 
किया। 

तखरीज 476: (सहीह) अहमदः 3/09, 
अहमदः 3/277, व अब्दुर्रज़ाः 697 

(477) हज़रत अबू हुरैशा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, 
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'जो शख़स़ इस मस्जिद में दाखिल हो और 
इसमें थूक दे या बलगम गिराये तो चाहिए 
कि जगह खोदकर उसे दफ़न कर दे। अगर 
ऐसे न करे तो अपने कपड़े में थूके और फिर 
उसे बाहर ले जाए।'' 

तखरीज 477: (सनद हसन) अहमदः 
2/260, व सहूहहु इब्ने ख़ुज़ैमा: 30 

(478) हज़रत तारिक़ बिन अब्दुल्लाह 
मुहारिबी (रज़ेि.) कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, ''जब आदमी 


नमाज़ के लिए खड़ा हो.. या फ़र्माया... . 


तुममें से कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो अपने 
आगे दाएँ जानिब हर्गिज़ न थूके। लेकिन 
बाएँ जानिब अगर ख़ाली हो तो थूक सकता 
है या अपने बाएँ पैर के नीचे थूक ले और 
फिर उसे मसल डाले।'' 

तखरीज 478: (सनद सहीह) तिर्मिज़ी, 
किताबुस्स॒लातः 57, नसाई: 727, व इब्ने माजाः 
02॥, और ति्मिज़ी (रह.) ने इसे 'हसनुन सहीहुन' 
कहा है 

(479) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं 
कि एक दिन रसूलुल्लाह (४/) ख़ुत्बा इशांद 
फ़र्मा रहे थे कि आपने क़िब्ला रुख़ की 
दीवार पर देखा कि उस पर बलग़म लगा 
हुआ है तो आप लोगों पर नाराज़ हुए। फिर 
उसे खुरच डाला। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) 
कहते हैं, मेश ख़्याल है कि फिर आपने 
ज़अफ़रान मंगवाया और उस पर लगाया 
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और फ़र्माने लगे, 'जब तुम नमाज़ पढ़ते हो 
तो अल्लाह तझला तुम्हारे सामने होता है, 
लिहाज़ा कोई शख़्स अपने सामने न थूके।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हदीस 
को इस्माईल और अब्दुल वारिस ने अय्यूब 
से उन्होंने नाफ़ेआ से और मालिक, 
ड्रबेदुल्लाह और मूसा बिन उक़्बा (तीनों) ने 
नाफ़ेअ से हम्माद की मानिन्द रिवायत 
किया है मगर उन्होंने 'ज़अफ़रान' का ज़िक्र 
नहीं किया। लेकिन इसको मखमर ने अय्यूब 
से रिवायत किया तो 'ज़अफ़रान' का ज़िक्र 
किया है। और यहया बिन सुलैम ने 
ड्रबेदुल्लाह से उन्होंने नाफ़ेअ से रिवायत 
किया तो उसने (ख़लूक़) यानी 'ख़ुश्बू' का 
ज़िक्र किया। 
तखरीज 479: स़हीह बुख़ारी,: 
मुस्लिम, किताबुल मसाजिद: 547 
(480) जनाब इयाज़ बिन अब्दुल्लाह 
हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत 
करते हैं कि नबी (४).) को खजूर के ख़ोशे 
की शाख़ पसंद थी और हमेशा कोई न कोई 
शाख़ आपके दस्ते मुबारक में रहती थी। 
. (एक बार) आप मस्जिद में दाख़िल हुए और 
क़िब्ला की दीवार पर देखा कि उस पर 
बलग़म लगा हुआ है तो आपने उसे खुरच 
डाला और फिर लोगों की त़र॒फ़ मुतबज्जा 
हुए। आप गुस्से में थे। फ़र्माया, 'क्या तुममें 
से कोई पसंद करता है कि उसके चेहरे पर 
थूका जाए? तुममें से जब कोई शख़्स 
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क़िब्ला रुख़ होता है तो अपने रब अज़ व 
जल्ल की तरफ़ रुख़ करता है और फ़रिश्ता 
उसकी दाएँ जानिब होता है, लिहाज़ा कोई 
अपने दाएँ जानिब या क़िब्ला रुख़ न थूके। 
अगर थूकना ही हो तो अपनी बाएँ जानिब 
या पैर के नीचे थूके। अगर जल्दी हो तो ऐसा 
कर ले।' फिर इब्ने अज्लान ने करके 
दिखलाया कि अपने कपड़े में थूक ले और 
उसको आपसे में मसल दे। 

तखरीज 480: अहमदः 3/9, 24, व स॒हहहु 
इब्ने हिब्बान (अल्फहसान): 2267, 2268, 
हाकिम अला शर्तें मुस्लिम: /257 


(48) हज़रत अबू सहला साइब बिन 
ख़ल्लाद से रिवायत है, अहमद (बिन 
सालेह, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद) कहते 
हैं कि वह (साइब) एक स़हाबी हैं। इनसे 
रिवायत है कि एक शख़्स़ ने अपनी क़ौम की 
इम्रामत कराई और उसने क़िब्ले की जानिब 
थूक दिया जबकि रसूलुल्लाह (७) देख रहे 
थे। जब वह फ़ारिग हुआ तो आपने (उसकी 
क़ौम से) फ़र्माया, '((आइन्दा) यह तुम्हें 
नमाज़ पढ़ाए।' उसके बाद उसने उन्हें नमाज़ 
पढ़ाना चाही तो उन्होंने उसको रोक दिया 
और रसूलुल्लाह (७0) का फ़र्मान सुनाया। तो 
उसने यह बात रसूलुल्लाह (&0- से ज़िक्र की 
तो आपने फ़र्माया, 'हाँ!' और मेरा ख़्याल है 
कि आपने फ़र्माया, 'तुमने अल्लाह और 
उसके रसूल को ईज़ा दी है।' 
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तखरीज 48: (सनद हसन) अहमद: 
4/56, व सहहहु इब्ने ढ्िब्बानः 334 


(482) जनाब मुतरिफ़ अपने वालिद 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन शुख़ैर रज़ि.) से 
रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि मैं 
रसूलुल्लाह (७) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ 
जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे थे तो आपने 
अपने बाएँ क्रदम के नीचे थूका। 

तखरीज 482: पिछली हदीस देखें 


. "४,253 4 599 8 " 0७४ 
फ़ायदा: इस तौबीख़ पर क़यास करते हुए कहा जा सकता है कि शरीअत में बयानकर्दा आदाब व हुदूद 
की ख़िलाफ़वर्ज़ी अल्लाह और उसके रसूल (७) को तक़लीफ देना है। 
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- अमदी कर्क बयव 598 


फ़ायदा: थूक, बलग़म और नाक आने से नमाज़ बातिल नहीं होती और कच्ची ज़मीन में आदमी अपने 


बाएँ पैर से मसल दे। 

(483) जनाब अबुल अलाअ ने अपने 
वालिद से ऊपर बाली हदीस के हम मअनी 
रिवायत किया और इज़ाफ़ा किया कि फिर 
उसे अपने जूते से मसल दिया। 

तखरीज 483: स़द्वीह मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिदः 554 

(484) जनाब अबू सईद कहते हैं कि मेंने 
हज़रत वासिला बिन अस्क़अ (रज़ि.) को 
दमिशएक़ की मस्जिद में देखा कि उन्होंने 
चटाई पर थूका और फिर उसे पैर से मसल 
दिया, तो उन्हें कहा गया कि आपने ऐसे क्यूँ 
किया? उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह &8> 
को ऐसे ही करते हुए देखा था। 
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तखरीज 484: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 3/490 


(485) जनाब उ़बादा बिन वलीद बिन 
उबादा बिन स़ामित ने कहा हम हज़रत 
जाबिर यानी जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) के यहाँ आए. और वह अपनी 
मस्जिद में थे। उन्होंने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (६8) हमारी इस मस्जिद में 
तशरीफ़ लाए ओर आपके हाथ में इब्ने ताब 
खजूर की शाख़ थी। आपने देखा तो 
आपकी नज़र क़िब्ले की दीवार पर लगे 
बलग़म पर पड़ी। आप उसको तरफ़ गए और 
शाख़ से उसे खुरच डाला, फिर फ़र्माया, 
'तुममें से कौन पसंद करता है कि अल्लाह 
उससे मुँह फेर ले?” फिर फ़र्माया, “तुम 
जब नमाज़ के लिए खड़े होते हो तो अल्लाह 
तझआला तुम्हारे सामने होता है, तो कोई 
शख़्स अपने क़िब्ला रुख़ या दाएँ तरफ़ 
हर्गिज़ न थूके बल्कि अपने बाएँ जानिब या 
बाएँ क़दम के नीचे थूके। अगर जल्दी हो तो 
अपने कपड़े में ऐसे ऐसे कर लिया करे।'' 
आपने कपड़ा अपने चेहरे पर रखा फिर उसे 
मसल दिया, फिर फ़र्माया, “'ख़ुश्बू 
लाओ।'' तो क़बीले का एक नौजवान उठा 
और दौड़ता हुआ अपने घर गया और अपनी 
हथेली में ख़ुश्बू ले आया, तो 
रसूलुल्लाह (६0) ने उसे शाख़ के सिरे पर 
लगाकर बलग़म वाली जगह पर लगा दिया। 
जाबिर (रज़ि.) ने कहा, बस यहीं से तुम 
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लोग अपनी मसाजिद में ख़ुश्बू लगाते हो। 
तखरीज 485: स़हीह़ मुस्लिम, किताबुज़्ुहदः 3008 


| हल बल ४ 23 
किसी मुश्रिक का मस्जिद में 
दाख़िल होना 


(486) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
से रिवायत है कि एक शख़स़ आया, वह ऊँट 
पर था, उसने ऊँट को मस्जिद (के एहाते) में 
बिठाया, फिर उसे बाँधा, फिर कहा, तुममें 
से 'मुहम्मदर' कौन है? जबकि 
रसूलुल्लाह (६४) सहाबा के बीच टेक लगाए 
बैठे थे, हमने कहा कि यह जो गोरा चिट्ठा 
शख़स़ टेक लगाए हुए है (यही मुहम्मद स. 
हैं) तो उस आदमी ने आपसे कहा, ऐ. इब्ने 
खब्दुल मुत्तलिब! आपने उसे फ़र्माया, 
जवाब दे रहा हूँ। उसने कहा, ऐ 
मुहम्मद (80)! में आपसे पूछना चाहता हूँ. .. 
और हदीस बयान की। 

तखरीज 486: स॒ह्ठीह बुख़ारी, किताबुल डल्म: 63 
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फ़ायदा: थूक, बलगम या नाक की आलाइश नजिस (नापाक) नहीं हैं, कपड़े में लग जाए तो कपड़ा 
पाक रहता है मगर नज़ाफ़त (सफ़ाई) के बिलकुल ख़िलाफ़ है। मस्जिद और दीगर मोहतरम मक़ामात 
और अश्या (चीज़ों) का इंतिहाई अदब व एज़ाज़ रखना वाजिब है। 
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तौज़ीह व फ़वाइदः (१) स्रहीह बुख़ारी में यह रिवायत मुफ़्स्सल आई है। उसने कहा, मेरे पूछने में कुछ 
नागवार सी बात हो तो महसूस न कीजिएगा। आपने फ़र्माया, 'पूछो क्‍या पूछते हो?' उसने कहा, मैं तुम्हें 
तुम्हारे और तुमसे पहलों के रब का वास्ता देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको तमाम लोगों की 
तरफ़ रसूल बनाकर भेजा है? आपने फ़र्माया, “हाँ! बिलाशुब्हा।'' कहने लगा, मैं तुम्हें अल्लाह की 


क़सम देता हूँ क्या अल्लाह ने तुम्हें दिन और रात में पाँच नमाज़ों का हुक्म दिया है? आपने फर्माया, 
बिला शुब्हा!'' कहने लगा मैं तुम्हें अल्लाह की क़सम देता हूँ क्या अल्लाह ने तुम्हें हर साल उस महीने 
के रोज़े रखने का हुक्म दिया है? आपने फ़र्माया,. “हाँ बिला शुब्हा।'' कहने लगा, मैं तुम्हें अल्लाह की 
क़सम देता हूँ क्या अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि हमारे अग्निया (मालदारों) से आप यह स़दक़ात लें 
और हमारे फुक़रा में बाँट दें? आपने फ़र्माया, “हाँ बिला शुब्हा।'' तो उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ उन 
बातों पर जो आप लेकर आए हैं और मैं अपने पीछे अपनी क़ौम का नुमाइन्दा हूँ। मेरा नाम जिमाम बिन 
सालबा है और क़बीला बनी सअद बिन बक्र से ताललुक रखता हूँ। सहीह बुखारी हृदीस नं. 63 (2) 
इस हृदीस से और दीगर दर्जे जेल अहादीस से साबित होता है कि गैर मुस्लिम यहूद, नस़ारा, हिन्दू या 
मजूसी वगैरह कोई भी हों किसी भी मअकूल ज़रूरत से मस्जिदों में आ सकते हैं। अल्बत्ता कुरआन 
मजीद की आयते करीमा (इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन फ़ला यक़रबुल मस्जिदल हरामा बअद आमिहिम 
हाज़ा) (तौबा 28) “मुश्रिकीन नजिस हैं, तो इस साल के बाद मस्जिदे हराम के क़रीब न आने पाएँ! 
इससे मुराद उनकी मअनवी नजासत है यानी उनका अक़ीौदा नजिस हैं और इस आयत में मुसलमानों को 
ता'लीम है कि अब तक बैतुल्लाह पर कुफ़्फ़ार का जो तसल्लुत था उसे तोड़ दिया गया है, तो आइन्दा के 
लिए यह लोग अपने कुफ़रिया शआइर (तरीक़ों) के साथ या उनके इज़्हार के लिए यहाँ न आने पाएँ। 
तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि बेतुल्लाह की ज़ाहिरी व म॒अनवी तहारत व हिफ़ाज़त का एहतिमाम करें। 
(487) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से .. 6७ 0 ७४ ५७ ८2 45८ ७:४७ 
रिवायत है कि क़बीला बनू सअद बिन बक्र १ 

ने ज़िमाम बिन सअलबा को हा 
रसूलुल्लाह ७७) की तरफ़ भेजा, तो वह. ४* ० ४ 'ंक ज टेटरी जे अम्य 
आपके पास आया। उसने आकर अपना ऊँट.._ >४५ 9 ४८ ४६ << ०७ ,...९८ 22 
दरवाज़े के पास बिठाया, 8 बाँधा और ॥॥ ० 20 ५.०८ /| ६४ ७ ४६० 
मस्जिद के अंदर आ गया। और ऊपर वाली ६ ७४5६ ०६ ६४5 ५25 ०६६ 

हृदीस की मानिन्द बयान किया। उसने कहा, रा डे खिल रा 79 हर 
तुममें से इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कौन है? तो. 2७ अन्न 8 # 4& ह# खां 
रसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, “मैं इब्ने.. ४४ ५ 25 5॥ &8 08 0७ 5४5 
अब्दुल मुत्तलिब हूँ।' उसने कहा, ऐ इब्ने.. 58 छ" 2. ०६ ५॥ ० 20 0.०५ 
अब्दुल मुत्तलिब! ओर हदीस बयान की। कम अल की मम हि 
तखरीज 487: (सनद हसन) दारमीः 658, व के 

सहन्ह्हुल हाकिमः 3/54, 55 - +डनीी ठ ५5 
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(488) क़बीला मुज़ैना के एक आदमी ने, 
जबकि हम सईद बिन मुसस्यिब के पास बैठे 
हुए थे, हमें हज़रत अबू हुरैशा (रज़ि.) से 
रिवायत बयान की कि (कुछ) यहूदी 
नबी (६8) की ख़िदमत में आए जबकि आप 
मस्जिद में अपने अस़््हाब के साथ तशरीफ़ 
फ़र्मा थे, उन्होंने आकर कहा, ऐ अबुल 
क़ासिम! और उनके एक मर्द और एक औरत 
ने ज़िना किया था, उसके बारे में मसला पूछा। 
तखरीज 488: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 


2/444, मुसन्नफ़ अब्दुरज़ाः 3330, उंजुर 
तफ़्सीर इब्ने कसीर: 2/60) 

फ़ायदा: अगरचे यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है ताहम अस़ल वाक़िया स॒हीढ्रैन में मौजूद है। और यह 
हृदीस किताबुल हुदूद में भी मुफ़्त्सल आई है। (सुनन अबी दाऊदः 4450) इससे मालूम हुआ कि 
अहम ज़रूरत के तहत यहूदी मस्जिद में दाख़िल हो सकते हैं। 


बाब : 24 
बह मक़ामात जहाँ नमाज़ 
जाइज़ नहीं 


(489) हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&- ने फ़र्माया, 
“ज़मीन मेरे लिए पाक करने वाली बनाई गई 
है और जाये सज्दा भी।'' 

तखरीज 489: (सनद सहीह) अहमदः 5/45, 
व सह॒हहु इब्ने ह्िब्बानः 200, व लहू शवाहिद 
इन्दल बुख़ारी: /436, व मुस्लिम: 527 
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फ़वाइद व मसाइल: () यह उम्मते मुह॒म्मदिया की ख़ुसूसियत है कि हम बिल्ठमूम हर जगह नमाज़ 


मख़्सूस 
लिए पाबन्दी थी कि अपने मख़्सूस इबादतख़ानों में ही नमाज़ अदा करें। (2) पाक मिट्टी और उसकी 


तमाम जिंसों से तयम्मुम जाइज़ है। 


(490) जनाब अबू स़ालेह ग़िफ़ारी बयान 
करते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) बाबिल से 
गुज़रकर जा रहे थे तो मुअज़िन उनके पास 
आया और उन्हें नमाज़े अस़र की ख़बर दी 
मगर जब वह उससे बाहर निकल गए तो 
उन्होंने मुअज़िन को हुक्म दिया और उसने 
नमाज़ की इक़ामत कही, जब फ़ारिग हुए तो 
फ़मने लगे, मेरे हबीब (अ.) ने मुझे 
क़ब्रिस्तान और सरज़मीने बाबिल में नमाज़ 
पढ़ने से मना किया है क्योंकि यह मल्क़न है। 
तखरीज 490: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ीः 
2/45॥ 
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मल्हूज़ा (नोट): यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इमाम ख़त्ताबी (रह.) फ़र्माते हैं कि मैं नहीं जानता कि 
किसी भी आलिम ने बाबिल की ज़मीन में नमाज़ को हराम कहा हो जबकि स॒ह्ठीह हृदीस में है ''तमाम 
रूए ज़मीन मेरे लिए मस्जिद ओर मुत॒ह्हिर बना दी गई है।'' अल्बत्ता इमाम बुख़ारी (रह) ने हज़रत अली 
(रज़ि.) की तरफ़ मंसूब क़ौल तालीक़न (बगैर सनद के) नक़्ल किया है कि हज़रत अली (रज़ि.) ने 
बाबिल की ज़मीन में नमाज़ पढ़ने को नापसंद किया है। (स़हीह बुख़ारी, बाब 53, बाबुस्सलात फ़ी मवाज़िड्ल 
ख़स्फ़ वल अज़ाब) इस बाब में यह मरफूअ हृदीस इमाम बुख़ारी ने नक़्ल की है। “तुम उन अज़ाब याफ़्ता 
लोगों पर दाख़िल न हो, मगर यह कि रोते हुए, अगर तुम रोने वाले न हो तो फिर उन पर दांख़िल न 
हो..." उससे यह इशारा निकलता है कि इस क़िस्म की जगहों पर नमाज़ पढ़ने से परहेज़ करना चाहिए। 


(49) अबू स्ालेह ग्रिफ़ारी हज़रत अली 
(रज़ि.) के वास्तते से रिवायत करते हैं। 
सुलेमान बिन दाऊद की हदीस के हम मअनी 
मरवी है (जो ऊपर ज़िक्र हुई है) मगर उसमें 
(फ़लम्मा बरज़) की बजाय (फ़लम्मा 


के हू ७६ 
हा ४.७ (४५७ ७ डी 5 
पर 

8 की हा 
न डक 5325 %&॥ 52 ##< ०४» 
(>> ह ५० ह॥4 9 (४२ है 
रु | रे उनथ प्र ट्री 


| [ जिल्द- | नमजके अहकाम व असाइल 
ख़रज) के लफ़्ज़ बयान किये हैं। (मनी. 2 5८६० «८ «६ &+ 


दोनों के एक ही हैं।) 
तखरीज 49: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ीः 2/454 उ> ४४ 5४७ . €# ५४ ०७ 55 


(492) हज़रत अबू सईद (ख़ुदरी) रज़ि... 3७६ ७४ .0.:८०॥ 5५ >>» ४७ 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह ७७० ने फ़र्माया. .. है 
अबू मूसा (बिन इस्माईल) ने अपनी 
रिवायत में कहा... अम्र (बिन यहया) का ख्खन के ले + ५ बच ०१ 33 
ख़्याल है कि नबी (&8) ने फ़र्माया, ''ज़मीन 

सारी की सारी मस्जिद है सिवा हम्माम और कल बाल आम 
मक़्बरा के।'' उपम सर ५७ 2४०४ (७ 2» ४७५ 
तखरीज 492: (सनद सहीह) इब्ने माजा, . " 3७ 

किताबुल मसाजिद: 745, तिर्मिज़ी: 37, व टां मर, 
सहहहू इब्ने ख़ुज़ैमाः 79, व इब्ने हिब्बान: 338, इद्य्णी5 ४७० 3] >2०० ४ _०))॥ 
339, वल हाकिम अला शर्तिश शैख़ैन 5 /257 

फ़बाइद व मसाइल: () पिछली सनदों में से रिवायते मुसददद, यक्रीनी तौर' पर मरफूअ है मगर 
अम्र बिन यहया की रिवायत में गुमान' है यक़ीन नहीं। मुह॒द्दिसीने किराम फ़रामीने रसूल के नक़ल करने 
में बहुत ही हस्सास और मोह्तात वाक्रेअ हुए थे (रहि.) (2) क़ाज़ी अबूबक्र इब्नुल अरबी फ़मती हैं 
कि वह मक़ामात जहाँ नमाज़ नहीं पढ़ी जाती तेरह हैं (अ) कूड़े करकट का ढ़ेर (ब) ज़िन्ह््ाना (स) 
मक़बरा (द) रास्ते के बीच (य) हम्माम (र) ऊँटों का बाड़ा (ल) बैतुल्लाह की छत (व) 
कब्रिस्तान के रुख़ पर (ह) बेतुलख़ला की दीवार की तरफ़, जबकि उस पर नजासत लगी हो (न) 
यहूदियों और ईसाइयों के इबादतख़ाने (प) बुतों और तस्वीरों की तरफ रुख़ करके (ज) मक़ामे 
अज़ाब और इराक़ी ने मज़ीद इज़ाफ़ा किया कि (ट) ग़स़बशुदा ज़मीन पर (म) मस्जिदे ज़िरार (5) 
और वह जगह जहाँ तन्‍नूर सामने हो। तफ़्सील के लिए देखिए (नैलुल अवतार, बाब अल्मवाज़िठ़ल 
मन्ही अन्हा वल माज़ून फीहा लिस्सलातः 2/55) 


छः 9 की (६६६५ हे ७८६५; 
4 आओ 4 ४-७ 3-० ४-७; ८ 


ऊँटों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ने 
की मनाही 


(493) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) से ऊटों 
के बाड़ों में नमाज़ के बारे में पूछा गया तो 
आपने फ़र्माया, “उनमें नमाज़ न पढ़ा करो, 
बिला शुब्हा यह शयात्ीन में से हैं।'' और 
बकरियों के बाड़ों के बारे में पूछा गया तो 
फ़र्माया, “उनमें नमाज़ पढ़ लिया करो, 
बिला शुब्हा यह बाबरकत होती है।' 
तखरीज 493: (सनद स़हीह) ह.: 84 में 
देखें।, सुनन बैहक़ीः 2/449 


७६५0 2५ $& «४६३ ७५ ६,५७८ 
जा 9 >म 2६ ३६ 506 40 2५ 
उ८ 7७ 3७ 9 ही > न 
ग्रह हनछ बन 40 अल थी। २०5 
3" 0७ | ४५ 5 कथा 
. "9७६४ ७ ५७ |.) ४४ _ 
7७ «0 ०0 (5 70%॥ ५5 0:25 

५ ५४४०" 


फ़ायदा: यह हुक्म ऊँटों के बाड़े के बारे में है जहाँ उन्हें रात को बाँधा जाता है। उसके अलावा जगह में 
जहाँ एक दो ऊँट हों वहाँ जाइज़ है बल्कि उसे सुतरा भी बनाया जा सकता है। 


(494) अब्दुल मलिक बिन रबीअ बिन 
सबरा अन अबीहि अन जहिही (हज़रत 
सबरा बिन मअबद जोहनी रज़ि.) कहते हैं 
कि नबी (७) ने फ़र्माया, “बच्चा जब सात 
साल का हो जाए तो उसे नमाज़ का हुक्म दो 


को अध - जमक ५ 44५ ४७ 


4६. ७) 
पर प्र २ 722 छ.> - ट्रषी 


4 नी 9 हटाए 9 2 ५५६ 


लत अब वाद जिल्द-/ 4 तमाज के अहकामव मसाइल 2 
ओर जब दस साल का हो जाए (और न॑ .॥॥ ० &0 ०७ 0७ ६ ६६ 2... 
पढ़े) तो उसे मारो।'' 22 ह हु 
तखरीज 494: (सनद हसन) तिर्मिज़ी,. || १४७५ ८ (56 " (०७ 'ह+ 
किताबुस्सलातः 407, वक़ाल इसनुन स़हीहुन' व 
सह््हहु इब्ने ख़ुज़ेमा: 002, वल ह्राकिम अला शर्ते 
मुस्लिम: 4/204 . " ६४०७ ४०2,५७ 


+5 ६५ दे २०० &६ 
ल+ ++ & ॥3 ++ &€&+ &४ 


फ़वाइद व मसाइलः () इस हुक्म का तअल्लुक़ बच्चे और बच्ची दोनों से है और मक़्सद यह है 
कि शऊक़र की उम्र को पहुँचते ही शरीअत के अवामिर व नवाही और दीगर आदाब की तल्क़ीन व मश्क़ 
का अमल शुरू हो जाना चाहिए ताकि बुलूगत को पहुँचते पहुँचते उसके ख़ूब आदी हो जाएँ। (2) 
इस्लाम में जिस्मानी सज़ा का तस़व्वुर मौजूद है मगर बेतुका नहीं है। पहले तीन साल तक तो एक तरह 
से वालिदेन का इम्तिह्रान है कि जुबानी तल्क़ीन से काम लें और ख़ुद अमली नमूना पेश करें। उसके 
बाद सज़ा भी दें मगर ऐसी जो ज़छ़ूमी न करे और चेहरे पर भी न मारा जाए। क्योंकि चेहरे पर मारने से 
रसूलुल्लाह (६8. ने मना किया है। (सुनन अबी दाऊदः 4493) 


(495) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने. ३ «४ - «५० ४ (56% ७५ 
वालिद (शुऐब) से और वह (शुऐब) अपने... 52) (78 
दादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस. 2 छउटर्थ टी ४ है 
रज़ि.)) से बयान करते हैं कि 55 ४ 535 & 25० 55 535 #| ४४ 
रसूलुल्लाह (७9 ने फ़र्माया, “अपने बच्चों... 2६६ .४ ,.१८ $# - 53:2%॥ 52%) 
को जब वह सात साल के हो जाएँ तो नमाज़ हक आह आम है 
40 ०५०४ ४७ 7७ ७५७ ३६ 3५ 5० 
का हुक्म दो और जब दस साल के हो जाएँ. £ “2 4 दे 
(और न पढ़ें) तो उन्हें उस पर मारो और. (533 89% " ०.3 ब्छ+ *ऐ | (० 
उनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो।'' 


तखरीज 495: (सहीह) अहमदः 2/80,...7 8 + हल 
82, व सनदुहू हसन मकर जज 3८ अन ह४ 35 (दम 


ड्ढ ५८) ० 
2%&>>5 ६० हा 8 ४05५ 
क् (2) “| १ 
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फ़बाइद व मसाइलः इस हृदीस से कई अहम मसाइल मालूम होते हैं। जेसे यह कि जब बच्चे दस साल 
की उम्र को पहुँच जाएँ तो उनके बिस्तर अलग अलग कर दिये जाएँ। चाहे वह हक़ीक़ी भाई हों या बहनें 


या भाई बहन मिले जुले। इस हुक्मे शरीअ़त की ढ्रिक्मत.... वल्लाहु आ'लम... यह हो सकती है कि 
शऊ़र की इब्तिदाई उम्र ही से बच्चों को ऐसी मज्लिस व मह॒फ़िल से दूर कर दिया जाए, जिससे उनके 
ख़्यालात और आदात व अत॒वार के बिगड़ने और परागंदा होने का ख़तस हो। गोया कि यह नबवी हुक्म 
मुंकरात (गलत कामों) के असरात से बचने और औलाद को बचाने का बेहतरीन ज़रिया है। नीज़ इस 
हृदीस से नमाज की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है। नमाज़ के सिवा दूसरा कोई शरई अमल ऐसा 
नहीं है कि जिसके बारे में यह हुक्म हो कि सात साल की उम्र के छोटे छोटे बच्चों को इसके करने की 
तल्क़ीन व ताकीद की जाए और दस साल की उम्र को पहुँचकर न करने की सूरत में मारा पीटा जाए। 
नमाज़ न पढ़ने वाले शछ्स़ के बारे में मुतकद्दिमीन अस्लाफ़ अहले इल्म के अक्वाल दर्ज ज़ेल हैं , 
इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई (रह.) कहते हैं कि (युक्तलु तारिकुस्सलात) यानी तारिकि सलात को 
क़त्ल कर दिया जाए। मक्हूल, हम्माद बिन यज़ीद और वकीअ बिन जर्राह् कहते हैं, (उससे तौबा कराई 
जाए, अगर वह तौबा कर ले तो दुरुस्त वरना क़त्ल कर दिया जाए।'' इमाम ज़ोहरी कहते हैं “वह 
फ़ासिक़ है, उसको सख़त सज़ा देकर जेल में डाल दिया जाए।” इब्राहीम नखई, अय्यूब सख़तयानी, 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक, इमाम अहमद बिन हंबल, इस्हाक़ बिन राहवे (रहि.) और उलमा की एक 
जमाअत का क़ौल यह है, "जो शख़्स शरई उज् के बगैर नमाज़ नहीं पढ़ता, यहाँ तक कि नमाज़ का 
वक़्त ख़त्म हो जाता है तो ऐसा शख़्स काफिर है।'' (औनुल मज़बूदः 2/5, त़बज़ जदीद) 

(496) दाऊद बिन सब्वार मुज़नी नेपिझली_ 5४७ . &5 ७४ ..# 5 53 ७:४७ 
सनद से इसी के हम मअनी बयान किया ७६७६ »७०,, 29६ है 3.3 2० कं 
और उसमें इज़ाफ़ा किया “और जब तुममें.. .. है 5 की रची हे डर 
से कोई अपनी किसी लौण्डी की अपने. 3 ८ ४०४७ #7 &5 % " 5 
गुलाम से या नौकर से शादी कर दे तो ५५ 5:20 5.5 ७ ..! का] 
(अब) उसकी नाफ़ से घुटनों के माबेन हक अर 2 कक 


(बीच) की तरफ़ न देखे। ्् 3 3 338 ४ नए. " दर: 
इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं वकीअ को... ४ &..2६४॥ 538 & 45 5535 ५५-+। 
शैख़ के नाम में. वहम हुआ है (दरहक़ीक़त. ॥६५ 5७ अर && 7७8 33 
सव्वार बिन दाऊद है) अबू दाऊद तयालिसी ने 3०5 
यह हृदीस रिवायत की है तो उसका नाम अबू * 7204 
हमज़ा सब्बार स़ैरफी ज़िक्र किया है। 


तखरीज 496: (सनद सहीह) अहमदः 2/80 


! | “बज के अहकामव कु या 
फ़ायदा: बच्चों को बिस्तरों में इड़ितिलात से बचाने का एहतिमाम करने के अलावा बड़ों को भी 
सिन्फ़ी मामलात में इंतिहाई मोह्तात रवैया अपनाना चाहिए। लौण्डी बिला शुब्हा अपनी ज़रख़रीद और 
मिल्कियत है मगर जब उसकी अस़्मत अक़दे शरई से दूसरे के हवाले कर दी तो अब मालिक को भी 
उसकी तरफ़ ऐसी नज़र उठानी मना है। 

(497) मुज़ाज़ बिन अब्दुल्लाह बिन ख़ुबेब. (॥ ७४ 5३६४ 538 ८ 5८४०, ७६७ 
जोहनी से मरवी है (हिशाम बिन सअद ने... गत कर शक 
कहा कि) हम मुआज़ बिन अब्दुल्लाह के. ४ छह 7० 5 6४० ४५७४ ४५ 
यहाँ गए तो उन्होंने अपनी अहलिया से पूछा. ४६; 5७ , दी 4४ 22 20 2४६ 52 
कि बच्चा कब नमाज़ पढ़े? तो उसने बताया कक ० तो 
कि हमारे यहाँ एक साहब थे, वह. | #< /& शर८9 ४४ 22४५5 
रसूलुल्लाह (७४) से बयान करते थे कि 420 3,०5५ ५५ 5: ४५ (४5 5७ बा 


आप (६ से इस बारे में पूछा गया तो आपने है 

फ़र्माया, “जब वह दाएँ बाएँ का फ़र्क॒ 2 ७७ ५. ४ ०... «५ «५0 (/० 
समझने लगे तो उसे नमाज़ का हुक्म दोए”... ५ ५६ 0७ ५, ६ 3 ॥ » 
तखरीज 497: (समद ज़ईफ़) बैहक़ीः.. जी ने <४ सके जाई | ०४ 
3/84, तब्रानी फ़िल्सगीरः /99 - "४9५५ 


फ़ायदा: सात साल की उम्र में बच्चे के शक़र में मुनासिब पुख़तगी आ जाती है। नमाज़ के मामले में 
उस पर उससे पहले ही मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। 


बाब : 27 
अज़ान की शुरुआत (इब्तिदा) 


७) ३७) 22 रण है 27 क्र 


फ़ायदा: अज़ान बमअनी इत्तिलाअ व ऐलान। यानी मख़सूस कलिमात के साथ लोगों को नमाज़ के 
वक़्त की इत्तिलाअ देना। बुलंद आवाज़ से अज़ान कहना इस्लाम के ख़ास शआइर (अलामात) में से 
है। फुक़हा ने उसे वाजिब कहा है और कुछ मुस्तहब होने के क़ाइल हैं। उसके अल्फ़ाज़ में अल्लाह 
अज़ व जल्ल की तौद्ीद व किब्रियाई, रसूल की रिसालत के इज्हार व ऐलान के साथ साथ रब्बे 
तझला की इज्तिमाई बंदगी की दअवत होती है और यह कि दुनिया व आख़िरत की फ़लाह़ का यही 
एक हक़ौक़ी रास्ता है। अज़ान के अल्फ़ाज़, मआनी और आहंग मुसलमानों को दुनिया की तमाम 
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मिल्लतों से हर एतिबार से मुमताज़ करते हैं। 
(498) जनाब अबू उमेर बिन अनस अपने 
एक अंस़ारी चचा से रिवायत करते हैं कि 
नबी (७8) फ़िक्रमंद हुए कि किस तरह लोगों 
को नमाज़ के लिए (बरवक़्त) जमा किया 
जाए, तो आपसे कहा गया कि नमाज़ के 
वक़्त झण्डा बुलंद कर दिया करें । लोग जब 
उसे देखेंगे तो एक दूसरे को ख़बर कर दिया 
करेंगे मगर आपको यह राय पसंद न आई। 
फिर नरसिंधे का ज़िक्र किया गया जेसे कि 
यहूद का होता है। यह राय भी आपको पसंद 
न आई और फ़र्माया, “यह यहूदियों का 
अमल है।'' फिर आपसे नाक़ूस का ज़िक्र 
किया गया तो आपने फ़र्माया, “यह नस़ारा 
का अमल है।'' चुनाँचे अब्दुल्लाह बिन ज़ेद 
बिन अब्दे रब्बिही मज्लिस से लोटे तो वह 
इसी फ़िक्र में लगे हुए थे जिसमें कि 
रसूलुल्लाह (६४) थे, तो उन्हें ख़्वाब में 
अज़ान बताई गईं। चुनाँचे वह सुबह को 
रसूलुल्लाह (&9) की ख़िदमत में पहुँचे और 
आपको ख़बर दी और कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल (&0.)! में सोने जागने की कैफ़ियत में 
था कि मेरे पास एक आने वाला आया और 
, मुझे अज़ान बता गया। (रावी ने कहा कि) 
हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) भी उनसे 
पहले यह अज़ान ख़वाब में देख चुके थे मगर 
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बीस दिन तक ख़ामोश रहे। फिर उन्होंने 
नबी (&>) को बताया तो आपने फ़र्माया, 
“हमें ख़बर देने से तुम्हें किस चीज़ ने रोका 
था?'' तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह बिन 
ज़ेद मुझसे सब्क्रत ले गए थे, इसलिए मुझे 
हया आई। तो रसूलुल्लाह (७9. ने फ़र्माया, 
“'ऐ बिलाल (रज़ि.)! खड़े हो जाओ, देखो 
जो अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (रज़ि.) तुम्हें बताएँ 
वह करो।'' चुनाँचे बिलाल ने अज़ान दी। 
अबू बिश्र कहते हैं कि अबू उमेर ने मुझे 
बताया कि अंप्ारियों का ख़ााल था कि 
अब्दुल्लाह बिन ज़ेद अगर उन दिनों बीमार 
न होते तो रसूलुल्लाह (&/) उन ही को 
मुअज़्न मुक़र्रर करते। 

तखरीज 498: (सनद स़रहीह) सुनन बैहक़ीः 
/390, फ़त्हुल बारी: 2/847 


| आजाप केसे दीजाए? | ४ 28 


अज़ान कैसे दी जाए? 


(499) जनाब मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह 
बिन ज़ेद बिन अब्दे रब्बिही कहते हैं कि मुझे 
मेरे बालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद 
(रज़ि.) ने बताया कि जब रसूलुल्लाह (७9) 
ने नाक़ूस बनाने का हुक्म दिया ताकि उसे 
बजाकर लोगों को नमाज़ के लिए जमा 
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किया जाए तो मेंने ख़बाब में देखा कि मेरे 


पास से एक आदमी गुज़र रहा है, हाथ में 
नाक़ूस लिये हुए है। मैंने उससे कहा, ऐ. 
अल्लाह के बन्दे! क्‍या तू नाक़ूस बेचेगा? 
उसने कहा, तुम इसका क्या करोगे? मैंने 
कहा, हम इससे लोगों को नमाज़ के लिए 
बुलाएँगे। वह कहने लगा, क्या में तुम्हें वह 
चीज़ न बता दूँ जो इससे ज़्यादा बेहतर है। 
मैंने कहा, क्यूँ नहीं। उसने कहा, तुम यूँ कहा 
करो, (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. 
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. अश्हदु 
अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला 
इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्‌ 
रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्‌ 
रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हसय्या 
अलस्सलाह, हय्या अलल फ़लाह, हय्य 
अलल फ़लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु 
अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह) अल्लाह 
सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, में 
गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई 
इबादत के लायक़ नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि 
अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, मैं 
गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (६9) अल्लाह के 
रसूल हैं, में गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (७9) 
अल्लाह के रसूल हैं, आओ नमाज़ की 
व़रफ़, आओ नमाज़ की तरफ़, आओ 
कामयाबी की तरफ़, आओ कामयाबी की 
तरफ़, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह 
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सबसे बड़ा हे, अल्लाह के सिवा ओर कोई 


मजबूद नहीं।'” फिर बह मुझसे कुछ पीछे हट 
गया और कहा जब तुम नमाज़ के लिए खड़े 
हो तो यूँ कहो (अल्लाहु अकबर अल्लाहु 
अकबर. अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 
अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्‌ रसूलुल्लाह, हय्या 
अलस्स़लाह, हय्या अलल फ़लाह, क़द 
क़ामतिस्सलाह,  क़द॒ क़ामतिस्सलाह 
(नमाज़ खड़ी हो गईं है, नमाज़ खड़ी हो गई 
है) अललाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला 
इलाहा इल्लल्लाह) जब सुबह हुई तो मैं 
रसूलुल्लाह (७४) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ 
और जो कुछ ख़्वाब में देखा था आपको 
बतलाया। तो आपने फ़र्माया, “यह 
इंशाअल्लाह सच्चा ख़वाब है। तुम बिलाल 
के साथ खड़े हो जाओ और उसे वह 
कलिमात बताते जाओ जो तुमने देखे हैं। वह 
अज़ान कहेगा क्योंकि वह तुमसे ज़्यादा 
बुलंद आवाज़ वाला है। चुनाँचे में बिलाल 
(रज़ि.) के साथ खड़ा हो गया और उन्हें वह 
अल्फ़ाज़ बताता गया और वह अज़ान कहते 
गए। हज़रत उमर (रज़ि.) अपने घर में थे, 
उन्होंने इसे सुना तो (जल्दी से) चादर 
घसीटते हुए आए, कहने लगे, क़सम उस 
ज़ात की जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, 
ऐ. अल्लाह के रसूल (७)! मैंने भी यही 
ख़वाब देखा है जैसे कि उसे दिखाया गया है, 
तो रसूलुल्लाह (&> ने फ़र्माया, “'ता'रीफ़ 
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अल्लाह ही के लिए है।'' इमाम अबू दाऊद 


(रह ) कहते हैं कि ज़ोहही की सईद बिन 
मुसस्यिब से और उनकी अब्दुल्लाह बिन 
ज़ेद से रिवायत ऐसे ही है। उसमें इब्ने इस्हाक़ 
ने जोहरी से यही अल्फ़ाज़ नक़्ल किये हैं 
(अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) जबकि 
मखमर और यूनुस ज़ोहरी से (स्रिर्फ़) 
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) 
रिवायत किया है। उन्होंने दोहराकर ज़िक्र 
नहीं किया। 

तखरीज 499: (सनद हसन) इब्ने माजाः 
706, व स्रहहहुत्तिमिंजी: 89, व इब्ने ख़ुज़ैमा: 
377, व इब्ने हिब्बान: 287 
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फ़बाइद व मसाइलः (१) सच्चे ख़्वाबों के बारे में अहादीस में आता है कि यह नबुब्बत का 
छियालीसवाँ हिस्सा होते हैं और बिल्ड्रमूम इंसान के आमाल व अफ़्कार और ख़बाबों में मुताबिक़त 
हुआ करती है और यह ख़्वाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद और हज़रत उमर (रज़ि.) की फ़िल्री 
सभदत की दलील है। (2) चाहिए कि मुअज़िन बुलंद व शीरीं आवाज़ और उमदा लहजे वाला हो। 
(3) बेहतर है कि अज़ान और इक़ामत की जगहें मुख़्तलिफ हों। (4) हज़रत बिलाल (रज़ि.) की 
अज़ान में अज़ान दोहरी और इक़ामत इकहरी जिक्र हुई है। 


(500) जनाब मुहम्मद बिन अब्दुल मलिक 
बिन अबी महज़ू्रा अपने वालिद (अब्दुल 
मलिक) से वह उनके (यानी मुहम्मद के) 
दादा (हज़रत अबू महज़ूरा रज़ि.) से रिवायत 
करते हैं, (अबू महज़ूरा) कहते हैं कि मैंने 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (७0)! मुझे अज़ान 
का त़रीक़ा सिखा दीजिए। चुनाँचे आपने मेरे 
सिर के अगले हिस्से पर हाथ फेरा और 
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फ़र्माया, यूँ कहा करो (अल्लाहु अकबर 
अल्लाहु अकबर) इसमें तुम्हारी आवाज़ 
ख़ूब बुलंद होनी चाहिए फिर कहो (अश्हदु 
अल्ला इलाहा इल्लल्लाह. अश्हदु अल्ला 
इलाहा इल्लललाह, अशए्हदु अन्ना 
मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, अश्हदु_ अन्ना 
मुहम्मदरसूलुल्लाह) इन कलिमात में तुम्हारी 
आवाज़ क़द्दे पस्त हो। फिर ऊँची आवाज़ से 
कलिमाते शहादत (दोबारा) कहो (अश्हदु 
अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला 
इलाहा इल्लललाह, अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदरसूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, हय्य अलस़्स्लाह, हय्य 
अलस्‍स्सलाह हब्य अलल फ़लाह हव्य अलल 
फ़लाह) अगर फ़ज् की नमाज़ हो तो कहो 
(अस्सलातु ख़ेरुम्‌ मिननन्‍नौम, अस्सलातु 
ख़ेरुम्‌ मिनन्‍नौम) “नमाज़ नींद से बेहतर हे। 
नमाज़ नींद से बेहतर है”” (अल्लाहु अकबर, 
अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह) . 
तखरीज 500: (सनद स्हीह) तब्रानी 
फ़िल्कबीरः 7/74, 5002 में देखें। 
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फ़वाइद व मसाइलः (4) हज़रत अबू मह॒ज़ूरा (रज़ि.) रसूलुल्लाह ७६» के दूसरे मुअज़िन हैं , 
जिनकी दरख़्वास्त पर आपने उन्हें अज़ान सिखाई। और यह वाक़िया गज़्वा हुनैन से वापसी का है। 
(2) उस अज़ान में कलिमाते शहादत को दोहराकर कहा जाता है तो उसे तरजीअ वाली अज़ान कहते 
हैं। (3) तर्जीअ वाली अज़ान मस्नून है और हज़रत अबू मह॒ज़ूरा (रज़ि.) को मक्का में मुअज़िन 
मुक़र्रर किया गया था। उनके बाद उनकी औलाद भी इस मंस़ब पर फ़ाइज़ रही और वह इसी तरह 
अज़ान कहते रहे। कुछ लोगों का यह शुब्हा बेमअनी और बेदलील है कि हज़रत अबू मह॒ज़ूरा (रज़ि.) 
ने नौ मुस्लिम होने की बिना पर शहादत के कलिमात पर अपनी आवाज़ पस्त रखी थी, तो आपने 


मिनननौम) कहना मस्नून और रसूलुल्लाह (६9) की तालीम है। (5) हज़रत बिलाल और हज़रत अबू 
मह॒ज़ूरा (रज़ि.) दोनों की अज़ानों से साबित होता है कि अज़ान से पहले कोई कलिमात नहीं हैं। ह्त्ता 
कि (अऊ़जु बिल्लाहि मिनश्शैतानिररजीम) या (बिस्मिल्लाहिर्रह्रमानिर्रहीम) भी नहीं। इसी तरह 
आख़िर में (ला इलाहा इल्लल्लाह) के बाद मुहरम्मदुर्रसूलुल्लाह) भी नहीं है जैसाकि कुछ सादा लोह 
मुअज़िन करते हैं। मुब्तदेईन (बिदअतियों) और रवाफ़िज़ ने कलिमाते अज़ान में बहुत कुछ इज़ाफ़ा 
कर दिया है जिनकी शरीअत में कोई असल नहीं है। 


(50) जनाब उस्मान बिन साइब अपने 
वालिद (साइब) से, वह और उम्मे अब्दुल 
मलिक बिन अबी महज़ूरा (यानी ज़ोजा 
अबू महज़ूरा) दोनों हज़रत अबू महज़ूरा 
(रज़ि.) से, वह नबी (७) से इस ख़बर की 
मानिन्द रिवायत करते हैं। इसमें है कि 
(अस्सलातु ख़ैरुम मिनन्‍नौम, अस्सलातु 
ख़ैरुम मिनन्‍नौम) पहली यानी सुबह की 
अज़ान में है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुसहदद की 
हृदीस ज़्यादा वाज़ेह है। इसमें है कि आपने मुझे 
इक़ामत सिखाई उसके कलिमात दो दो बार थे। 
(अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अश्हदु 
अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, 
अश्हदु अन्ना मुदहम्मदर्ससूलुल्लाह, हृय्य 
अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हृ्य अलल 
फ़लाह हब्य अलल फ़लाह अल्लाहु अकबर 
अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अब्दुर्रज़ाक़ 
ने कहा, जब तू नमाज़ की इक़ामत कहे तो (क़द 
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“जमा के अहकामव मसाइल 


क़ामतिस्सलात, क़द क़ामतिस्सलात दो बार कह। 
(रसूलुल्लाहस. ने जनाब अबू मह॒ज़ूरा रज़ि. से 
फ़र्माया) "क्या तुमने सुन लिया?” (यानी अज्ान 
व इक़ामत को समझ लिया है?) (साइब ने) कहा 
कि हज़रत अबू मह॒जूरा (रज़ि.) अपने माथे के 
बाल काटा करते थे न माँग निकाला करते थे, इसी 
सबब से कि नबी (&9) ने उन पर हाथ फेरा था। 
तखरीज 50 (हसन) नसई: 634, व स॒ह्हहु 
इब्ने ख़ुज़ैमाः /20, मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्रज़ाक़ 
(हु: 779) 
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फ़वाइद व मसाइलः () हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) की तर्जीअ वाली अज़ान हो तो तक्बीर 
दोहरी होगी जैसे कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) की अज़ान है। अज़ान हज़रत बिलाल वाली यानी बगैर 
तर्जीअ के हो तो तक्‍्बीर इकहरी, जैसा कि पहले गुज़रा है। (2) ज़ेरे नज़र हृदीस में सहीतरीन रिवायात 
में (अल्लाहु अकबर) के कलिमात चार बार हैं। (3) शैख़ अल्बानी (रह.) की तह़क़ौक़ के मुताबिक़ 
हज़रत अबू मह्रज़ूरा (रज़ि.) का यह अमल कि वह अपने माथे के बाल न काटते थे या उनमें माँग न 


निकालते थे, सही और साबित नहीं है। 

(502) जनाब इब्ने मुहेरीज़ से रिवायत है 
कि हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) ने उनसे 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (७) ने उन्हें 
अज़ान के उन्‍नीस (9) और इक़ामत के 
सतरह (१7) कलिमात सिखाए थे। अज़ान 
के कलिमात यह थे (अल्लाहु अकबर, 
अललाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 
अल्लाहु अकबर, अश्हदु अल्ला इलाहा 


इल्लललाह, अश्हदु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदर्सूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना 
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| ज872 428 हैं 


मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य 
अलस़र्सलाह, हब्य अलल फ़लाह हृथ्य 
अलल फ़लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु 
अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह) और 
इक्रामत के लिए यह कलिमात थे (अल्लाहु 
अकबर, अल्लाहु अकबर, अश्हदु अल्ला 
इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदर्सूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य 
अलस्‍स्सलाह, हय्य अलल फ़लाह हय्य 
अलल फ़लाह क़द क़ामतिस्सलात क़द 
क़ामतिस्सलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु 
अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह) (हम्माम 
बिन यहया की) किताब में ऐसे ही है। 
तखरीज 502: सहीह मुस्लिम: 379 


8 498 40 ॥ 2 ५ आ 4६४ | 
4688 40 2.०5 5० $ 4६3 4॥ 2.०५ 
48 ॥| 2॥| 5५ 8 ्धा 420 )॥॥ &॥ 3 $॥| 
45० 5 4६६ 20॥ ०५०; 455० 3 4६5| 
<ह # 95 ७5 &# ५॥ ४५५ 
४४ ४5 & (5४४ /& &# 53-4॥ 
55) 40 ॥ 8॥ 9 2४ ॥ :४ ॥॥ 
बह [डा 4 | द॥ 28 &॥ | ॥[॥ 
420 ) 8 3 ४ 4४ 40 | 2॥ १ ४ 


कं 


5० 6 4६४ ५0॥ ०.०; 55० 8 4६4 
जम &# 99 (56 &# 0 ४५८ 
5 ८९४ 5 &# ८५४ _/5 & ४४.०॥ 
है*५॥] 40 ७8.<॥ ><७5 55 ४0.5)॥ ><७ 
28 (० 5 . " 2॥ 3 2 १ | 4॥ 


2:25 ड़ पर 
- १3-४० (८ ४२०४ (४ 


फ़ाइदाः रिवायत का आख़िरी जुम्ला इस वज़ाहत के लिए है कि हम्माम बिन यह॒या के हिफ़्ज़ के बारे 
में क़द्रे इड्ितलाफ़ है, मगर यह हृदीस इनकी किताब 'जुज़-ए-हृदीस अबी महज़ूरा' में भी ऐसे ही है, 


लिहाज़ा मुअतमद है और यूँ कोई एतराज बाक़ी न रहा। 


(503) जनाब इब्ने मुह्ैरीज़ हज़रत अबू 
महज़ूरा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (७) ने बज़ाते ख़ुद मुझे अज़ान 
सिखाई आपने फ़र्माया कि कहो (अल्लाहु 
अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु 
अकबर, अल्लाहु अकबर, अश्हदु अल्ला 
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7 लमातक अहकामवगतइल 


इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना 
, मुहम्मदरसूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदर्रसूलुल्लाह) दो दो बार.... आपने 
फ़र्माया, “इन्हें दो बार कहो और ऊँची 
आवाज़ से कहो, (अश्हदु अल्ला इलाहा 


इल्लललाह, अश्हदु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदरसूलुल्लाह,_ अश्हदु अन्ना 


मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, हब्य अलस्सला, हय्थ 
अलस्‍स्सला, हय्य अलल फ़लाह हष्य अलल 
फ़लाह क़द क़ामतिसझ्सलात क़द 
क़ामतिस्सलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाह 
अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह) 

तखरीज 503: (सहीह) नसाई: 633, व इब्ने 
माजा: 708 


(504) जनाब इब्ने मुहैरीज़ (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७8) ने मुझे अज़ान 
का एक एक हर्फ़ सिखाया (अल्लाहु 
अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु 
अकबर, अल्लाहु अकबर, अश्हदु अल्ला 
इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा 


इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदुररसूलुल्लाह, अश्हदु_ अन्ना 
मुहम्मदुर॑सूलुल्लाह अश्हदु अल्ला इलाहा 
इल्लललाह, अश्हदु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदुरसूलुल्लाह, अश्हदु_ अन्ना 
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मुहम्मदुरसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या 
अलस्सलाह हब्य अलल फ़लाह हृथ्या 
अलल फ़लाह) बयान किया कि और वह 
फ़ज़ की अज़ान में (अस्सलातु ख़ेरुम 
मिनन्नौम) कहा करते थे। 

तखरीज 504: (स्रहीह) पिछली ह॒दीसें देखें 


(505) जनाब अब्दुल्लाह बिन मुह्ैरीज़ 
जुमही हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (&9) ने उन्हें 
अज़ान सिखाई कि यूँ कहें (अल्लाहु 
अकबर अल्लाहु अकबर। अश्हदु अल्ला 
इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह. ..) फिर इब्ने जुरैज अन अब्दुल 
अज़ीज़ बिन अबदुल मलिक की हदीस में 
मरवी अज़ान की मानिन्द और उसी के हम 
मख़नी बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मालिक बिन 
दीनार की हदीस में है, मैंने इब्ने अबी मह॒ज़ूरा से 
कहा कि मुझे अपने वालिद की अज़ान सुनाओ 
जो वह रसूलुल्लाह (७) से बयान करते थे, तो 
उन्होंने सुनाई और सिर्फ अल्लाहु अकबर 
अल्लाहु अकबर) कहा और ऐसे ही जअफर बिन 
सुलेमान की रिवायत में है जो वह इब्ने अबी 
महज़ूरा से वह अपने चचा से और वह उसके दादा 
से बयान करते हैं। मगर उसमें है कि फिर आपने 
फ़र्माया, “दोबारा दोहराई और अपनी आवाज़ 
ऊँची करो (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) 
तखरीज 505: (सनद ज़ईफ़) हाज़ा 
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मल्हूज़ा (नोट): सहीतर रिवायात में (अल्लाहु अकबर) चार बार है और तर्जीअ (दूसरी मर्तबा 
दोहराना) स्रिर्फ़ शहादतैन के कलिमात में है। 

(506) जनाब इब्ने अबी लैला (ह.).. ७४% 50% ७ ३७ ४७४७ 
कहते हैं कि नमाज़ तीन हालतों से गुज़री है... हु 

हमारे अफ्हाब ने हमसे बयान किया कि ४७ ४5% ४ 3/5 && «# 
रसूलुल्लाह (६४) ने फ़र्माया, ''मुझे यह बात ष 2 

पसंद है कि मुसलमानों।” या फ़र्माया,. ७॥ ++>3 € रह (र्ट 9/ <+ 
'मोमिनों की नमाज़ एक हो (यानी जमाअा॒त॒ ,. .,. ,, ४». , ७७ ,<८) 
से अदा करें) यहाँ तक कि मेरा दिल चाहा. ४* पर ४३ हन्‍ल ४४४ ४४ 
कि कुछ लोगों के महल्‍्लों में भेजूँ जो वहाँ 
जाकर ऐलान करें कि नमाज़ का वक़्त हो 
गया है। मैंने यहाँ तक चाहा कि वह ऊँचे. ६९८॥ >.» 35 ,.९ .. &; 
मकानों या क़िलों के ऊपर खड़े होकर (अड ४0 .०४ छा थी 
मुसलमानों में ऐलान करें कि नमाज़ का. (४७५५ ७६४७५ - 2७ - )॥ ५ 89)5 
वक़्त हो गया है। यहाँ तक कि उन्होंने नाक़ूस शक 
बजाए या नाक़ूस बजाने का इरादा किया।”. ४ 3 ब#+ 0 (० 2४ ४५-०३ &| 
इस (इब्ने अबी लेला) ने बयान कि एक. , की दा 
अंस़ारी आए (अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन... फल 3 8 बरस +यं " 75 
अब्दे रब्बिही) और कहने लगे, ऐ अल्लाह ५.०५॥ ७ $ - ८..!:८) 
के रसूल (६७)! जब मैं (आपके यहाँ से)... कार्ड ४४ 3 - 2४ 
वापिस गया था तो मुझे आपकी फ़िक्रमंदी 
का ख़याल था। चुनाँचे मैंने (ख़बाब में) 
देखा कि एक आदमी है जिस पर सब्ज़ रंग 
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के दो कपड़े हैं। वह मस्जिद के पास खड़ा 
हुआ और अज़ान कही। फिर थोड़ी देर के 
लिए बैठ गया ओर फिर खड़ा हुआ और उसी 
तरह कहा और (क़द क़ामतिस्सलात) का 
इज़ाफ़ा किया। अगर मुझे लोगों की 
कानाफूसी का ख़्याल न होता..... इब्ने 
मुसन्‍्ना ने कहा ... अगर मुझे तुम लोगों की 
कानाफूसी का ख़याल न होता तो मैं कहता 
कि मैं जाग रहा था, सोया हुआ न था। 
रसूलुल्लाह (&9) ने फ़र्माया, इब्ने मुसन्‍ना के 
लफ़्ज़ हैं 'तहक़ीक़ अल्लाह ने तुम्हें खेर 
दिखलाई है।' अम्र ने यह लफ़्ज़ बयान नहीं 
किये (यानी लक़द अराकल्लाहु ख़ैरन) 
“बिलाल को बतलाओ कि वह अज़ान 
कहे।'.. इब्ने अबी लेला रिवायत करते हैं 
कि ... (बाद में) हज़रत उमर (रज़ि.) ने 
कहा, मैंने भी यही कुछ देखा है जैसे कि 
उसने देखा है। लेकिन चूँकि यह सब्क़त ले 
गया है, लिहाज़ा मुझे हया आई... (दूसरी 
हालत) उस (इब्ने अबी लेला) ने कहा, 
हमसे हमारे अज़्हाब ने बयान किया कि .... 
जब कोई आदमी आता (और जमाअत हो 
रही होती) तो (वह अपने साथी से) पूछ 
लिया करता था और उसे बता दिया जाता 
था कि कितनी नमाज़ गुज़र चुकी है। और 
(बाद में आने वाले अक्सर लोग जमाअत 
में शामिल होकर पहले फ़ौतशुदा रकअतें 
अदा करते और फिर नबी (&>) के साथ 
बक्रिया नमाज़ अदा करते, चुनाँचे आपके 
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साथ) खड़े होते हुए कोई क़याम में होता, 
कोई रुकूअ में और कोई जुलूस में और कोई 
(शुरू ही में) रसूलुल्लाह (७) के साथ 
नमाज़ में मिल जाता। 

इढने मुसन्‍ना ने कहा अम्र ने कहा कि मुझसे 
हुसेन मे इब्ने अबी लैला से बयान किया 
कि... यहाँ तक.कि मुआज़ आए... शुअबा 
ने कहा कि मैंने यह रिवायत हुसेन से सुनी, 
उसमें है कि... (मुआज़ ने) कहा.... मैं 
आप (६४) को जिस हाल में पाऊँगा (वही 
करूँगा तो रसूलुल्लाह (७१) ने फ़र्माया) 'तुम 
भी वैसे ही किया करो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि फिर 
मैंने अम्र बिन मरज़ूक़ की हदीस की तरफ़ 
मुराजिअत की। (उसमें है कि) मुआज़ 
(रज़ि.) आए तो लोगों ने उनकी तरफ़ (पढ़ी 
गई नमाज़ के बारे में) इशारा किया। शुअबा 
ने कहा, यह जुम्ला मैंने हुसैन से सुना है 
कि.. इस (इब्ने अबी लेला) ने कहा कि 
मुआज़ (रज़ि.) ने जवाब दिया कि मैं तो 
आप (६७४) को (नमाज़ की) जिस हालत में 
पाऊँगा वही करूँगा (यानी स़फ़ में मिलकर 
पहले फ़ौतशुदा रकअतें अदा नहीं करूँगा 
बल्कि उनको सलाम फ़ेरने के बाद अदा 
करूँगा।) चुनाँचे रसूलुल्लाह (६४) ने 
फ़र्माया, 'मुआज़ ने तुम्हारे लिए एक उम्दा 
तरीक़ा इख़्तियार किया है तो तुम भी ऐसे ही 
किया करो।'' (यानी इमाम के साथ उस 
हाल में मिल जाया करो जिसमें उसे पाओ। 
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तीसरी हालत तह॒वीले क़िब्ला की है 
जिसका ज़िक्र इस. रिवायत की बजाए 
अगली रिवायत में है। अब उसके बाद रोज़ों 
की तीन हालतों का बयान है। पहली हालत) 
इब्ने अबी लैला ने कहा कि हमारे अस्हाब ने 
हमसे बयान किया कि रसूलुल्लाह (७४) जब 
मदीने में आए तो अहले मदीना को (हर 
माह) तीन रोज़े रखने का हुक्म दिया। फिर 
रमज़ान का हुक्म नाज़िल हुआ। लोग रोज़ों 
के आदी न थे और यह अमल उनके लिए 
बेहद मुश्किल था तो जो रोज़ा न रखता एक 
मिस्कीन को खाना खिला देता था (यह 
पहली हालत थी।) यहाँ तक कि यह आयते 
करीमा नाज़िल हुई (फ़मन शहिद 
मिन्कुमुश्शहर फ़ल्यसुम्ह) 'तुममें से जो 
कोई इस महीने को पाए तो बिज़रूर इसके 
रोज़े रखे।' इस तरह रुख़़त सिर्फ़ मरीज़ और 
मुसाफ़िर के लिए रह गई और (दूसरों को) 
रोज़े रखने का हुक्म दिया गया। (यह रोज़े 
की दूसरी हालत बयान हुईं। आगे तीसरी 
हालत का बयान है।) 

(इब्ने अबी लैला ने) कहा कि हमारे 
असृहाब ने हमसे बयान किया कि (इब्तिदा 
में) जब आदमी इफ़्त़ार कर लेता था और 
खाना खाने से पहले सो जाता तो फिर पुबह 
तक कुछ न खा सकता था। बयान किया कि 
(फिर ऐसे हुआ कि) हज़रत उमर (रज़ि.) 
(घर) आए और अपनी बीवी (से सोहबत) 
का क़स़द किया। उसने जवाब दिया कि में 
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तर जिल्द- 


जे अहकाम वअसाइल 


एक बार सो चुकी हूँ। मगर उन्होंने समझा कि 
शायद बहाना बना रही हे लिहाज़ा वह उसंके 
पास आए। (यानी इससे हमबिस्तरी की। 
इसी तरह) एक दूसरा अंसारी (घर) आया 
और खाना तलब किया। उन्होंने कहा कि 
(ज़रा इंतिज़ार करें) हम आपके लिए कुछ 
गर्म कर देते हैं, मगर उस बीच में वह ख़ुद सो 
गया, तो जब सुबह हुई तो यह आयत उतरी 
(उहिल्ल लकुम लैलतस्त्‌ सियामिरफ़्सु इला 
निसाइकुम) तुम्हारे लिए (स्मज़ानुल 
मुबारक में ) रोज़े की रात में अपनी औरतों 
(बीवियों) के साथ हम बिस्तरी (और 
म्ोहबत) करना हलाल कर दिया गया है।' 
(और आगे चलकर इसी आयत में सारी रात 
तुलूओ फ़ज़् तक, खाने पीने की इजाज़त दी 
शई।) 

तखरीज 506: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ीः 
3/93, 94, व सहहहू इब्ने ख़ुजैमा: 383 
(507) इब्ने अबी लेला हज़रत मुआज़ बिन 
जबल (रज़ि.) से बयान करते हैं कि नमाज़ 
और रोज़े के अहवाल में तीन तीन 
तब्दीलियाँ आई हैं। नम्न ने तफ़्सील से हदीस 
बयान की। और इब्ने मुसन्‍्ना ने इसमें से 
स्रिर्फ़ नमाज़ के बारे में बयान किया कि 
लोग पहले बैतुल मक़्दिस की तरफ़ चेहरा 
करके नमाज़ पढ़ते थे (इस) तीसरे हाल की 
तफ़्सील इस तरह बयान की कि 
रसूलुल्लाह (७8. मदीने में आए ओर तेरह 
महीने तक बैतुल मक़्दिस की तरफ़ चेहरा 
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नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


करके नमाज़ पढ़ते रहे, तब अल्लाह तआला 
ने आयते करीमा (क़द नरा तक़ल्लुब 
वज्हिक...) 'बेशक हम आपका आसमान 
की तरफ़ बार बार चेहरा उठाना देखते हैं तो 
हम बिज़रूर आपका रुख़ आपके पसंदीदा 
क़िब्ले की तरफ़ कर देंगे तो आप अपना 
चेहरा मस्जिदे हराम की जानिब कर लीजिए 
और तुम लोग जहाँ कहीं भी हो अपना रुख़ 
उसी की तरफ़ करो।' नाज़िल की। अल्ार्ज़ 
अल्लाह तआला ने आपका रुख़ कअबा 
की तरफ़ फेर दिया। और (इब्मे मुसन्‍ना की) 
हदीस (यहाँ) मुकम्मल हो गई। ओर नख्र 
बिन मुहाजिद ने स़ाहिबे ख़ाब का नाम 
ज़िक्र किया और कहा कि अब्दुल्लाह बिन 
ज़ेद के पास एक आदमी आया जो कि 
अंस़ार में से था, उस (नम्न) की रिवायत में 
है... चुनाँते वह आदमी (ख़बाब में) क़िब्ला 
रुख़ हुआ और कहा (अल्लाहु अकबर 
अंललाहु अकबर अए्हुद अल्ला इलाहा 


इल्लललाह. अश्हदु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदरसूलुल्लाह अश्हदु अन्तर 


मुहम्मदर्ससूलुल्लाह हव्या अलस्सलाह) दो 
बार (हप्या अलल फ़लाह) दो बार 
(अल्लाहु अकबर. ला इलाहा इल्लल्लाह) 
फिर कुछ देर ठहरा, फिर खड़ा हुआ और 
इसी तरह कहा, मगर (हय्या अलल फ़लाह) 
के बाद (क़द क़ामतिस्सलात) कहा। तो 
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2 तमातर के अहकामवमताइल 


रसूलुल्लाह (७) मे फ़र्माया, 
बिलाल को बताओ। 
(रज़ि.) ने अज़ान कही। 
और रोज़े के बारे में बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (७) हर महीने तीन रोज़े और 
आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। तब अल्लाह 
तझआला ने हुक्म नाज़िल किया (कुतिबा 


यह सब 
चुनाँचे बिलाल 


अलयकुमुस्सियामु कमा. कुतिब 
अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम.) तुम पर 
रोज़े रखने फर्ज़ किये गए हैं जेसे कि तुमसे 
पहले लोगों पर फ़र्ज़ किये गए थे ताकि तुम 
मुत्तुक़ी बन जाओ। गिनती के अय्याम 
(दिन) हैं, तो जो तुममें से बीमार हो या 
सफ़र में तो दूसरे दिनों में उनकी गिनती पूरी 
करे और जो उसकी ताक़त रखते हैं (और 
रोज़ा नहीं रखना चाहते) तो उन पर एक 
मिस्कीन का खाना है।'' चुनाँचे जो चाहता 
रोज़ा रख लेता और जो चाहता छोड़ देता 
और हर दिन के बदले एक मिस्कीन को 
खाना खिला देता और यह उसके लिए 
काफ़ी होता था... यह एक हाल हुआ। फिर 
अल्लाह तज्जाला ने यह हुक्म नाज़िल 
किया, (शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला 
फ़ीहिल कुरआन...) 'रमज़ान का महीना 
ऐसा है कि इसमें कुरआन नाज़िल किया 
गया। लोगों के लिए हिदायत है (जिसमें ) 
हिदायत की रोशन दलीलें हैं ओर (हक़ व 
बात़िल में) फ़र्क़ करने वाला है। सो तुममें से 
जो इस महीने को पाये तो वह इसके रोज़े रखे 
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तखरीज 507: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 

5/246, 247 अबू दाऊद त़यालिसी: 566 


फ़ायदा: हज़रत स्िर्मा (रज़ि.) का क़िस्स़ा मुस्द अहमद 5/246, 247 में यूँ है, 'एक सहाबी 
जिनका नाम स्रिर्मा था, सारा दिन रोज़े की हालत में काम करते रहे, जब शाम हुई तो अपने घर वालों के 
पास आए और कुछ खाये पिये बगैर नमाज़े इशा पढ़कर सो गये। यहाँ तक कि सुबह हो गई और रोज़ा 
रख लिया। नबी (६8) ने उन्हें देखा कि वह बेहद निढाल थे। आपने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है कि इस क़द्र 
निढाल हो रहे हो?' उन्होंने बताया कि ऐ अल्लाह के रसूल (७)! मैं कल सारा दिन काम करता रहा, 
जब वापिस आया तो बस अपने आपको डाल दिया और सो गया और सुबह हो गई तो इसी तरह रोज़ा 
रख लिया। रावी ने बयान किया कि हज़रत उमर (रज़ि.) भी कुछ देर सो लेने के बाद अपनी किसी 
बीवी या लौण्डी के पास आए... और फिर रसूलुल्लाह ७७) को अपना क़िस्स़ा बताया, तो अल्लाह 
तञाला ने आयत नाज़िल की (उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामिरफ़्सु इला निसाइकुम... अल्आायत) 
“तुम्हारे लिए हलाल है कि रोज़े की रात में अपनी बीबियों से हमबिस्तर हो सकते हो। वह तुम्हारा 
लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपनी जानों की ख़यानत करते 
थे तो उसने तुमको माफ़ कर दिया और दरगुज़र किया। सो मुबाशिरत करो अपनी औरतों से और जो 
कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है उसे तलब करो। ओर खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह की 
सफ़ेद धारी स्याह धारी से नुमायाँ नज़र आने लगे, फिर रात तक रोज़ा पूरा करो।' (औनुल मज़बूद) 


नोट-मल्हूज़: हदीस 506 और 507 को हमारे फ़ाज़िल शैख्ध अली ज़ई (रह.) ने सनदन ज़ईफ क़रार 
दिया है। लेकिन इनके बाज शवाहिद सही अह्ादीस में मौजूद हैं। गालिबन उन ही शवाहिद की वजह से 


शैख्ध अल्बानी (रह.) ने इन दोनों हृदीसों की तस्हीह़ की है। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिए 


(अल्मौसूअतुल हृदीसिया: 36/436, 442) 


(508) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है 
कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) को हुक्म दिया 
गया कि अज़ान के कलिमात दो दो बार और 
इक़़्ामत के एक एक बार कहे। हम्माद ने 
अपनी हदीस में इज़ाफ़ा किया कि मगर 
इक्रामत। (यानी क़द क़ामतिस्सलात दो बार 
कहे।) 

तखरीज 508: स़हीह बुख़ारी, किताबुल 
अज़ानः 605, व मुस्लिम: 378 


(509) जनाब ख़ालिद हज्जाअ ने अबू 
क़िलाबा से, उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) 
से... (ऊपर वाली) रिवायत बुहैब की तरह 
बयान की। इस्माईल (रावी) ने कहा, मैंने 
यह हदीस अय्यूब को बयान की तो कहा 
“मगर इक्रामत' (यानी क़द क़ामतिख़्सलात) 
तखरीज 509: सहीह बुख़ारी, किताबुल 
अज़ानः 607, व मुस्लिम: 378 

(5१0) हज़रत इब्मे उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) के ज़माने में 
अज़ान के कलिमात दो दो बार कहे जाते थे 
और इक़ामत (तक्बीर) के एक एक बार। 
सिवा उसके कि मुअज़िन (क़द 
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क़ामतिस्सलात. क़द क़ामतिस्सलात) कहा 
करता था (यानी दो बार) तो जब हम 
इक्कामत सुनते तो वुज़ू करके नमाज़ के लिए 
निकल पड़ते। 

शुअबा (रह .) कहते हैं कि मैंने अबू जअफर से 
प्लिर्फ यही हृदीस सुनी है। 

तखरीज 5१0: (सनद सहीह) नसाई, 
किताबुल अज़ानः 629, व सहहहु इब्मे ख़ुज़ैमा: 
374, व इब्मे ह्िब्बानः 290, 29, हाकिमः 
/97, 498, इन्द अबी अबानाः 4/329, 
दारे कुत्नीः 4/239 
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फ़ायदा: स़रहाबा किराम (रज़ि.) उमूमन इक़ामत से पहले मस्जिद में तशरीफ़ लाकर नमाज़ का 
इंतिज़ार करते थे, मगर इत्तिफ़ाक़ से कभी कोई चूक जाता तो इक़ामत सुनते ही झट बुज़ू करके नमाज़ के 


लिए आ जाता। 

(5१]) जनाब शुअबा, अबू जजख्भफ़र 
मस्जिदे उर्यान के मुअज़िन से और वह अबू 
मुसन्‍ना मस्जिदे अकबर के मुअज़्निन से 
र्वायत करते हुए कहते हैं कि मैंने हज़रत 
इढ्ने ़मर (रज़ि.) से सुना और हदीस बयान 
की। 

तखरीज 54: (सनद सहीह) पहली वाली 
हृदीस देखें 
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फ़ायदा: मस्जिदे उर्यान और मस्जिदे अकबर गालिबन कूफ़ा की दो मस्जिदों के नाम हैं। 


ह मसला कि एक शख़्स़ 


| अज़ान कहे और दूसरा इक़ामत 
(तक्बीर कहे) 


2) जनाब मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह 


अपने चचा हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद 
(रज़े.) से बयान करते हैं कि नबी (७9) ने 
(शुरू में) अज़ान के बारे में कुछ चीज़ों का 
इरादा किया मगर उन पर अमल न किया। 
चुनाँचे अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (रज़ि.) को 
ख़वाब में अज़ान दिखलाई गई: तो वह 
नबी (७0) के पास आए और आपको ख़बर 
दी। आपने फ़र्माया 'यह कलिमात बिलाल 
(रज़ि.) को बतलाओ।' चुनाँचे उन्होंने 
बतलाए और बिलाल (रज़ि.) ने अज़ान 
कही। अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा मैंने यह 
ख़बाब देखा ओर में इसका ख़वाहिशमंद था। 
फ़र्माया, 'तुम इक़्ामत कह लो।' 

तखरीज 542: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 
4/42, बैहकीः /399, और बैहक़ी (रह.) ने 
इंसकी सनद को सहीह कहा है। 

(53) जनाब मुहम्मद बिन अम्र अंस़ारे 
मदीना के मशाइख़ में से हैं। कहते हैं कि मेंने 
अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद को सुना, कहते थे 
कि मेरे दादा अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (रज़ि.) 
यह हदीस बयान किया करते थे। 
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(अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने) कहा, चुनाँचे 
मेरे दादा ने इक्रामत (तक्बीर) कही। 
तखरीज 53: (सनद ज़ईफ़) दारे कुत्नीः 
/245, : 957 


(54) हज़रत ज़ियाद बिन हारिस पुदाई 
(रज़ि.) का बयान है कि जब सुबरह की 
पहली अज़ान का वक़्त हुआ तो नबी (&-) 
ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने अज़ान कही। फिर 
मैं कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल ७)! 
इक्ामत कहूँ? मगर आप मश्रिक़़ की जानिब 
फ़ज़् को देखते और फ़्माते 'नहीं!' यहाँ तक 
कि जब फ़ज्र (अच्छी तरह) तुलूअ हो गई 
तो आप अपनी सवारी से उतरे और वुज़ू 
किया, फिर आप मेरी तरफ़ आए और उस 
बीच में आपके सहाबा (रज़ि.) भी आपको 
आ मिले (बरज़ से मुराद है) आपने वुज़ू 
किया। हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने इक़्ामत 
कहने का इरादा किया। तो नबी (&> ने 
बिलाल से फ़र्माया, 'इस स़ुदाई ने अज़ान 
कही है और जो अज़ान कहे वही इक़़ामत 
कहे।' चुनाँचे मैंने इक़्ामत कही। 

तखरीज 544: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
किताबुस्सलातः 99, व इब्ने माजा: 77 
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फ़ायदाः इस बाब की मज़्कूरा तीनों रिवायतें ज़ईफ़ हैं, इसलिए इनसे किसी मसले का इस्बात नहीं 
होता। लेकिन कुछ शवाहिद से साबित होता है कि मुअज्िन ही इक़ामत कहे तो मुनासिब है, ताहम 
अगर दूसरा इक़ामत कहे तो कोई हर्ज नहीं। (औनुल मखबूद, नैलुल अवतार) 


| है. तमाज के अहकाम वमसइल 


बाब : 3 


बुलंद आवाज़ से अज़ान कहना 


(5१5) सब्यदना अबू हुरेशा (रज़ि.) 
रिवायत करते हैं कि नबी (&9) ने फ़र्माया, 
'मुअज़िन को जहाँ तक उसकी आवाज़ 
जाती है बख़श दिया जाता है। और हर ख़ुश्क 
ब तर चीज़ उसके लिए गवाही देती है। और 
जो जमाअत में हाज़िर होता है उसके लिये 
पच्चीस नमाज़ों का सवाब लिखा जाता और 
(दूसरी नमाज़ तक के) बीच के गुनाह माफ़ 
कर दिये जाते हैं ।'' 

तखरीज 55: (सनद हसन) इब्ने माजाः 
724, नसाई: 646, व सहृहहु इब्ने ख़ुजेमाः 
390, व इब्ने ढ्रिब्बान: 292 
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फ़वाइद व मसाइलः () मुअज़िन का यह शर्फ़ है कि इस क़द्र तवील व अरीज़ और वसीज़ 
मग्फिरत का मुस्तहिक बनता है। या यह एक तश्बीह व तम्सील है कि बिल्फर्ज़ उसके गुनाह इस क़॒द्र भी 
हों जो उतनी जगह में आए तो भी माफ़ कर दिये जाते हैं और जिस क़द्र बुलंद आवाज़ से अज़ान 
कहेगा उसी क़॒द्र मग्फ़िरत का मुस्तहिक़ बनेगा। लिहाज़ा बुलंद आवाज़ से अज़ान कहना मुस्तह॒ब ओर 
ताकीदी है। (2) अज़ान से और जमाअत में शिर्कत से सगीरा (छोटे-छोटे) गुनाह माफ़ होते हैं। 
कबाइर (बड़े-बड़े) गुनाहों की माफी के लिए तौबा और हुकूकुल इबाद की अदायगी ज़रूरी है। वैसे 


अल्लाह की रहमत वसीअ है चाहे तो माफ़ कर दे। 
(5१6) सय्यदना अबू हुरैशा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया 
“जब नमाज़ के लिए अज़ान कही जाती है तो 
शैत्रान पीठ फेरकर पाद मारता हुआ पलट 
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जाता है। (और इतनी दूर चला जाता है।) 
यहाँ तक कि अज़ान नहीं सुनता। जब 
अज़ान पूरी हो जाती है तो लौट आता है। 
फिर जब इक़ामत कही जाती है तो पीठ 
फेरकर चला जाता है। और जब इक़ामत हो 
जाती है तो लौट आता है और नमाज़ी के 
दिल में तरह तरह के ख़्यालात डालता है 
और कहता है यह याद कर, यह याद कर। 
ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो उसे याद 
न आती हों। यहाँ तक कि आदमी को 
ख़याल ही नहीं रहता कि कितनी रकअतें 
पढ़ी हैं।'' 

तखरीज 546: स॒हीह़ बुख़ारी, किताबुल 
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अज़ानः 608, मिन हृदीसे मालिक बिही वहुवा + जल 
फ़िल्मौत्ता (यहया): /69, 70, वल्क़जनबीः 


88, व रवाहु मुस्लिम: 389/ 9 

फ़वाइद व मसाइलः () बज़ाहिर शैतान से मुराद 'इब्लीस' ही है और मुम्किन है कि शयातीनुल 
जिन्‍न मुराद हों। (2) ज़ोर से और आवाज़ से शैतान से रीह का ख़ारिज होना दलील है कि अज़ान के 
मुबारक कलिमात में वज़न है। (3) अज़ान के वक़्त शोर करना शैत़ानी अमल के साथ मुशाबिहत है। 
(4) शैतान मुसलमान नमाज़ियों पर बार बार हमले करता है और नबी (७8) ने भी इलाज बयान 
किया है कि ऐसी सूरत में तअव्बुज़ पढ़ा जाए और बाएँ तरफ़ फूँक मारी जाए। ख़्याल किया जाए कि 
बेनमाज़ी लोगों पर उसके हमले कितने सख़त होंगे। (5) अज़ान में आवाज़ ख़ूब बुलंद करनी चाहिए, 
यह इस्लाम और मुसलमानों का शिआर (पहचान) है लेकिन आवाज़ की यह बुलंदी इस तरह और इस 
हृद तक हो कि उसमें कराहत और भद्दापन पैदा न हो, क्योकि ऊँची आवाज़ के साथ अच्छी आवाज़ 
भी मतलूब और पसंदीदा है। 


मुअज़्निन के लिए वाजिब है कि 
वक़्त की पाबन्दी करे। 


(57) हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, “इमाम 
ज़ामिन और ज़िम्मेदार है और मुअज़्तिन 
अमीन और क़ाबिले ऐतिमाद है। ऐ अल्लाह! 
इमामों को (सही इल्म व अमल की) 
तौफ़ीक़ दे और मुअज़िनों को बख़श दे।' 
तखरीज 57: (सनद हसन) ति्मिजी, 
किताबुस्सलातः 207, अहमदः 6/65, और 
इसकी सनद हसन है, व सहहहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 
3/6, व इब्मे हिब्बान: 362 

(548) जनाब अबू स़ालेह कहते हैं में नहीं 
समझता मगर यह कि मैंने उसे हज़रत अबू 
हुरैरा (रज़ि.) ही से सुना है। उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह ७७) ने फ़र्माया। और मज़्कूरा 
बाला हदीस की तरह रिवायत किया। 
तखरीज 58: (सनद हसन) अहमदः 
2/382, देखिए पहली वाली हृदीस 
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फ़वाइद व मसाइल: (१4) इमाम की ज़िम्मेदारी यह है कि सही सुन्‍्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ाए। दुआओं में 
अपने मुक़्तदियों को शामिल रखे ओर स्लिर्फ़ अपने आप ही को मख़्सूस न कर ले वगैरह। (2) मुअज़्िन का 
अज़ान देना ऐलाने आम होता है कि नमाज़, सेहर या इफ़्त़ार का वक़्त हो गया है। इसलिए उस पर ऐतिमाद्‌ 
किया जाना चाहिए ओर उस पर भी वाजिब है कि अपनी ज़िम्मेदार का ख़ूब एहसास करे। (3) नमाज़ की 
इमामत और मुअज़िन बनना इस्लामी मुआशरे के इंतिहाई बावक़ार मनास्ब हैं। रसूलुल्लाह (&॥-) ने इनकी 
फ़ज़ीलत बयान की है। इसलिए इन्हें कामिल इज्जत व एहतिराम दिया जाए और बिला वजह इनकी तह॒क़ीर और 
ऐबचीनी से बचा जाए दरअस़ल यह है कि यह मनास़िब देख भालकर लायक़ फायक़ लोगों को दिये जाएँ। 


 बमाजक अहकाम वसइल 


बाब : 33 


मीनार पर अज़ान ्ु 


(59) बनू नज्जार की एक ख़ातून से 
रिवायत है उन्होंने कहा कि मेरा घर मस्जिद 
के अत्राफ़ (आसपास) के घरों में सबसे 
ऊँचा था। हज़रत बिलाल (रज़ि.) फ़ज़् की 
अज़ान उसी पर आकर दिया करते थे। वह 
सेहर के वक़्त आकर उस पर बैठ जाते और 
सुबह सादिक़ को देखते रहते जब सुबह को 
तुलूअ होता देखते तो अंगड़ाई लेते और 
कहते, ऐ अल्लाह! मैं तेरी ता'रीफ़ करता हूँ 
और कुरैश पर तुझ ही से मदद चाहता हूँ कि 
वह तेरे दीन को क़ायम करें। वह बयान 


करती हैं कि फिर अज़ान कहते। क़सम 


अल्लाह की! मुझे नहीं मालूम कि बिलाल ने 
किसी रात भी यह कलिमात छोड़े हों। 
तखरीज 58: (सनद हसन) सुनन बैहक़ीः 
/425, इब्ने हिशामः 2/56 (बि तहक़ीक़ी) 
वक़ालल हाफ़िज़ः (/20) इस्नाद हसन 
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फ़वाइद व मसाइल () ऊँची आवाज़ और ऊँची जगह से अज़ान कहना मुस्तहब है मगर आजकल 
के लाउड स्पीकरों ने यह कमी पूरी कर दी है। (2) हज़रत बिलाल (रज़ि.) के अज़ान से पहले दुआइया 
कलिमात किसी तरह भी अज़ान का हिस्सा न थे, बल्कि यह आम तरह की दुआ थी जिसमें कि वह 
काफ़ी देर से मशगूल होते और सुबह सादिक का इंतिज़ार कर रहे होते थे। कुरैश की हिदायत के लिए दुआ 
करने की वजह यह थी कि उस क़बीले को अरबों में बड़ी अहमियत हासिल थी उसकी मुख़ालिफ़त की 
वजह से आम अरब भी इस्लाम क़बूल करने से गुरैज़ कर रहे थे, जब अल्लाह ने इस क़बीले को क़बूले 
इस्लाम की तोफ़ीक़ से नवाज़ा तो फिर फ़ौज दर फ़ौज लोग इस्लाम में दाख़िल होने लगे। 


(520) जनाब ओन बिन अबी जुहेफ़ा अपने 
बालिद से रिवायत करते हैं वह कहते हैं कि में 
नबी (88) की ख़िदमत में पहुँचा जबकि आप 
मक्का में थे और एक ख़ेमे में ठहरे हुए थे जो 
कि लाल चमड़े का था। चुनाँचे हज़रत 
बिलाल (रज़ि.) निकले और अज़ान कही 
और मैं उनका चेहरा देख रहा था कि दाएँ 
बाएँ फेरते थे। फिर रसूलुल्लाह (७) निकले 
और आप लाल रंग का हुल्ला (जोड़ा) 
ज़ेबतन (पहने) हुए थे और यह यमन की 
क़ित़री चादरें थीं। मूसा (दूसरी सनद के रावी 
और इमाम अबू दाऊद के उस्ताद) ने कहा, 
अबू जुहैफ़ा ने कहा मैंने बिलाल को देखा 
कि वह वादी अब्तह की तरफ़ निकले ओर 
अज़ान कही। जब (हय्य अलस्सलाह) और 
(हय्य अलल फ़लाह) पर पहुँचे तो अपनी 
गर्दन को दाएँ बाएँ फेरा और ख़ुद पूरे नहीं 
घूमे। फिर अंदर आए ओर अपना भाला 
निकाला और (मूसा ने बाक़ी) हदीस बयान 
की। 

तखरीज 520: सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलातः 
503 
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फ़वाइद व मसाइल (१) मुअज़िन का क़िब्ला रुख़ होना मुस्तह॒ब है और जब वह (हरय्य 
अलस्सलाह) और (हय्य अलल फ़लाह) कहे तो दाएँ बाएँ जानिब चेहरा करके यह कलिमात कहे। 
(2) हुल्ला उस लिबास को कहते हैं जिसमें चादर और तहबंद दोनो कपड़े एक ही जिंस के हों । (3) 
लाल रंग के लिबास की उमूमी तौर पर नही वारिद है और रसूलुल्लाह (&8- ने जो पहना है तो शारेह्रीन 
इसकी बाबत यह फ़र्माते हैं कि उसमें सुर्ख़ धारियाँ थीं। (वल्लाहु आ'लम) (4) अब्त़ मक्का में 
सफ़ा मरवा की तरफ़ आने वाले रास्ते को कहते हैं। (5) शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत के 
अल्फ़ाज़, और ख़ुद पूरे नहीं घूमे' को शाज़ बल्कि मुंकर क़रार दिया है। (मुफ़्स्सल सह़ीह़ सुनन अबू 
दाऊद लिल्अल्बानी हृदीसः 533) इससे यह साबित हुई कि गर्दन के घूमने के साथ अगर जिस्म भी 
घूम जाए तो उसमें शरअन कोई क़बाहत (ख़राबी) नहीं। 


३८५ आती 


अज़ान ओर इक़ामत के 
दरम्यान दुआ की अहमियत 


(524) सय्यदना अनस बिन मालिक 
(रज़ि.)से रिवायत है, रसूलुल्लाह (80) ने 2५ 3 >र्ज ६ ...६ ६ 2०४ 
फ़र्माया, ''अज़ान और इक्रामत के बीच. +7 9 ५- ल गिल जे कं 
दुआ रद नहीं की जाती।'' ण गा] बहन ० १) "५ ०७ ७8 
तखरीज 524: (सनद स़हीह) तिर्मिज़ी, "25635 29 5५ 5७ १2%) 
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अस्सलातः 22, वक़ाल 'हसनुन सहीहुन' व 

सनदुहू ज़ईफुन, अहमदः 3/225, सहीह इब्ने 

ख़ुजैमाः 426, 427, व इब्ने हिब्बान: 296 

फ़वाइद व मसाइल () मालूम हुआ कि यह वक़्त इंतिहाई क़ीमती होता है। नमाज़, दुआ, ज़िक्र 
और तिलावत में मशगूल रहकर इससे फायदा उठाना चाहिए जबकि देखा गया है कि लोग यहाँ तक 
कि मसाजिद के ख़ादेमीन तक इस वक़्त को जाया कर देते हैं। (2) इस वक़्त में दुआ क़बूल होती है 
बशर्तेकि दीगर आदाब व शराइत़ का लिह्ाज़ भी रखा गया हो, बिल्ख़ुसूस सेहत अक़ीदा, रिज्क्रे 
हलाल, प्लिदक़े मकाल और इख़लास़ व यक़ीने कामिल बगैरह। 


ख्््म्रि को सुने तो क्या 
कहे? 


(522) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
रिवायत है रसूलुल्लाह (६8) ने फ़र्माया, 'जब 
तुम अज़ान सुनो तो उसी तरह कहो जेसे 
मुअज़्निन कहता है।' 

तखरीज 522: सहीह बुख़ारी, किताबुल 
अज़ानः 6], व मुस्लिमः 383, व मौत्ताः 
१/67 (बल्क़अनबी पेज 84, 85) 


(523) हज़रत अब्दुल्ललाह बिन अम्र बिन 
आस़ (रज़ि.) बयान करते हैं कि उन्होंने 
नबी (७) को सुना, आप फ़र्माते थे, 'जब 
तुम मुअज़्निन को सुनो तो उसी तरह कहो 
जैसे वह कहता है। फिर मुझ पर दुरूद भेजा। 
तह॒क़ीक़ जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, 
अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें नाज़िल 
करता है। फिर मेरे लिए अल्लाह से वसीला 
त़लब करो। बिला शुब्हा यह (वसीला) 
जन्नत में एक मंज़िल का नाम है जो अल्लाह 
के किसी एक बंदे को मिलेगी और मुझे 
उम्मीद है कि वह में ही होऊँगा | सो जिसने 
मेरे लिए अल्लाह से वसीला तलब किया 
उसके लिए शफ़ाअत हलाल हो गई। 

तखरीज 523: सहीह़ मुस्लिम: 384 
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जज अत बे जिल्द- 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


फ़वाइद व मसाइल (१) जवाबे अज़ान का हुक्म इस्तिहबाब पर महमूल है और शरई उज्र के 
अलावा तमाम कैफ़ियतों में उसका जवाब देना चाहिए। हृदस, जनाबत और हढ्रैज़ उससे मानेअ 
(रुकावट) नहीं हैं। नीज़ इक़ामत का जवाब भी उससे माख़ूज है। (इमाम नववी) (2) जवाब हर 
कलिमा पर देना चाहिए न कि अज़ान मुकम्मल होने पर। ताहम साथ साथ जबाब देने में कोई मअक़ूल 
रुकावट हो तो आख़िर में अज़ान का मुकम्मल जवाब देकर दुआएँ पढ़ ले। (3) दअवते अमल में 
तर्गीब व तश्वीक़ का पहलू पेशेनज़र रखना चाहिए। नबी (७9) ने दुरूद पढ़ने का अज् उसी पहलू से 


इर्शाद फ़र्माया है। (4) आमाल में इख़लास शर्त है। 
(524) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रज़ि.) से रिवायत है कि एक शख़्स ने 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (६४) ! मुअज़्िन 
हमसे फ़ज़ीलत. ले जाँगे तो 
रसूलुल्लाह (७0) ने फ़र्माया, 'तुम भी बैसे ही 
कहा करो जैसे कि वह कहते हैं। जब तुम 


उससे फ़ारिग हो तो सवाल करो और दुआ 
माँगो, दिये जाओगे।' 
तखरीज 524: (सनद. हसन) अहमदः 


2/72, व स॒हहहू इब्ने ढिब्बान: 295 


(525) हज़रत सअद बिन. अबी वक़्क़ास 
(रज़ि.) रसूलुल्लाह (६४) से बयान करते हैं 
कि आपने फ़र्माया, 'जिसने मुअज़िन को 
सुनकर यह कहा (व अना अश्हदु अल्ला 
इलाहा इल्लल्लाहु वह दहू ला शरीक लहू व 
अन्ना मुह म्मदन अब्दुह्दू व रसूलुह. रज़ीतु 
बिल्लाहि रब्बंव्वबि मुहम्मदिन रसूलन 
वबिल्इस्लामि दीनन) और में गवाही देता हूँ 
कि अल्लाह के सिवा और कोई मखबूद 
नहीं। वह अकेला है। उसका कोई शरीक 
और साझी नहीं और मुहम्मद (४)) उसके 
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बन्दे और रसूल हैं। मैं अल्लाह के रब होने, 
मुहम्मद के रसूल होने और इस्लाम पर 
बहैसियत दीन के राज़ी हूँ।' तो वह बख़शा 
गया।'! 

तखरीज 525: सहीह मुस्लिम: 386 


(526) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.). बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह (&/) जब मुअज़्निन को सुनते 
और वह शहादत के कलिमात कहता, तो 
आप फ़र्माते 'और मैं भी और मैं भी। (यानी 
शहादत देता हूँ।'' ) 

तखरीज 523: (सनद हसन) बेहक़ीः /409, व 
सहह़हु इब्ने ह्िब्बान (अल्एहसान): ॥8॥, 
वल्हाकिमः /204, इब्ने अबी शैबा: /227 
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फ़ायदा: मुहम्मद (७४. बावजूद यह कि रिसालत के जलीलुल क़द्र मंस़ब पर फ़ाइज़ थे, अल्लाह की 
तौह़ीद और अपने रसूल होने के अव्वलीन मोमिन व मुस॒द्दिक़ थे। कुरआन मजीद में है (आमनर्रसूलु 
बिमा उंज़िला इलैहि मिर्रब्बिही वल्मोमिनून) (बक़रः 285) ईमान लाए रसूल उन सब पर जो उन पर 


उनके रब की तरफ़ से उतारा गया और मोमिनीन भी।' 


(527) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से 


रिबायत है रसूलुल्लाह (७9) ने फ़मांया 'जब _ 


मुअज़िन कहे (अल्लाहु अकबर अल्लाहु 
अकबर) तो तुम्हारा सुनने वाला भी कहे 
(अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) और 
जब वह कहे (अश्हुद अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह) तो सुनने वाला भी कहे (अश्हदु 
अल्ला इलाहा इल्लल्लाह) फिर वह कहे 
(अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह) और यह 
भी कहे (अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्सूलुल्लाह) 
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फिर वह कहे (हय्य अलस्सलात) और यह 
कहे (ला हौला वला कुव्वत इल्ला 
बिललाह) फिर वह कहे (हय्य अलल 
फ़लाह) फिर वह कहे (ला हौला वला 
कुव्बत इलला बिललाह) फिर वह कहे 
(अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) और 
यह कहे (अल्लाहु अकबर अल्लाहु 
अकबर) फिर वह कहे (ला इलाहा 
इल्लललाह) और यह कहे (ला इलाहा 
इल्लल्लाह) यह सब कुछ दिल की गहराई से 
कहे, तो जन्नत में जाएगा।' 

तखरीज 527: सहीह़ मुस्लिम: 385 
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फ़वाइद व मसाइल () जन्नत का दाख़िला तौह्दीद व सिसालत और शरीखत की क़ौल व अमल से 
तसदीक़ ही पर मब्नी (00080९0) है और अज़ान उन सबकी जामेअ है। (2) ला हौला बला 
कुब्बत इल्‍ला बिल्लाह का मखनी है कि 'किसी बुराई और शर से बचना और किसी नेकी या ख़ैर व 
सलाह की तौफ़ीक़ अल्लाह के बगैर मुम्किन नहीं।' (3) इसे हृदीस से अज़ान का जवाब देने की 
फ़ज़ीलत वाज़ेह है। अल्बत्ता ह्य अलस्स़लाह और हृय्य अलल फ़लाह़ के जवाब में ला ह्लैला वला 
कुव्बत इलला बिल्लाह कहना है। 


बाब : ... 


इक़ामत सुने तो क्या कहे? 


(528) अहले शाम के एक फ़र्द ने शहर बिन 
हुवेशिब से रिवायत किया उन्होंने अबू 
उम्ामा या नबी (६9) के किसी दूसरे सरहाबी 
से रिवायत किया कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) 
ने इक़ामत कहना शुरू की तो जब (क़द 
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लहर न पहन की अब 0५ रन 
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(अक़ामहल्लाहु व अदामहा) “अल्लाह इसे 
क़ायम व दायम रखे।' और दीगर कलिमात 
के जवाब में उसी तरह कहा जैसे कि मज़्कूरा 
बाला हज़रत उमर (रज़ि.) की हदीस में 
गुज़रा है। 

तखरीज 528: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ीः 
/44, मिन हृदीसे अबी दाऊद बिही 
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मल्हूज़ (नोट): यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम पिछले बाब की अह्ादीस से इस्तिदलाल किया 
जाता है कि इक़ामत का जवाब भी दिया जाए और (क़द क़ामतिस्सलात) के जवाब में भी यही 


बाब : 37 
अज़ान के बादकी दुआ | के बाद की दुआ 


(529) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (७४) ने 
फ़र्माया, 'जो शख़्स़ अज़ान सुनकर यह (दर्जे 
ज़ेल) दुआ पढ़े तो क़ियामत के रोज़ उसके 
लिए शफ़ाअत लाज़िम हो गई। (अल्लाहुम्म 
रूब हाज़िहिदअंवतित्‌ ताम्मति वस्स़लातिल 
क़ाइमति आति मुहम्मदनिल वस्लीलता वल 
फ़ज़ीलता वब्अस्हु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी 
ब अत्तहु) 'ऐ अल्लाह! इस कामिल पुकार 
और क़ायम रहने वाली नमाज़ के रब! 
मुहम्मद (६8) को मंज़िले बसीला और 


अल्पफाज़ दोहराये जाएँ। तफ़्सील के लिए देखें (फत्हुल बारी 2/92) 
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फ़ज़ीलत से सरफ़राज़ फ़र्मा ओर उन्हें उस 
मक़ामे महमूदः पर खड़ा कर जिसका तूने 
उनसे बादा किया है।' 

तखरीज 529: सहीह बुख़ारी, किताबुल 
अज़ानः 64, अहमदः 3/354 


तौज़ीह (१) (दअवते ताम्मा) 'कामिल पुकार' से मुराद तौहीद व रिसालत की पुकार है। (स़लाते 
क़ाइमा) 'क़ायम रहने वाली नमाज़' से मुराद यह है कि कोई मिल्लत इससे ख़ाली नहीं रही है और न 
किसी शरीअत ने इसे मंसूख ही किया है और ज़मीन व आसमान के बाक़ी रहने तक यह भी बाक़ी 
रहेगी। (वसीला) जन्नत की एक मंज़िल का नाम है। (मक़ामे महमूद) से मुराद वह मक़ाम है जहाँ 
रसूलुल्लाह (&8.) मैदाने हश्र मे मछलूकात के लिए शफ़ाअत की ख़ातिर सज्दा रेज़ होंगे और यह 
सज्दा सात दिन रात तक लम्बा होगा। आप फ़र्माते हैं कि इस सज्दे में मैं अल्लाह की हम्दो सना 
करूँगा जो उस वक़्त मुझे इल्हाम करेगा। तब मुझे हुक्म होगा कि सर उठाओ सिफ़ारिश करो क़बूल 
की जाएगी। (स्रह्गीह़ बुख़ारी, अत्तौहीदः 7440) (फ़ज़ीलत) से मुराद तमाम मख़लूकात से बढ़कर 
खली मर्तबा। (2) रसूलुल्लाह (६४) की शफ़ाअत का मुस्तहिक़ बन जाना बहुत बड़ी फ़ज़ीलत और 
शर्फ़ का मक़ाम होगा, इसलिए हर मुसलमान को इसका हरीस़ होना चाहिए। जो मह॒ज़ तमन्‍नाओं और 
उम्मीदों से मुम्किन नहीं, उसे पाने के लिए क़ौल, तस्दीक़ और अमल ज़रूरी है। 


बाब : 38 
आह की अज़ान के 


| 52 4 


बक़्त की दुआ 
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(530) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे 
सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि ...७ ८ ८७ ७5 ,८2४«॥ 2.3 
स्सूलुल्लाह (७) ने मुझे तालीम दी कि. 7 ५ ५ ढ ; हे 
मरिरिब की अज़ान के वक़्त यह (दर्जे जेल). हैं ## '(र्की कहाँ ७६ $ो+--॥ी 
दुआ पढ़ा करूँ ( अल्लाहुम्म इन्न हाज़ा 
इक़्बालु लैलिक व इृदबारु नहारिक, व 
असवातु दुआतिक फ़्फ़िर-ली) ऐ 
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अल्लाह! बेशक यह वक़्त हे कि तेरी रात आ 
रही है, तेरा दिन जा रहा है और तेरी तरफ़ 
पुकारने वालों की स़दाएँ हैं, लिहाज़ा तू मुझे 
बख़्श दे।'' 

तखरीज 530: 
अद्दअवातः 3589, वक़ाल 'ग़रीबुन' व सह्हहुल 


(सनद हसन) तिर्मिज़ी, 


हाकिमः /99 


लू 


बाब : 39 
अज़ान पर 
उज्रत (मेहनताना) लेना? 
(53) हज़रत उस्मान बिन अबिल आस़॒ 
(रज़ि) कहते हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल (७) ! मुझे अपनी क़ौम का इमाम बना 
दीजिए। आपने फ़र्मायां, “तुम उनके इमाम 
हो और उनके ज़ईफ़ तरीन की इक़्तिदा 
(स्आायत) करना और मुअज़िन ऐसा मुक़र्र 
करना जो अपनी अज़ान पर उज्र्त न ले।' 
तखरीज 534: (सनद सहीह) सुनन नसाईः 
673, व सहीह हाकिमः /99, 20 
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मल्हूज़ (नोट): इस रिवायत का आख़िरी हिस्सा “और मुअज़्जिन ऐसा मुक़र्रर करना जो अपनी 
अज़ान पर उज्रत न ले।' औला की तरफ़ इशारा है। यानी अफ़ज़ल व आला यही है कि यह मंसब 
किसी ऐसे शख़्स़ के सुपुर्द किया जाए जो अल्लाह की रज़ा के लिए यह काम करे। अगर ऐसा कोई 
शख़्स़ मयस्सर न हो तो तंख़वाह पर मुअज़िन रखा जा सकता है क्योंकि इस अमल में एक अहम दीनी 


मस्लिह्त है। 


| हल न अत 540 
वक़्त से पहले अज़ान न दी 
जाए तो? 
(532) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत बिलाल 
(रज़ि.) ने (एक बार) तुलूओ फ़ज्न से पहले 
अज़ान कह दी, तो नबी (७७) ने उन्हें हुक्म 
दिया कि जाओ और ऐलान करो कि 
ख़बरदार! बेशक बंदा सो गया था। 
ख़बरदार! बेशक बंदा सो गया था। मूसा ने 
इज़ाफ़ा किया, चुनाँचे उन्होंने जाकर ऐलान 
किया, ख़बरदार! बेशक बन्दा सो गया था। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस 
को अय्यूब से सिवा हम्माद बिन सलमा के किसी 
ने रिवायत नहीं किया। 
तखरीज 532: (सनद हसन) अब्द बिन हुमैदः 
782, व अल्लक़हुत्तिमिजी: 203, बैहकीः 
/383, आसारुस्सुननः 26॥ 
(533) जनाब नाफ़ेज (रह.) हज़रत उमर 
(रज़ि.) के मुअज़िन से रिवायत करते हैं, 
जिसका नाम मसरूह था कि उन्होंने (एक 
बार) फ़ज्ज (स़ादिक़) से पहले ही अज़ान कह 
दी तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने उन्हें हुक्म 
दिया, और पिछली बाली हदीस की तरह 
रिवायत किया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि हम्माद बिन 
ज़ेद ने उसे उबेदुल्लाह बिन उमर से, उन्होंने 


_बमजके अहकामवमसाइल 
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22 थ्र 


४ 3७ 0५5 455 5) 2॥ 


नाफ़ेज से या किसी दूसरे से नक़्ल किया है कि 
हज़रत उमर (रज़ि.) का एक मुअज़िन था जिसका 
नाम मसरूह़ या कुछ और था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, और दरावर्दी ने 
इसे उबेदुल्लाह से वह नाफ़ेअ से वह इब्ने उमर 
(रज़ि.) से रिवायत करते हैं कहा कि हज़रत उमर 
(रज़ि.) के मुअज्जिन का नाम मसऊ़द था। और 
इसके मिसल बयान किया और यह उससे ज़्यादा 
सही है। 

तखरीज 533: (सनद हसन) इब्ने अबी शैबाः 
१/222, तिर्मिज़ी: 203 


(534) शद्दाद मौला एयाज़ बिन आमिर 
हज़रत बिलाल (रज़ि.) से रिवायत करते हैं 
कि ससूलुल्लाह (७8) ने उन्हें फ़र्माया, 'जब 
तक फ़ज़् इस तरह नुमायाँ न हो जाया करे, 
अज़ान न कहा करो।' और आपने अत़राफ़ 
खर्ज़ में अपने दोनों हाथों को फैलाकर इशारा 
किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि शद्दाद मौला 
एयाज़ ने हज़रत बिलाल को नहीं पाया। 

तखरीज 534: (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी 
शैबाः /24, बैहक़ीः /384 
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फ़वाइद व मसाइल () फ़ज् दो तरह से होती है। पहली को फ़ज्ने काज़िब और दूसरी को फ़ज्ने सादिक़ 
कहते हैं। सही इब्ने ख़ुज़ैमा और मुस्तदरक हाकिम में है कि ह॒ज़रत इब्ने अब्बास और जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (&> ने फर्माया, 'फ़ज्न की दो क़िस्में हैं। एक फ़ज् 
जिसमें खाना हराम और नमाज़ (नमाज़े फ़ज़) हलाल होती है। और दूसरी वह है जिसमें नमाज़ (नमाज़े 
फ़ज़) हराम और खाना (सेहरी का) हलाल होता है। मुस्तदरक हाकिम में है कि वह (फ़ज्ने स्रादिक़) 
जिसमें खाना हराम होता है उफुक़ में तवील होती है और दूसरी (फ़ज्ने काज़िब) यह भेड़िये की दुम की 
तरफ़ फ़िज़ा में बुलंद होती है। (सही इब्ने ख़ुजैमा: 356, मुस्तदरक ह्ाकिम: /9) (2) नमाज़ का 


डर [जिल्द-| 54“ है 

वक़्त होने से पहले अज़ान सही नहीं है। हाँ। अगर ग़लती से थोड़ा फ़र्क़ हो तो अज़ान के एआदा 
(लौटाने) की ज़रूरत नहीं । लेकिन वक़्फ़ा अगर बहुत ज़्यादा हो तो अज़ान दोहराई जाए और पहली के 
मुतअल्लिक़ ऐलान कर दिया जाए कि यह गलती से हुई है। ड़याल रहे कि नमाज़े फ़ज़ की अज़ान के 
बारे में कुछ अस्हाबुल हदीस का मैलान यह है कि यह फज्े काज़िब में कही जाए ताकि सुबह सादिक़ 
होते ही नमाज़ खड़ी की जा सके और वह अंधेरे में पढ़ी जाए। इनकी दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊ़द (रज़ि.) से मरवी वह हदीस है कि नबी (६9) ने फर्माया 'तुम्हें बिलाल की अज़ान सेहरी खाने से 
हर्गिज़ न रोके, बेशक वह रात में अज़ान कहते हैं ताकि तुम्हारा क्ियाम करने वाला मुतनब्बा हो जाए 
और सोने वाला जाग जाए।” (सहीह बुख़ारी, अल्भ्ज़ान, बाब अल्अज़ानु क़ब्लल फ़ज्रः 62) इसके 
क़ाइल इमाम मालिक, औज़ाई, शाफ़ेई, अहमद और इस्ह्राक़ (रहि.) हैं। (ग़त्ताबी) मगर बुख़ारी 
मुस्लिम की यह रिवायत हक़ीक़त को निखारती है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) और हज़रत इब्ने उमर 
(रज़ि.) से मरवी है, नबी (&#.) ने फ़र्माया, 'बिलाल रात में अज़ान कहते हैं तो खाओ पियो, यहाँ तक 
कि इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) अज़ान दें। और (यह नाबीना थे) और उस वक़्त तक अज़ान न कहते थे 
जब तक उन्हें बता न दिया जाता कि सुबह़ हो गई! सुबह हो गई।'' (सहीह बुख़ारीः 67, सहीह 
मुस्लिमः 380, 38) मक़्स़द यह है कि फ़ज़ तुलूअ होने ही पर फज् की अज़ान कहना राजेह् है। 


७#9)५)$। ५ <4% 


हि 2 शख्स का कर कहना 
(535) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा आइशा. ४ &॥ ४४७ <८५ 58 4७८ ७७ 
(रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उम्मे 
मक़्तूम (रज़ि.) स्सूलुल्लाह (७) के. ,. ., 2 02४ ०) ७७ ८ ४४४ 
मुअज़िन थे और नाबीना थे। | ४ प्री सन पर सका | 2४% 
तखरीज 535: सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलातः 380. ४ ५ ४6 डा ९# *5# 97 6४० 
40 2७८०४ ७४ 58 «७ ७ | &॥ 
जी 393 ०५ 4४ * (० 
फ़ायदाः नाबीने शख़्स का अज़ान देना या इमामत का अहल होने की सूरत में इमामत कराना 
बिलकुल सही और जाइज़ है और अज़ान के बारे में ज़ाहिर है कि कोई दूसरा ही उसकी रहनुमाई करेगा 
और अजाकल तो ऐसी घड़ियाँ भी ईजाद हो चुकी हैं जिनसे ऐसे लोगों को वक़्त मालूम करने में कोई 
दिक़क़त नहीं होती। 


2 2४ #५ ४ 2 2 9३ (# ४ 4# 


य््प््ु थे दर डी रण 42 
अज़ान के बाद मस्जिद से का ६ ; है 
निकलना ७959: 2-८ 


ट्र 


(536) जनाब अबुश्‌ शअ़सा बयान करते हैं. 5५ ६४ ७४७ ,.& ८ 45० ७४५ 
कि हम हज़रत अबूहरैरा (रज़ि.) के साथ एक कर हर ह ५ ८००! 
मस्जिद में बैठे थे कि मुअज़िन ने अमन की... ५ न छा रे शक प्र मटर 
अज़ान कही तो उसके बाद एक शख्स ८8 हू#४3 5-६2 ८2% (छ & ४ 
मस्जिद से निकल गया। हज़रत अबू हरेशा. 29 23% |) ४ 2॥ ४ ८० 
(रज़ि.) ने कहा, उसने हज़रत अबुल क़ासिम बार 222 हे व >> 58।5 
(रज़ि.) की नाफ़र्मानी की है। - नर है 0०४ ए (५-8 ५ 
तखरीज 536: सहीह मुस्लिम, अल्मसाजिदः 655 


फ़ायदा: अज़ान हो जाने के बाद मअकूल शरई वजह के बगैर मस्जिद से निकलना जाइज़ नहीं है। 


पी | 


| बाब:43 ढैढ ४43 । रा हे कह ई43क 


मुअज़िन इमाम का इंतिज़ार 
करे हि 66%) | 5५8८2 अंक 


(537) हज़रत जाबिर नि समुरा (रज़ि.). .&६5 ७5 ६25 | 55 3५४ ७४५ 
बयान करते हैं कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) ५ 24 ६ ४५० &« 4४८] ७६ 


अज़ान कहते, फिर ज़रा देर रुकते, जब देखते 
कि नबी 68) वशरीफ़ ला रहे हैं तो इक्रामत.. 9 ४४४ ह 35 ४४ 58 ४७ 6:2० 
कहते। हू# 5 ५ ५०० 40 (० ८४ डा; 


तखरीज 537: स़हीह मुस्लिम, अल्मसाजिद: 606 ४५») :४ 


फ़ायदा: इक़ामत कहने के लिए ज़रूरी नहीं कि पहले इमाम अपने मुसल्ले पर खड़ा हो तब ही इक़ामत 
कही जाए बल्कि इसे आता देखकर भी तक्‍्बीर कहना जाइज़ है। 


नमाज के अहकाम व 


| हतीब बा सला..| का मसला | २ ।3०५ ६449 | 


(538) जनाब मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि. (6६७ 8५४०, ७६६७ , ४ ८६ 445० (5७ 
मैं (एक बार) हज़रत इेब्ने उमर (रज़ि.) के रा 
साथथा कि एक शख्स ने ज़ुहर या असर में. , , ट 
तस्वीब की (यानी अज़ान के बाद दोबारा. /#आ आठ कई पा अ्+ 90 & 
ऐलान किया) तो उन्होंने फर्माया, मुझे यहाँ - ६84, 2७ 49 ७ हु5। ८७ ,< 
से ले चलो, बेशक यह बिदअत है। नि ह 
तखरीज 538: (सनद हसन) बेहकीः 

१/424, तिर्मिज़ीः 98, अब्दुररज़ाक़ः 832 


ताज़ी; तस्वीब से मुराद एक तो वह कलिमा है जो फज्र की अजान में कहा जाता है यानी (अस्सलातु 
ख़ैरुम मिनन्‍नौम) यह हक़ और मस्नून है, मगर यहाँ इससे मुराद वह ऐलानात वगैरह हैं जो अजान हो 
जाने के बाद लोगों को मस्जिद में बुलाने के लिए किये जाते हैं। इस मक़्सद के लिए कुछ हीला भी 
किया जाता है। मसलन कहीं दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है और कहीं तिलावते कुरआन की जाती है और 
कहीं साफ़ सीधा ऐलान भी किया जाता है कि जमाअत में इतने मिनट बाक़ी हैं तो ऐसी कोई सूरत भी 
जाइज़ नहीं। मुसलमानों पर वाजिब है कि नमाज़ का वक़्त हो जाने के बाद बरवक़्त नमाज़ के लिए 
हाज़िर हों। हाँ! मस्जिद की तरफ राह चलते हुए किसी सोये हुए को जगाना या ग़ाफ़िल और सुस्त 
लोगों को मुतनब्बा कर देना कि उठो! नमाज़ के लिए चलो, बिला शुब्हा जाइज़ और मत्लूब है। यह 
मम्नूआ तस्वीब में शुमार नहीं। 


फ़वाइंद व मसाइलः (१) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) आख़िर में नाबीना हो गए थे इसलिए उन्होंने 
अपने क़ाइद (खिदमतगार) से कहा कि 'मुझे यहाँ से ले चलो।' (2) स़हाबा किराम (रज़ि.) बिदअत 
और बिदअ्तियों से इंतिहाई नफ़रत करते थे और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का इत्तिबाओ सुन्नत का 
शौक़ मिसाली था। 
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अगर इक़ामत के बाद इमाम न 
| हो तो मुक़्तदी हज़रात 
बैठकर उसका इंतिज़ार करें 
(खड़े न रहें) 

(539) जनाब अब्दुल्लह बिन अबी क़तादा 
अपने बालिद से वह नबी (६४) से रिवायत 
करते हैं कि आपने फ़र्माया, 'जब इक़ामत 
कह दी जाए तो जब तक मुझे (आता) न 
देख लो खड़े न हुआ करो।' इमाम अबू 
दाऊद (रह.) ने कहा, अय्यूब ओर 
हज्जाजुस्सवाफ़ ने यहया से ऐसे ही रिवायत 
किया है। (यानी प्लेग़ा (अन' के साथ) और 
हिशाम दस्तवाई ने कहा, यहया ने मुझे 
लिखा। और इसे मुआविया बिन सल्लाम॑ 
और अली बिन मुबारक ने यहया से रिवायत 
किया। इन दोनों ने इस रिवायत में कहा, 
(उस वक़्त तक खड़े न हो) जब तक कि 
मुझे देख न लो और आराम व सुकून 

इख़ितियार करो।' 
तखरीज 539: सहीह बुख़ारी, किताबुल 
अज़ानः 637, व मुस्लिम: 604 
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फ़ायदा: मालूम हुआ कि कुछ औक़ात आप (&#.) की आमद से पहले भी इक़ामत कह दी जाती थी 
जबकि आपको पहले जमाअत का वक़्त होने की ख़बर दी जाती थी। 


(540) यहया ने अपनी सनद से पिछली 
वाली हदीस के मिसल र्वायत किया। कहा 
*(उस वक़्त तक खड़े न हो) यहाँ तक कि मुझे 
देख लो कि मैं घर में से निकल आया हूँ।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि (क़द 
ख़रज्तु) के लफ़्ज़ सिर्फ मअ़मर ने रिवायत किये 
हैं। इब्ने उयेयना ने मअमर से रिवायत किया तो 
उसमें (क़द खरज्तु) के लफ़्ज़ बयान नहीं किये। 
तखरीज 540: मुत्तफकुन अलैहि, पिछली हदीस देखें। 
(54) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (68) के लिए नमाज़ 
की इक़ामत कही जाती और लोग नबी (७0) 
के मुसल्ले पर तशरीफ़ लाने से पहले ही 
अपनी जगहें ले चुके होते थे। (यानी स़फ़ें 
बराबर कर चुके होते थे।) 

तखरीज 544: सहीह़ बुख़ारी, किताबुल 
अज़ानः 640, व मुस्लिम, अल्मसाजिदः 605,: 
235 में देखें। 
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फ़ायदा: क़ाज़ी एयाज़ (रह. का बयान है कि ऐसा शायद एक दो बार ही हुआ है। ग़र्ज़ इससे बयाने 
जवाज़ था या कोई और उज्र। और गालिबन पहले ऐसा ही होता होगा और बाद में किसी वक़्त आपके 
आने में देर हो गई तो आपने फ़र्माया होगा 'जब तक मुझे देख न लो खड़े न हुआ करो।' (झनुल मज़बूद) 


(542) जनाब हुमैद कहते हैं कि मैंने साबित 
बुनानी से पूछा कि कोई आदमी इक़ामत हो 
जाने के बाद किसी से कोई बात करे (तो 
कैसा है?) तो उन्हों ने मुझे हज़रत अनस बिन 
मालिक (रज़ि.) से यह हदीस सुनाई कि (एक 
बार) नमाज़ की इक़ामत कही गई और 
रसूलुल्लाह (&/) के सामने एक आदमी आ 
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गया और उसने आपको (कुछ देर के लिए) 
रोके रखा जबकि इक़ामत कही जा चुकी थी। 

तखरीज 542: सहीह़ बुख़ारी, किताबुल 
अज़ानः 643, 544 में देखें 
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फ़वाइद व मसाइलः (१) इक़ामत और तकक्‍्बीरे तहरीमा में फ़ासला हो जाए तो कोई हर्ज नहीं और 
मुनासिब बात कर लेना भी जाइज़ है। (2) रसूलुल्लाह &&.) इंतिहाई मुत्वाजेअ (सादा लोह) इंसान थे 
और स़ह्ाबा किराम (रज़ि.) की बेहद दिलजोई फ़र्माया करते थे। 


(543) कहमस कहते हैं कि वादी मिना में 
हम नमाज़ के लिए खड़े हुए और इमाम नहीं 
पहुँचा था, तो हममें से कुछ बैठ गए। मुझसे 
कूफ़ा के एक शैख़ ने कहा, तुम क्यूँ बैठ गए 
हो? मैं ने कहा, इब्ने बुरैदा कहते हैं कि यह 
कैफ़ियत (खड़े मुँह उठाए देखना) सुमूद है। 
(और यह कोई अच्छी बात नहीं) तो उस 
शैख़ ने मुझसे कहा, मुझसे अब्दुरृहमान बिन 
औसजा ने हज़रत बराअ बिन आज़िब 
(रज़ि.) से बयान किया कि हम रसूल (&> 
के ज़माने में तक्बीरे तहरीमा कहे जाने से 
पहले लम्बी देर तक खड़े रहा करते थे। और 
बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) ने कहा कि 
रसूलुल्लाह (७४) ने.फ़र्माया, 'जो लोग पहली 
स़फ़ों से मिले हुए होते हैं, अल्लाह अज़ व 
जलल उन पर रहमत नाज़िल करता और 
फ़रिश्ते उनके लिए दुआएँ करते हैं और 
अल्लाह के यहाँ उस क़दम से बढ़कर और 
कोई क़दम महबूब नहीं जिससे वह चलकर 
आता और स़फ़ को मिलाता है।'' 

तखरीज 543: (सनद ज़ईफ) बेहक़ी: 2/20, 
व हृदीसः (664) 
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नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


(544) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि नमाज़ के लिए इक़ामत कह दी गई और 
रसूलुल्लाह (७) मस्जिद की एक जानिब में 
(किसी के साथ) सरगोशी में मशगूल रहे 
औ आप नमाज़ के लिए आए तो लोगों को 
नींद आ रही थी। 

तखरीज 544: स़हीढ़ बुख़ारी, किताबुल अज़ानः 
642, व मुस्लिम, किताबुल हैज़: 376 : 542 में देखें। 
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फ़ायदा: इस क़द्र तबील (लांग) इंतिज़ार रसूलुल्लाह (&9.) की ख़ुसूसियत है। ताहम इससे यह बात 
साबित होती है कि तक्‍्बीर के बाद इमाम किसी से ज़रूरी बात में मशगूल हो जाए तो अदबो एह्तिराम 
का तक़ाज़ा है कि इमाम का इंतिज़ार किया जाए और उस पर इमाम को मत्क़न (ताने) न किया जाए। 


(545) सालिम अबुन्नज़र (रह.) (ताबेई) 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (8) इक़्ामत कहे 
जाने के बाद मस्जिद में हाज़िरीन को कम 
महसूस करते तो बैठ जाते और नमाज़ न 
पढ़ाते और जब देखते कि जमा हो गए हैं, तो 
नमाज़ पढ़ा देते। 

तखरीज 545: (सनद सहीह) बैहक़ीः 2/20, 
वल्ड्रदीसुल आती शाहिद लहू 
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नोट मल्हूज़: हृदीस मुर्सल है यानी ताबेई (अबुन्नज़र) बिला वास्त्ा नबी ७9) से स्वायत करते हैं। 
शैख्ध अल्बानी (रह.) के नज़दीक यह रिवायत ज़ईफ़ है, क्योंकि सहीह रिवायात की रू से सहाबा 
किराम (रज़ि.) नबी (७8. का इंतिज़ार अज़ान के बाद करते थे, न कि तक्बीर के बाद। 


(546) नाफ़े बिन जुबेर, अबू मसऊद 
ज़ुरककी से वह हज़रत अली बिन अबी 
तालिब (रज़ि.) से इसी के मिसस्‍ल रिवायत 
करते हैं। 

तखरीज 546: (सनद सहीह) बैहक़ीः 2/20, 
व इब्ने जुरैज सरह बिस्सिमाअ 
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| शणणअणफल. | ४46 
जमाअत छोड़ने पर इंकारे 
शदीद 
(547) हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि.) कहते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह (७0) से सुना, फ़र्माते थे 
“जिस किसी गाँव या बस्ती में तीन फ़र्द भी 
हों और उनमें नमाज़ बाजमाअत का 
एहतिमाम न हो, तो शैतान उन पर मुसल्लत़ 
हो जाता है लिहाज़ा तुम जमाअत को 
लाज़िम पकड़ो। भेड़िया हमेशा दूर रहने 

वाली अकेली बकरी ही को खाता है।' 
जनाब ज़ाइदा बयान करते हैं कि साइब ने कहा कि 
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'जमाअत' से मुराद बाजमाअत नमाज़ है। ५५५. ०८ ८ ८३ ,०४ 
तखरीज 547: सहीह बुख़ारी, किताबुल “पं ४३७३ ४४ . " ४००४५ <४०॥ 
अज़ानः 637, व मुस्लिम: 604 "पक (6 7 2८ पन्‍नए (सं 
फ़ायदा: (अलैक बिल्जमाअत) “जमाअत को लाज़िम पकड़ो'। की ताकौद से मालूम हुआ कि 
मुसलमानों के लिए ज़ाहिरी व बातिनी फ़िल्मों सें मह॒फूज़ रहने का बेहतरीन तरीक़ा "नमाज़ बजमाअत' 
का एहतिमाम है। इस जुम्ले का दूसरा मफ़्हूम यह भी है कि इज्तिमाइयत का इल्तिज़ाम रखो और कोई 
अक़ीदा या अमल ऐसा इड़ितियार न करो जो जमाखते स़ह्ाबा के अक़ीदा व अमल के ख़िलाफ़ हो। 
जमाअत और इज्तिमाइयत में अदद ओर गिनती की अहमियत नहीं है क्योकि दीने इस्लाम की 
बुनियाद किताबुलल्‍्लाह और सुन्नते सहीहा पर है। इसके इख़ितियार करने ही में इज्तिमाइयत है ख़्वाह 
अफ़राद कितने ही कम हों और इस अस़ल को छोड़ने में इफ्तिराक़ है ख्वाह उनकी तादाद कितनी ही 
ज़्यादा क्यूँ न हो। देखिए हज़रत इब्नाहीम (अ.) को अकेले होते हुए भी 'उम्मत' क़रार दिया गया है। 
(इन्ना इब्नाहीमा कान उम्मतन क़ानितल लिल्लाहि हनीफ़....) (नहलः 20) 'बिला शुब्हा इब्राहीम 
(अ.) एक उम्मत थे अल्लाह के मुतीअ, यक्सू, और वह मुश्रिकीन में से न थे।' 


007 तमाज के अहकाम व साइन 
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(548) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयांन 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (8) ने फ़र्माया, 
'प्रेरा जी चाहता है कि नमाज़ की इक़ामत का 
हुक्म दूँ, फिर एक आदमी को कहूँ कि लोगों 
को नमाज़ पढ़ाए और ख़ुद ऐसे लोगों की 
तरफ़ जाऊँ जो नमाज़ (की जमाअत) में 
हाज़िर नहीं होते और मेरे साथ कुछ लोग हों 
जिनके पास लकड़ियों के गद्ठे हों फिर मैं 
उनके घरों को आग लगा दूँ। 

तखरीज 548: सहीह मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिदः 65, स़रह्ीह बुख़ारी: 657 


(549) जनाब यज़ीद बिन अस्रम कहते हैं 
कि मेंने हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) को सुना, 
वह कहते थे कि रसूलुल्लाह (७9) ने फ़र्माया, 
'मेरा जी चाहता है कि अपने जवानों को 
हुक्म दूँ कि लकड़ियों के गट्टे (बंडल) इकट्ठे 
करें, फिर में उन लोगों की तरफ़ जाऊँ जो 
अपने घरों में नमाज़ें पढ़ते हैं, हालाँकि उन्हें 
कोई उज्न नहीं है और उनके घरों को आग 
लगा दूँ।'(यज़ीद बिन यज़ीद ने कहा) मेंने 
(अपने शैख़ ) यज़ीद बिन अस़म से कहा, ऐ 
अबू औफ़! इससे आपकी मुराद जुम्आ (की 
नमाज़) थी या कुछ और? उन्होंने कहा, मेरे 
कान बहरे हो जाएँ अगर मैंने अबू हुरैरा 
(रज़ि.) को रसूलुल्लाह (६४). की हदीस 


अं पं डा | 3ध८ ४७ 


पर ऊ 4६ करन -# <4)०८ 
० 4 ४५०५ 0७ 0७ 52% ... ६६ 
डाई डक 48" ७... ०५ ०॥| 
25% हक ४5 &ी £ /6 $.2/५ 
नाक 42 8 फ० 7५८ (7० अ्ण ४ 
फर5 3 किक 594४ 9 .# ०] 

",७५ :#५८ 


हनी 20 ७85 ॥28 8७ 
अं ही १2 हे का कऔ के ५१८ 
2 8] ०७ *बेदज् ्् डर छह 
४७ ३५६ #5:&% ४ 4७.० #»॥॥ 
"०५ ०५ 40 ० 20) 2५०५ 


दबा 
सन अ ० ७ 


मिड हें 3 ४५% हों | ५ + 
<5 . " रह ४५ 4५ फ अन् 
४ ६४9 9 5०४ 


7 8] उर्फी धू७ १७ ५७:८६ $ (८ 


ष ढ़ ृढ 
जी ३५८६ ४ 


; ६ व्माजके3 “+ तमाज़ के अहकामव मसाइल 

बयान करते हुए न सुना हो। उन्होंने जुमआ या ७3 ० 72५ 52% ए 5७० ही 
दूसरी नभाज़ का ज़िक्र नहीं किया। (यानी 
कोई तख़सीस़ नहीं, जुम्आ समेत तमाम 
नमाज़ों की जमाअत का मसला है।) 

तखरीज 549: सहीह मुस्लिम, मिन हृदीसे यज़ीद 
बिन आस्रिम बिही व उंजुरुल हृदीसस्साबिक 
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फ़वाइद व मसाइल (१) मुंदर्जा बाला दोनों अह्ादीस के अल्फ़ाज़ तो ऐसे हैं जो नमाज़ के लिए 
“जमाअत' के फ़र्ज़े ऐन होने का इशारा देते हैं। अगर यह आम सी सुन्‍्नत होती तो उसके तर्क पर उन 
लोगों के घरों को आग लगाए जाने की शदीदतरीन वईद न सुनाई जाती। नमाज़ बाजमाअत अइम्मा 
उम्मत खत़ा, औज़ाई, अहमद, अबू दाऊद, इब्ने ख़ुजैमा, इब्ने मुंज़िर और इब्ने हिब्बानः (रहि.) के 
नज़दीक 'फ़र्जे ऐन' है। दाऊद ज़ाहिरी ने जमाखत को स़ेहते सलात के लिए शर्त कहा है। तमाम तरह के 
दलाइल की रोशनी में इमाम बुख़ारी (रह.) इस हृदीस को 'बाब वुजूबिल जमाअत' के ज़ेल में लाए 
हैं, और शैख़ शौकानी (रह. ) ने इसे 'सुन्नते मुअक्कदा' लिखा है। (2) जब सिर्फ़ जमाअत छोड़ने पर 
इस क़द्र सख़त वईद है तो जो लोग नमाज़ ही नहीं पढ़ते, वह कितनी बड़ी सज़ा का मुस्तहिक़ होंगे। 
बिला शुब्हा उनका दीने इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। (3) मिलल्‍ली और इज्तिमाई उमूर में रख़्ना 
अंदाज़ी या उनसे पीछे रहना बहुत बड़ा जुर्म है, जैसाकि नबी (७0) के इस इरादे के इज्हार से बाज़ेह है 
कि 'मैं उनके घरों को आग लगा दूँ। 

(550) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द॒ ७४ ७99 ७ ७ 82७ ७&8& 
(रज़ि.) ने फ़र्माया कि इन पाँचों नमाज़ों की हि ५ 

हिफ़ाज़त और पाबन्दी इड़ितयार करो जहाँ . 9४ है ७ *छ2#-ती 9+ हर्ई5 
कहीं इनके लिए अज़ान कही जाए। क्योंकि. /॥ ७८ ८ . ठग  आ ७ # 
नमाज़ों की (बा-जमाअत) पाबन्दी “सुनने १ कर पा ह जअ हम पर 
हुदा' मेंस है। (यानी हक़ व हिदायत की राह. :४४ 6 8७ ४७ 2०७ » 
है।) और अल्लाह अज़ व जल्ल ने अपने. २४६७ 5. 5७ ३५ >-यती > 550 
नबी के लिए हिदायत की सुन्नतें मशरूअ की शाह की भर 5 ला शा आज 
हैं। और मैंने सहाबा किराम (रज़ि.) को देखा. #+ 55४ ६54 ४0 8 उनकी ५+ ८४ 
है कि वाज़ेह और खुले मुनाफ़िक़ के अलावा... «४० ५ ८६ 

कोई भी जमाअत से पीछे न रहता था। और पड न ढाडी उथ व कम था 


मैंने सहाबा (रज़ि.) को देखा है कि एक 
आदमी को दो दो अफ़राद सहारा देकर लाते 
थे और उसे स़फ़ में खड़ा कर दिया जाता था 
और तुम हो कि हर एक. ने अपने घर ही में 
मस्जिद बना रखो है। अगर तुम अपने घरों में 
नमाज़ें पढ़ने लगो और मस्जिदों को छोड़ दो, 
तो अपने नबी ७७) की सुन्नत को छोड़ 
बैठोगे। और अगर तुमने अपने नबी की 
सुन्नत को छोड़ दिया तो काफ़िर हो जाओगे। 
तखरीज 550: सहीह मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिदः 654 
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थ्रतिट 


फ़बाइद व मसाइल (१) जमाअत से पीछे रहना मुनाफ़िक़ीन की अलामात में से बताया गया है और 
यह उसके 'कबीरा गुनाह' होने से भी बढ़कर है। (2) नबी ७» की सुन्नतों से ऐराज़ का नतीजा 
बिल्आख़िर कुफ़ तक पहुँचा सकता है। अआजनल्लाहु मिन्ह 


(55) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का 
बयान है कि रसूलुल्लाह (७9) ने फ़र्माया, 
“जिसने मुअज़िन को सुना और उसकी 
इत्तिबाअ करने में (यानी मस्जिद में आने 
से) उसे कोई उज्र मानेअ (रुकावट) न 
हुआ... सुनने वालों ने पूछा... उज़ से क्‍या 
मुराद है? फ़र्माया, 'कोई ख़ौफ़ या बीमारी। 
तो ऐसे आदमी की नमाज़ जो वह पढ़ेगा 
मक़्बूल न होगी।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मग्राअ से अबू 
इस्हाक़ ने रिवायत किया है। 

तखरीज 55व: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजाः 
793 
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्स्् 
नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


(552) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम 
(रज़ि.) से मरवी है कि मैंने नबी (७) से 
पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल (&) ! मैं नाबीना 
आदमी हूँ, घर दूर है और मेरा क़ाइद (हाथ 
पकड़कर लाने वाला) मेरी मदद नहीं करता, 
तो क्या मेरे लिए रुछ़्स़त है कि अपने घर में 
नमाज़ पढ़ लिया करूँ? आपने फ़र्माया, 
'क्या अज़ान सुनते हो?' उन्होंने कहा, हाँ! 
आपने फ़र्माया, 'मैं तेरे लिए रुख़्सत नहीं 
पाता।' 

तखरीज 552: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
किताबुल मसाजिदः 792, व हृदीसे मुस्लिमः 
653, व अहमदः 3/423 


(553) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम 
(रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल (६) ! मदीने में कीड़े और 
दरिन्दे बहुत ज़्यादा हैं (क्या मेरे लिए रुख़्स़त 
है कि घर में नमाज़ पढ़ लिया करूँ?) तो 
नबी (७ ने फ़र्माया (हय्या अलस्सलात) 
और (हय्या अलल फ़लाह) (की आवाज़) 
सुनते हो तो ज़रूर आओ।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, क़ासिम जरमी ने 
भी सुफ़्यान से ऐसे ही रिवायत किया है और 
इसकी रिवायत में (हय्या हला) 'ज़रूर आओ' के 
लफ़्ज़ नहीं हैं। 

तखरीज 553: (सनद सहीह) नसाई, 
अल्ड्मामतः 852, व सहहहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 478, 
अहमद: 3/423, स्रह्हहु इब्ने ख़ुजैमा: 479, 
वल्ह्राकिम: /247 
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( उबन अब दऊद 72/ ह38: 
फ़ायदा: यह और दीगर अह्ाादीस वाज़ेह दलील हैं कि नमाज़ बाजमाअत वाजिब है। सब जानते हैं कि 
ख़ौफ़ के मौक़े पर भी सलाते ख़ौफ़ बाजमाजत ही मशरूख़ है। और असहाबे ऐज़ार (माजूर लोगों) के 
लिए दलाइल से साबित है कि जमाअत से पीछे रहने की इजाज़त ज़रूर है मगर उस फ़ज़ीलत से महरूम 
रहेंगे। शाह वलिउल्लाह (रह.) ने हुजतुल्लाहिल बालिगा में लिखा है कि जनाब अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे 
मक्तूम (रज़ि.) को रुख़्सत न देने की वजह यह थी कि शायद उनका सवाल “अज़ीमत' के बारे में था 
जबकि नबी (४9) ने हज़रत उत्बान बिन मालिक (रज़ि.) के घर में जाकर उनकी जाये नमाज़ का 
इफ्तिताह किया था और मज़्कूरा बाला हृदीस हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) में भी शरई उज्न ख़ौफ़ या 
मर्ज का इस्तिस्ना मौजूद है। 


बाब : 47 
| बाजमाअत नमाज़ अदा करने 


(554) हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) से 
- मरवी है कि एक रोज़ रसूलुल्लाह (७0) ने हमें 
सुबह की नमाज़ पढ़ाई उसके बाद फ़र्माया, 
'क्या फ़लाँ हाज़िर है?' लोगों ने कहा, नहीं! 
आपने पूछा 'क्या फ़लाँ हाज़िर है?' लोगों ने 
कहा नहीं। आप (६ ने फ़र्माया, 'बिला 
शुब्हा यह दो नमाज़ें मुनाफ़िक्रों पर सब 
नमाज़ों से भारी हैं (यानी इशा और फ़ज्) 
और अगर तुम्हें मालूम हो कि इनमें क्या कुछ 
अज्रो सवाब है तो तुम इनमें ज़रूर आओ, 
अगरचे घुटनों के बल ही आना पड़े। और 
पहली स़फ़ (अज्ये सवाब में ) फ़रिश्तों की 
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स्रफ़ की तरह है। अगर तुम्हें उसकी फ़ज़ीलत 
मालूम हो तो उसके लिए ज़रूर सब्क्त करो। 
इंसान की नमाज़ एक आदमी के साथ ज़्यादा 
अज्रो सवाब वाली है बनिस्बत उसके कि 
वह अकेला पढ़े। और उसकी नमाज़ दो 


पके ५ बाकि 29 >कष्दी। 5 
80 >४॥ (5 4४७ 35 ७००४9 
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आदमियों के साथ ज़्यादा फ़ज़ीलत वाली है. 5॥ 53:5;:8)0 ४,» ७ ४६ ४5 
बनिस्बत उसके कि वह एक आदमी के साथ ५ को त 5 
मिलकर पढ़े। जिस क़द्र अहले जमाअ़त की. १2२४-०७ ७० 3 7 & /<2 53: 


तादाद ज़्यादा होगी वह ज़्यादा पाकीज़ा और, ...$ +» ह॥ & 29»; ४55 
अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है।' ७४ हज अर्जी € ४3.०3 ४५ 
तखरीज 554: (सनद सहीह) अहमदः | र्स्डा नर ्र्ड ८३ (85 & श्र 
4/40, व सहुहृहु इब्ने ख़ुजेमा: 477, व इब्ने द ड 


हिब्बानः 429, व खाहू इब्ने माजाः 790, - " | 
वनन्‍नसाई: 844, व सहहहु इब्ने ख़ुजेमा: 476 व 
इब्ने ढ्रिब्बान: 430 


फ़बाइद ब मसाइल: () तर्बियत और तज़्कीर के लिए नमाज़ियों की हाज़िरी लगाई जा सकती है। 
(2) इंसानी कमज़ोरी है कि वह दुनियावी और फौरी फ़वाइद के लिए हर तरह की मशक़्क़त बर्दाश्त 
कर लेता है मुसलमान को चाहिए कि अपनी नज़र आख़िरत पर रखे। नो ख़ैज़ बच्चों को तर्गीब व शौक़ 
दिलाने की ख़ातिर अगर इन्आमात दिये जाएँ तो भी जाइज़ है। इसी तरह तब्लीगी इज्तिमाआत में 
दअवत वगैरह का एहतिमाम लोगों की रग्बत को बढ़ा सकता है। (3) बड़ी मस्जिद में ह्राज़िरीन की 
कसरत के लिहाज़ से अगरचे सवाब ज़्यादा है लेकिन अगर क़रीबी मस्जिद को आबाद करने की 
निय्यत से तर्जीह दी जाए तो इंशाअल्लाह! इसमें भी बहुत फ़ज़ीलत होगी। 
(555) सस्यदना उस्मान बिन अफ़्फान & 5छ-। छा ६७ & 4 छ+& 
(रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (&) ने. _ , ६: ३६ 3६४ 65 2०८ 
फ़र्माया, “जिसने इशा की नमाज़ जमाअत है 2.2! । 4: ७४६ ३७ & ३५४५ ४ 
से पढ़ी तो यह आधी रात के क्रियाम की तह. “४ हा णएटल कमर 
है और जिसने इशा और फ़ज् की नमाज़ें. ४४ 3४ | 5४ & 6:5 छा & 
बाजमाअत पढ़ीं तो यह पूरी रात के क्रियाम" ०५.३ 46 40 (० 2४ ४५2५ ४७ 
2207 रे लिप आम की आल 6 
तखरीज 555: सहीह मुस्लिम, किताबुल 3 अधी। बडी ० 3४ दी 5० 
मसाजिद: 656, अहमदः /68 के 4.८७ 5७ २८ 
पर /एह ६४ फाड़ 


फ़ायदा: और जो शख्स यह नमाज़ें बाजमाअत पढ़ने के बाद रात को क़ियाम भी करे तो उसका 
मक़ाम बहुत ही ऊँचा होगा। वफ़्फ़क़नल्लाह 


नमाज़ के लिए पैदल चलकर 
जाने की फ़्ज़ीलत 


(556) अब्दुररहमान बिन सअद सय्यदना 
अबू हुरैरा (रज़ि.) से बयान करते हैं कि, नबी 
(स.) ने फ़र्माया 'जो शख़्स जितना मस्जिद 
से दूर रहता है उतना ही ज़्यादा सवाब का 
हक़दार होता है।'' 

तखरीज 556: (सनद स़हीह) इब्ने माजा, 
अल्मसाजिद: 782, व स्ह्हहुल हाकिमः 
/208, व तोहफ़्तुल मोहताज: ॥/432, ; 
489, 499, अहृमदः /68, व लहू शाहिद फ़ी 
स़हीह मुस्लिम: 662 


थे 


हित] । ४६ ७५.५ ६483 
४0.5॥ 3 
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पर ७ 35 97 >नर २४६ &+ 
रब: हर] & कर 9 >8॥ 
खढ॥ " 3७8 ॥.., ०५ «0 (० 2.4॥| 
"। रा 468 ००००) ७० 4४७5 


फ़ायदा: जो शख़्स जिस क़द्र ज़्यादा कर्म चलकर जाएगा और मशक़्क़त बर्दाश्त करेगा उसको उसी 


क़द्र सवाब भी ज़्यादा होगा। 

(557) हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि एक शख़्स़ था, जहाँ तक 
मैं जानता हूँ, अहले मदीना में क़िब्ला रू 
होकर नमाज़ पढ़ने वालों में उसका घर सबसे 
दूर था और मस्जिद में कोई नमाज़ भी उससे 
न चूकती थी। मैंने उससे कहा, अगर आप 
एक गधा ख़रीद लें, गर्मी और अंधेरे में उस 
पर सवार हों, (तो सहूलत रहे।) उसने कहा, 
में यह पसंद नहीं करता कि मेरा घर मस्जिद 
के क़रीब हो। उसकी यह बात 
रसूलुल्लाह (७9) को बताई गई। आपने उससे 


रह ली 5०० ७७ 25 
8७ ०७ ...& ५ 5 8७ 88 5५५४ 
र्ल्् &० >> 5 55 | ४ )| डड 
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खडे 3 5७ 8 38 ७» 
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पूछा तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल (&9.) ! मेरी निय्यत यह है कि मेरा 
मस्जिद में आना और यहाँ से वापिस घर 
जाना सत्र ही लिखा जाए। तो आपने 


फ़र्माया, अल्लाह ने तुम्हें यह सब अत़ा- 


फ़र्मा दिया। जिस अज्रों सवाब को तूने 
उम्मीद की है अल्लाह ने वह सब इनायत 
फ़र्मा दिया।' 

तखरीज 557: सहीह़ मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिदः 663 

(558) हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह (&9) ने फ़र्माया, 'जो आदमी 
अपने घर से बुज़ू करके फ़र्ज नमाज़ के लिए 
निकलता है तो उसका अज्रों सवाब ऐसे है 
जैसे कि हाजी एहराम बाँधे हुए आए और जो 
शख़्स़ चाएत की नमाज़ के लिए निकले और 
उस मशक़्क़त या उठ खड़े होने की गर्ज़ सिर्फ़ 
यही नमाज़ हो तो ऐसे आदमी का सवाब 
ड़मरा करने वाले की तरह है। और एक 
नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ कि उन दोनों के 
बीच कोई लग़्व न हो। इल्लिय्यीन में इंद्राज 
का बाइस है।' 

तखरीज 558: (सनद हसन) अहमदः 5/268 
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फ़वाइद व मसाइल: (१) नवाफ़िल घर में पढ़ना अफ़ज़ल है और मस्जिद में भी जाइज़ है। वेसे 
अल्पफाज़े हृदीस में नमाज़े चाश्त के लिए मस्जिद में जाने की स़राहत नहीं बल्कि सिर्फ़ नमाज़ के लिए 
उठने का बयान है। (2) इल्लिय्यीन उस दीवान का नाम हे जिसमें अबरार (नेको) के आ'माल दर्ज 


किये जाते हैं। 


““ ताज के अहकामबमसइल 


(559) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत 
है उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (७9) ने 
फ़र्माया, 'बाजमाअत नमाज़ घर या बाज़ार में 


अकेले नमाज़ (पढ़ने) की बनिस्बत 25 दर्जे 


ज़्यादा होती है। वह यूँ कि जब तुममें से कोई 
बुज़ू करे और कामिल और अच्छी तरह वुज़ू 
करे और मस्जिद में आए और उसकी निय्यत 
प्लिर्फ़ नमाज़ ही हो और नमाज़ ही ने उसे 
उठाया हो तो बह जो क़दम भी उठाएगा उससे 
उसका एक दर्जा बुलंद होगा और एक ग़लत़ी 
माफ़ होगी यहाँ तक कि मस्जिद में दाख़िल 
हो जाए। और जब मस्जिद में दाखिल हो जाए 
तो वह नमाज़ में शुमार होता है जब तक कि 
नमाज़ उसे रोके रखे। और जब तक कोई 
अपनी उस जगह पर बैठा रहे जहाँ उसने नमाज़ 
पढ़ी हो तो फ़रिश्ते उसके लिए दुआएँ करते 
हैं, 'एऐ अल्लाह! इसकी मम्फ़िरत फ़र्मा। ऐ 
अल्लाह! इस पर रहम फ़र्मा। ऐ. अल्लाह! 
इसकी तौबा क़बूल फ़र्मा।। और उनकी यह 
दुआ (उस वक़्त तक) जारी रहती है जब तक 
कि वह वहाँ किसी को ईज़ा (तक्लीफ़) न दे 
या बेवुज़ू न हो जाए।' 

तखरीज 559: सहरीह बुख़ारी, किताबुस्सलातः 
477, व मुस्लिम, किताबुल मसाजिदः 649 
(560) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (६४) ने फ़र्माया, 
'जमाअत के साथ नमाज़ 25 नमाज़ों के 
बराबर होती हे। और जब कोई शख़स़ 
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बयाबान में नमाज़ पढ़ता है और उसके रुकूअ़ 

और सुजूद को कामिल करता है तो उसका 
सवाब पचास नमाज़ों तक पहुँच जाता है।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अब्दुल वाहिद 
बिन ज़ियाद ने इस हदीस में कहा, “बयाबान में 
नमाज़ (शहर और आबादी के अंदर) जमाअत की 
नमाज़ से दो गुना होती है।' और (अब्दुल वाहिद ने 
मुकम्मल) हृदीस बयान की। 
तखरीज 560: (सनद स़हीह) इब्ने माजा, 
किताबुल मसाजिदः 788, व स॒हहहु इब्ने हिब्बानः 
43, वल्ड्राकिम अला शर्तिश्शिख़ेन: /208 
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नोट मल्हूज़ः यानी बयाबान में नमाज़ की फ़ज़ीलत दो चंद होती है। यह भी मालूम हुआ कि बयाबान 
में इंसान अकेला होते हुए भी अज़ान व इक़ामत कहकर नमाज़ पढ़े तो वह जमाअत है। 


बाब : 49 
कि में नमाज़ के लिए पेदल 


जाने की फ़जीलत 


(56) हज़रत बुरेदा (रज़ि.) नबी (&> से 
बयान करते हैं आपने फ़र्माया, 'ख़ुशख़बरी 
दो, क्रियामत के दिन कामिल नूर की, उन 
लोगों को जो अंधेरों में मस्जिदों की तरफ़ 
चल चलकर आते हैं।' 

तखरीज 56: (सनद सहीह) तिर्मिज़ी, 
किताबुस्सलातः 223, और कहा 'गरीब' है, इब्ने 
माजाः 780 व इब्ने ख़ुजेमा: 499 
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फ़ायदाः इसमें आयते करीमा की त़रफ़ इशारा है (नूरूहुम यस्आ बैना...) (तहरीमः 8) इनका नूर 
इनके आगे और दाएँ दौड़ता होगा। कहेंगे, 'ऐ हमारे रब! हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दे और हमें 
बखुश दे।' 


नमाज के अहकाम वमसाइल 


लक काजल ४50 


नमाज़ के लिए जाने का अदब 


(562) जनाब अबू सुमामा हन्नात बयान 
करते हैं कि उन्हें हज़रत कअब बिन उज्रा 
(रज़ि.) मिले जबकि वह मस्जिद को जा रहे 
थे। दोनों में से एक ने दूसरे को पाया। कहते हैं 
कि हज़रत कअब ने मुझे पाया कि मैं अपने 
हाथों की उँगलियों को एक दूसरी में दिये हुए 
था, तो उन्होंने मुझे उससे मना किया और 
कहा कि रसूलुल्लाह (80) ने फ़र्माया है 'जब 
तुममें से कोई वुज़ू करे और अच्छी तरह वुज़ू 
करे फिर मस्जिद का क़स्द करे तो अपने 
हाथों की उँगलियों को एक दूसरी में हर्गिज़ न 
दे। क्‍योंकि वह नमाज़ में है।' 

तखरीज 562: (सनद हसन) अह्ृमदः 
4/247, व स॒हहहु इब्ने ख़ुजेमाः 44, व इब्ने 
हिब्बानः 36 तिर्मिज़ीः 386 
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फ़वाइद व मसाइलः (१) इमाम बुख़ारी (रह.) ने सही बुख़ारी की किताबुस्स़लात बाब तश्बीकुल 
असाबिज्ज फ़िल्मस्जिद वगैरिही' में अहादीस पेश की हैं जिनसे इस अमल की रुख़्सत साबित होती है 
और मज़्कूरा बाला हृदीस भी सहीह है (शैख़ अल्बानी रह.) इनमें जमा व तत्बीक़ यह है कि नमाज़ के 
बीच में या नमाज़ की तरफ़ जाते हुए ख़ास तौर पर यह अमल मना है और नही तंज़ीही है। इसके 
अलावा में नहीं। (2) मस्जिद को आते हुए उँगलियों को एक दूसरी में देना, उन्हें चिट्ख़ाना या इस 
तरह के दूसरे ला यानी अमल मसलन दौड़ना, इधर उधर ताक झाँक करना, फ़िज़ूलगोई और क़हक़हे 
लगाना वगैरह किसी तरह मुनासिब नहीं है क्योंकि आदमी हुक्मन नमाज़ में होता है। 


का है. त्माज़ के अहकाम व मसाइल. हू 


77968: 


(563) जनाब सईद बिन मुसण्यिब बयान 
करते हैं कि एक अंसारी (रज़ि.) की मौत का 
वक़्त आ गया तो उसने कहा, मैं तुम्हें एक 
हृदीस सुनाता हूँ और स्रिर्फ़ अज्ज के लिए 
सुनाता हूँ। में ने रसूलुल्लाह (७8) को फ़र्माति 
सुना है, 'जब तुममें से कोई वुज़ू करता है 
और अच्छी तरह करता है फिर नमाज़ के लिए 
निकलता है तो जब वह अपना दायाँ क़दम 
डठाता है तो अल्लाह तआला उसके लिए 
एक नेकी लिख देता है और वह बायाँ क़दम 
नहीं टिकाता कि अल्लाह अज़ व जल्‍्ल 
डसकी एक ग़लत़ी माफ़ कर देता है। तो जो 
चाहे (मस्जिद के) क़रीब रहे या दूरा 
(तुम्हारी मर्ज़ो है) अगर वह मस्जिद में 
आकर जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ता है तो 
उसकी मग्फ़िरत कर दी जाती है। अगर वह 
मस्जिद में आया और लोग कुछ नमाज़ पढ़ 
चुके थे और कुछ बाक़ी थी तो जो उसे मिल 
गईं उसने उनके साथ पढ़ी और बाक़ी को पूरा 
कर लिया तो ऐसे ही होगा। (यानी उसकी भी 
मग्फ़िरत होगी)) और अगर वह मस्जिद में 
आया और लोग नमाज़ पढ़ चुके थे फिर 
उसने (अकेले ही) नमाज़ पूरी की तो भी ऐसे 
ही होगा। (यानी बख़शा जाएगा।' ) 

तखरीज 563: (सनद हसन) बैहक़ी: 3/69, 
मिन हृदीसे अबी दाऊद बिही 
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फ़ायदा: इस तरह की कई अह्दीस हैं कि सहाबा किराम (रज़ि.) ने उन्हें अपने आख़िरी औक़ात में 
बयान किया है और वाज़ेह किया है कि कहीं हमें इल्म छुपाने का गुनाह न हो। दरअस़ल इन अहादीस 


नमाज के अहकामबमसाइल_ | मसाइल 


में अल्लाह तआला की रहमते आम्मा और आमाले ख़ैर पर इंतिहाई अज्रे अज़ीम का ज़िक्र आया है 
जिससे आम लोगों के लिए यह अंदेशा होता है कि चंद एक बार के अमल पर भरोसा कर बैठेंगे और 
फिर बेअमल हो जाएँगे। इसलिए उन स़ढ़ाबा किराम (रज़ि) ने उनको खुले आम बयान नहीं किया 
बल्कि अपने आख़िरी औक़ात में कित्माने इल्म (इल्म छुपाने) के गुनाह के ख़ौफ़ से बयान किया, 
लिहाज़ा इलमा और वज्र्‌आज़ (मुक़रिरों) को भी ऐसी अह्वादीस ख़ास़ इल्मी हल्क़ात और दाना 
(अक़लमंद) लोगों की मजालिस ही में बयान करनी चाहिए। 


|. ब्ाब:54. ४5] 

जो शख़्स़ नमाज़ की ग़र्ज़ से 
| वा सपदेख के मगर देखा कि ँ हो 
चुकी है? | 
(564) सय्यदना अबू हुरेरा (रज़ि.) बायन ६५ (8 ६:5८ 5५ «॥ 4५ ७४ 
करते हैं कि नबी (8)) ने फ़र्माया, 'जिसने 
बुज़ू किया और अच्छी तरह से वुज़ू किया 
(यानी सुन्नत के मुतताबिक़ कामिल बुज़ू).. &# 97 >#४ <# - ६0४ &॥ («४ 
फिर (मस्जिद की तरफ़) गया मगर लोगों 
को पाया कि वह नमाज़ से फ़ारिग हो चुके हैं. [॥ 4.2. 5७ 
तो अल्लाह अज़ व जल्ल ऐसे बन्दे को भी हल बह 4 हल #%ी पा 5 
उतना ही अज्न इनायत फ़र्माता है जितना कि. <&9 है3 # #५»॥ ७६5७5 ७४ ७ 
उसको जिसने जप्ताअत में हाज़िर होकर ५ ५3 && 407७४ [7० 5 

नमाज़ पढ़ी हो। और यह उनके अस्नों में हरी उस के 


- +#+् ६+ - 2४८ ८८। हि कक ॥। 


2 2 ् रा] 
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किसी कमी का बाइस नहीं होता।' $ थे ६ ॥ ७:०७; ७४)० ७ #&| 
तखरीज 564: (सनद हसन) सुनन नसाईः -" छ5 रो] 


856, व स्ह्हहुल हाकिमः /208, 209 | 
फ़ायदा: यह फ़ज़्ले अज़ीम उस शख्स की हुस्ने निय्यत और जोहदे कामिल की बिना पर होता है। 


हल का जब में जाना 


(565) हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (७ ने फ़र्मांया, 'अल्लाह 
की बन्दियों को अल्लाह कौ मस्जिदों से मत 
रीको, लेकिन उन्हें चाहिए कि ज़ेबो ज़ीनत 
के बगैर निकलें।' (यानी सादा कैफ़ियत में 
आएँ।) 

तखरीज 566: (सनद हसन) अहमद: 2/438, 
व स्रहीह इब्ने ख़ुजैमाः 679, व इब्ने हिब्बानः 
327, इन्दल बुख़ारी फित्तारेख़िल कबीरः 4/79 
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फ़ायदा: यह अमल औरतों के अपने शौक़ पर मब्नी है। अगर वह इजाज़त लेकर मस्जिद में आना 
चाहें तो रोका न जाए, स॒हाबियात आया करती थीं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वह बापर्दा और 
सादा लिबास में आएँ। ताहम अफ़ज़ल यही है कि औरतें घर में बापर्दा होकर नमाज़ पढ़ें। जेसाकि 


आइन्दा की मज़ीद अह्वदीस से वाज़ेह है। 

(566) हज़रत इब्ने मर (रज़ि.) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (७ ने फ़र्माया, “अल्लाह 
की बन्दियों को अल्लाह की मसाजिद से 
मना न करो।' 

तखरीज 566: स़हीह बुख़ारी, किताबुल 
जुम्झा, बाब: 3, ; 900, व मुस्लिम: 442 
(567) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से मरवी 
है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (&> ने 
फ़र्माया, 'अपनी औरतों को मसाजिद से मत 
रोको, मगर उनके घर उनके लिए बेहतर हैं।' 


क+ 5५ ४ >> 5 50४५० 
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तखरीज 567: (सनद हसन) अहमदः 2/76,.. 9)". «५७ ५४० «0 /० ४0 ०८५०५ 
व स़हीह़ हब्ने ख़ुज़ैमा: 684, हाकिमः /209 
व बैहक़ीः 3/3 


अली पक पथ ## 0८2 कण 
"रद 
(568) जनाब मुजाहिद (रह.) ने कहा कि 0 89 425 «७ 3५४४ ४५७ 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने # 
बयान किया कि नबी (७9) ने फ़र्माया,. 72४४८ ७ 'छ+ कह <)४्८ आह 5 
“औरतों को रात के वक़्त मसाजिद में जाने 4५9 
की ख़ातिर इजाज़त दे दिया करो।' इस पर जा हु) ४४ ८६ ५ %॥ 4: ४७ हि] 
उनके एक स्राहबज़दे ने उनसे कहा, क्रम ॥॥ #७ 0 " ०. «५ «॥| 
अल्लाह की! हम उन्हें इजाज़त नहीं देंगे। वह पक रिक ॒ न 
उसे (बाहर निकलने का) एक बहाना बना. 920 ४ 6 ०४ . " 20५ पथ 
लेंगी। क़सम अल्लाह की! हम उन्हें इजाज़त 5८2 है; ५ ॥॥ ५४५ 5955 5३८६ ;; 
नहीं देंगे। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 2४ 3४४ ४ ०॥॥ ७७ «०४८७ ७+# 3३४ 
(रज़ि.) ने उसे बहुत सख़त सुस्त कहा और 
नाराज़ हो गए। कहा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ है ५ 
कि रसूलुल्लाह (७॥) ने फ़र्माया है 'उनको.." &# ० " ०५.3 «४ «ए _ल्‍प्ल 4४ 
इजाज़त दो।' ओर तुम कहते हो कि हम उन्हें 5३8 ६५३).४ 
इजाज़त नहीं देंगे। ४4) 05४ | ०५४५ मु 
तखरीज 568: सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलातः 
442 व अल्लक़॒हुल बुख़ारी: 865 


फ़बाइद व मसाइलः () हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने एक अहम मसला वाज़ेह किया है 
कि किसी मुसलमान के लिए जाइज़ नहीं कि रसूलुल्लह (9) के फ़र्मान के मुक़ाबले में अपनी सोच 
और फ़हम और इस्तिदलाल को अहमियत दे। इस पर इस़रार में कुफ़ का अंदेशा है। कुरआन मजीद में 
है (मा काना लिमूमिनिन...) (अहज़ाबः 36) 'किसी भी मोमिन मर्द या औरत को हक़ नहीं कि जब 
अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फ़ैस़ला कर दें तो उन्हें अपने मामले का इख़ितियार है।' 
अफ़सोस है ऐसे मुसलमान कहलाने वालों पर जो अपने ज़ोक़ व मिज़ाज, आदात, रस्मो रिवाज और 
अपने इमाम के क़ौल पर ऐसे सख़त होते हैं कि आयाते क़ुरआनिया की तावील और अह्वादीसे सह्ीह़ा 
का इंकार करते चले जाते हैं, हालाँकि बड़े बड़े इमामों की अपनी सीरतें और उनके क़ौल इस मामले में 


४५.५ 3७ ४ 08 २०४५ ६-5 ०७ , 


इंतिहाई साफ़ और बेमैल हैं। बतौर मिसाल इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का क़ौल है (इज़ा स्रद्ह्ल हृदीसु 
फ़हुब मज़्हबी) (हाशिया इब्ने आबेदीनः /68) 'सहीह हृदीस मेरा मज़हब है।' (ला यहिल्‍लु लि 
अह़दिन अंय्यअख़ुज़ा बिक़ौलिना मालम यअलम मिन ....) (अल्इंतिक़ाउ फ़ी फज़ाइलिस्सलासतिल 
अइम्मत मिनल फुक़्हाइ, लि इब्ने अब्दुल बर्र) 'किसी को रवा नहीं कि हमारा क़ौल इंड़ितयार करे जब 
तक कि उसे यह मालूम न हो कि हमने उसे कहाँ से लिया है।' एक क़ौल के अल्फ़ाज़ यूँ हैं (हरामुन 
अला मल्लम यज़रिफ़ दलीली अन युफ्तिया बि कलामी) 'जिस शछस़ को मेरी दलील मालूम न हो, 
उसे मेरे क़ौल पर फ़त्वा देना हराम है।' ऐसे ही दीगर अइम्मा किराम (रह.) के क़ौल भी इस मफ़्हम में 
साबित हैं। (रहि महुमुल्लाहु तआला) (2) इन अहादीस की रू से औरतों को मस्जिदों में जाने की 
इजाज़त है, मगर शर्त यह है कि बापर्दा हों, ख़ुश्बू और दीगर ज़ेबो ज़ीनत से मुबर्रा हों मगर अल्लाह 
तज्ाला इस्लाहे हाल फर्माए, सूरतेहाल वाक्रिअतन बहुत ख़तरनाक है। (3) इन अह्ादीस से यह 
इस्तिदलाल भी किया गया है कि शौहर अपनी बीवी को हज्ज या उमरा के सफ़र से नहीं रोक सकता 
क्योंकि यह सफ़र (मस्जिदे हराम) की तरफ़ होता है और यह तमाम मसाजिद से अफ़ज़ल है और हज्ज 
व उमरा शरई फ़राइज़ में से हैं। इसलिए इस्तिताअत की सूरत में शौहर को बीवी का यह जाइज़ और 
शरई मुतालबा अव्बलीन फुर्स़त में पूरा करने का एहतिमाम करना चाहिए। 


| इस मसले में तश्दीद का बयान &॥$ $ ५50 .. (५ 


(569) अम्रा बिन्ते अब्दुरहमान से मरवी है.) >< # ४0५७ ४० "जय ७55 
उन्होंने बतलाया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत हू 
आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि अगर 
रसूलुल्लाह (७) यह सूरते हाल देख लेते जो. 40 #-० &# हू +&४५७ 3 क#;&#| 
औरतों ने अपनाई है तो उन्हें मस्जिदों में आने 20 0.2; 3; ३ 2.७ ,..ै, «५ 
से मना फेगों देटे जंसे कि बरी इंसाईल को. हल 5] की 
औरतों को रोक दिया गया था। यहया (रह.). न #+४ हा ७ ७ *०० ह 
कहते हैं कि मैंने अम्र से कहा कि क्या बनी... 0४%] #:प्ड # पे अट 
इस्राईल की औरतों को उससे रोक दिया गया... ॥८२ एटा $::9 < 98 4 26 
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नमाज के अहकाम व मसाइल 


तखरीज 569: सहीह़ बुख़ारी: 869, मौत्ताः 
/98, क़नबीः 5, 6) मुस्लिमः 445 


- #४<७ [8 :5। 


फ़ायदा: अगरचे हक़ीक़ते वाक़िया हमारे इस दौर में बेहद ख़राब है लेकिन रसूलुल्लाह (७0) का 
फ़र्मान और अल्लाह की शरीअत ही राजेह है। अगर औरतों को उनकी ग़लत रवैयों की बिना पर 
मस्जिदों से रोकना जाइज़ हो तो बाज़ार या दीगर मक़ामात से रोकना और ज़्यादा औला होगा। मगर 
स़हीह़ यही है कि बापदों होकर निकलें, ख़ुश्बू न लगाई हो, चलते हुए पैर न पटकें और आवाज़दार 


ज़ेवर न.पहने हों वगेरह। 

(570) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(रज़ि.) से रिवायत है, वह नबी (७४) से 
रिवायत करते हैं कि आपने फ़र्माया, 'औरत 
की नमाज़ उसके अपने घर में सेहन की 
बजाय कमरे के अंदर ज़्यादा अफ़ज़ल है 
बल्कि कमरे की बजाय (अंदरूनी) कोठरी 
में और ज़्यादा अफ़ज़ल है। 

तखरीज 570: (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमा: 
688, व सहीह़ इब्ने ख़ुजैमा: 329, 330, 
बल्हाकिमः /209, तिर्मिज़ी: 773, वक़ाल 
हसनुन सह्हीहुन गरीबुन 
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फ़ायदा: गर्ज़ यह है कि औरत जिस क़द्र हो सके, पर्दे का एहतिमाम करे। 


(57) जनाब नाफ़ेअ से रिवायत है कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७0) ने फ़र्माया, 
“अगर हम यह दरवाज़ा औरतों के लिए छोड़ 
दें (उन ही के लिए ख़ास़ कर दें तो बहुत 
बेहतर हो।)।' नाफ़ेअ (रह.) कहते हैं कि 
हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) मरते दम तक उस 
दरवाज़े से मस्जिद में नहीं आए। 


७७ >»,त 45 ७५ , «६ ४ ७४७ 
१७ 3७ ८ 20 # 80 ४ < 4 
0 न ० ०॥ (० शी 2,2. 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस रिवायत को 
इस्माईल बिन इब्राहीम ने अय्यूब से, उन्होंने 
नाफ़ेज से रिवायत किया है, लेकिन उन्होंने उसे 
हज़रत उमर (रज़ि.) का क़ौल बताया है और यही 
बात सही है। 

तखरीज 57: (सनद सहीह): 462 में देखें। 
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फ़ायदा: चाहिए कि मसाजिद में ऐसा एहतिमाम हो कि औरतों और मर्दों का इड़ितलात (मिलाप) न 


हो! (यह हृदीस पीछे गुजर चुकी हैः 462) 


दा ४54 


नमाज़ के लिए दौड़कर आना 


(572) हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) ने बयान 
किया कि मैंने रसूलुल्लाह (#>) से सुना, 
आपने फ़र्माया, 'जब नमाज़-की इक़ामत हो 
जाए तो तुम उसके लिए दौड़ते हुए न आया 
करो बल्कि चलते हुए आओ और इत्मिनान व 
सुकून इख़्तियार करो। तो जो मिल जाए पढ़ 
लो, और जो रह जाए उसे मुकम्मल कर लो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह .) ने कहा, जुबेदी, इब्ने 
अबी ज़ैब, इब्राहीम बिन सअद, मअमर और 
शुऐ_ब बिन अबी हमज़ा ने ज़ोहरी से (वमा 
फ़ातकुम फ़अतिम्मू) 'जो तुमसे रह जाए उसे 
मुकम्मल कर लो।' के लफ़्ज़ रिवायत किये हैं 
मगर अकेले इब्ने उयेयना ने ज़ोहरी से (फ़क़्जू) 
“क़ज़ा दो' बयान किया है। और मुहम्मद बिन अम्र 
ने अबू सलमा से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा 
(रजि.) से और जअफ़र बिन रबीआ ने आरज से, 
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659 078: 


उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से (फ़अतिम्मू३.., " [४७ " ७8: 5» «« &:5 
रिवायत किया है और इब्ने मसक़द, अबू क़तादा वि 
और अनस (रज़ि.) सभी ने नबी &) से. ४* ले छा के उरी जे न्‍८ ५ 
(फ़अतिम्मू) का लफ़्ज़ बयान किया है। 4 हल्‍#0 .# 4७5 6 2४5 28% («| 
तखरीज 572: सहीह बुख़ारी: 636, मुस्लिम: 602 ६०६ 
व 235०० ४. " ट प्ले 
पर 25 ब १० 0 (आल टु॥ 
हन्छ बम की आज ही 9 ४०5 
. "५४४8 "५6 ४ 
फ़वाइद व मसाइल (१) लफ़्ज़ (अतिम्मू) 'मुकम्मल करो' से इस्तिदलाल यह है कि मस्बूक 
(जिसे पूरी जमाअत न मिली हो) जहाँ से अपनी नमाज़ शुरू करता है वह उसकी इब्तिदा होती है और 
जमाअत के बाद की नमाज़ उसका आख़िर। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने दलाइल दिये हैं कि अक्सर 
रूवात (फ़अतिम्मू) का लफ़्ज़ बयान करते हैं मगर कुछ ह॒ज़रात कहते हैं कि (फ़क़्ज़ू) क़ज़ा दो' कां 
मफ़्हूम यह है कि मस्बूक़ इमाम के साथ जो पढ़ता है वह उसको नमाज़ का आख़िरी हिस्सा होता है 
जैसे कि इमाम की नमाज़ का, लिहाज़ा उठकर उसे फ़ौतशुदा नमाज़ की क़ज़ा की निय्यत करनी 
चाहिए। लेकिन यह लफ़्ज़ शाज़ है जैसाकि इसकी बाबत शैख़ अल्बानी (रह.) की स़राहृत आगे आ 
रही है। इसलिए राजेह यह है कि जहाँ से शुरू करेगा वह उसकी इब्तिदा ही होगी और लफ़्ज़ (फ़क़्ज़ू ) 
में क़ज़ा हमेशा फ़ौतशुदा के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि “अदा करने और पूरा करने' के मज़नी में 
भी आता है। मसलन (फ़ इज़ा कुज़ियतिस्सलातु...) 'जब नमाज़ पूरी हो जाए...' (फ़ इज़ा क़ज़यतुम 
मनासिककुम..) 'जब तुम अपने मनासिके हज्ज पूरे कर लो... इस तरह फ़ अतिम्मू) और (फ़क़्ज़ू) में 
तखआरुज़ नहीं रहता। (औनुल मखबूद) (2) सूरह जुम्आ की आयते करीमा में बज़ाहिर अल्लाह के 
ज़िक्र की तरफ 'दौड़कर' आने का हुक्म है (इज़ा नुदियलिस्स़लाति मिंय्यौमिल जुम्ज्ति फ़ल्झब इला 
ज़िक्रिल्लाह) और हृदीसे मज़्कूरा बाला में सअय (दौड़ना) मना है, तो उसमें तआरुज़ का हल यह है 
कि दरअस़ल आयते करीमा में हुक्म यह है कि अपने मशागिले दुनियावी या गफ़लत और कस्लमंदी 
और सुस्ती को तर्क (छोड़)करके जुम्भा के लिए जल्दी करो। गोया आयत में सअय (दौड़करआने) 
का मतलब फ़ौरन दुनियावी मशागिल तर्क करके मस्जिद में पहुँचना है। और हृदीस में मस्जिद की 
तरफ आने का अदब बताया गया है कि (दौड़ने) की बजाय 'बा वक़ार चाल' से चलकर आओ। 


५ नमाज कै अहकाम व असाइल 


(573) अबू सलमा, हज़रत अबू हुरैरा 
(रज़ि.) से वह नबी (७४) से रिवायत करते हैं 
कि आपने फ़र्माया, “नमाज़ के लिए आओ 
तो इत्मिनान व सुकून से आओ। जो पा लो 
पढ़ लो और जो पढ़ी जा चुकी हो उसकी 
क़ज़ा दो।' (यानी पूरा कर लो।) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इसी तरह इब्ने 
सीरीन ने हज़रत अबू हुरैशा (रज़ि.) से 
(वल्यक़िज़ि) रिवायत किया है ऐसे ही अबू राफेअ 
ने भी (हज़रत अबू हुरैरा रज़ि. से) रिवायत किया 
है और हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) से (फ अतिम्मृ 
ओर इक़्ज़ू) मरवी है। और इसमें इस़्तिलाफ़ 
किया गया है। (यानी कुछ उनसे अतिम्मू का 
लफ़्ज़ बयान करते हैं और कुछ इक़्ज़ू का।) 
तखरीज 573: (सनद स़हीह) अहमदः 
2/382, व सहहहु इब्ने ख़ुज़ैमाः 505, 772 


किक, में दो बार आपका 
का होना 


(574) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
मंक़ूल है कि रसूलुल्लाह (७8.) ने देखा, एक 
आदमी अकेले ही नमाज़ पढ़ रहा है तो 
आपने फ़र्माया, (क्या कोई आदमी इस पर 
स़दक़ा नहीं कर सकता कि इसके साथ 
मिलकर नमाज़ पढ़े?! 

तखरीज 574: (सनद स़हीह) तिर्मिज़ी: 220, 
वक़ाल 'हसन', स़रहीढ़ इब्ने ख़ुज़ैमा: 632, व इच्ने 
ह्विब्बानः 436, 438, हाकिमः /209 
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पथ दस 


फ़बाइद व मसाइल (4) जामेअ तिमिज़ी में दर्ज ज़ेल हदीस का उ 
फ़िल्जमाअति फ़ी मस्जिदिन क़द सलल्‍ल फ़ीहि मर्रतन) 'जिस मस्जिद में एक बार (बाजमाअत) नमाज़ 
हो चुकी हो उसमें जमाअत का बयान।' सहाबा व ताबेईन के अलावा इमाम अहमद और इस्हाक़ बिन 
राहवे इसके क़ाइल हैं | मगर कुछ अहले इल्म कहते हैं कि देर से आने वाले अपनी नमाज़ अकेले ही 
पढ़ें। मसलन इमाम सुफ़्यानं, इब्ने मुबारक, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई (रहि.) गालिबन इनकी 
नज़र इस पहलू पर है कि लोगों में पहली जमाअत की अहमियत क़ायम रहे और बह उससे गाफ़िल न 
हों। बहरहाल नीचे ज़िक्र हुई सहीह़ हदीस से दूसरी जमाअत का जवाज़ साबित होता है। (2) चुनाँचे 
हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) उसके साथ नमाज़ में शरीक हो गए। (इब्ने अबी शैबा ब हवाला 
नैलुल औत़ारः 3/7) (3) अकेले नमाज़ पढ़ने वाले को अपना इमाम बना लेना जाइज़ है अगरचे 
दूसरे ने अपनी नमाज़ पढ़ ली हो और पहले ने शुरू में इमाम बनने की निय्यत न की हो। 


बाब : 56 
जो शख़्स अपनी मंज़िल में 


नमाज़ पढ़कर आया हो फिर 
जमाअत को पाये तो उनके 
साथ मिलकर नमाज़ पढ़े 
(575) जनाब जाबिर बिन यज़ीद बिन ५६55 ७४५ ० ७३ («५ ७४७ 
अस्वद अपने वालिद से बयान करते हैं कि हे हु हे 
उन्होंने रसूलुल्लाह (६४) की मडयत (साथ). 9४ 275 ४ 5५८ ७४ हर (जे 


में नमाज़ पढ़ी जबकि वह नौजवान थे। जब... < 0५ जल मकर हि 
आप नमाज़ पढ़ चुके तो देखा कि दो आदमी. ८7% 48 36 7:52 27:22 
मस्जिद की एक जानिब में मौजूद हैं और %& »..) «८ «0 ० 2४ ५,०३५ 
उन्होंने (जमाअत के साथ) नमाज़ नहीं... . , + ... , & 2५४ 
पढ़ी। आपने उन्हें बुलवाया। उन्हें आपके. # 9४० | «४ ४४ ५४ /3 
सामने पेश किया गया तो उनकी यह हालत ७५ ७४ ००८) 2:0७ 3 ए:ट 
थी कि उनके पुद्ठे काँप रहे थे। आपने पूछा, मम पड 20 2 57 
“तुम्हें क्या रुकावट थी कि हमारे साथ नमाज़ 


0७9: व्यय 


200 487 8 


०५३ 220४ 226, 


नहीं पढ़ी?' उन्होंने कहा, हम अपनी मंज़िल 
में नमाज़ पढ़ आये थे। आपने फ़र्माया, 'ऐसे 
न किया करो। जब तुममें से कोई अपनी 
मंज़िल में नमाज़ पढ़ चुका हो फिर इमाम को 
पाये कि उसने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी है तो 
उसके साथ भी मिलकर पढ़े, यह उसके लिए 
नफ़्ल होगी। 

तखरीज 575: (सनद स़हीह) तिर्मिज़ी: 29, 
बक़ाल 'हसनुन सहीहुन', सह्ीह इब्ने ख़ुजेमाः 
279, व इब्ने हिब्बानः 434, 435, नसाई: 859 


७" 3७ ५६७५ 45५ ५७ #[लर् 
8] ।/5&+% " 08 . ७७, (४ ४४०७ 
#9) 38 6 45% (6 # 


"४90 ४ ४७ २७ (४ (८ ४5 


फ़वाइद व मसाइल (१) रसूलुल्लाह (७७) बावजूद यह कि बेहद मुत्वाजेअ (सादगी पसंद) थे, 
इंतिहाई रौब व बाहैबत भी थे और इसकी वाहिद वजह अल्लाह तबारक व तञआला का तक़्वा और 
उसकी ख़शिय्यत थी। (2) जिसने अकेले नमाज़ पढ़ी हो फिर उसको जमाअत मिल जाए तो वह 
इमाम के साथ मिलकर दोबारा नमाज़ पढ़े। (3) ख़्वाह नमाज़ कोई सी हो, ज़ाहिर अल्फ़ाज़े हदीस से 
इसकी इजाज़त मालूम होती है। (4) मालूम हुआ कि शरई सबब के बाइस फ़ज़ और अमर के बाद 
नमाज़ पढ़ी जा सकती है। (5) उसमें यह भी है कि अकेले की नमाज़ हो जाती है अगरचे जमाअत से 
पढ़ना ज़रूरी है। (6) यह भी साबित हुआ कि पहली नमाज़ फ़र्ज और दूसरी नफ़्ल होगी। 


(576) जनाब जाबिर बिन यज़ीद अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं वह कहते हैं कि 
मैंने नबी (७8) के साथ मिना में फ़ज़् की 
नमाज़ पढ़ी। ओर ऊपर वाली हदीस के हम 


जज कर 2५ 6 5५० 9४ 5 ५६ 


40 ० 260 & ७ १४ ०र्डा 8६ 


मखनी बयान किया। 6६४६ ४ &५! 2 
तखरीज 576: (सनद सहीह) पिछली हृदीस देखें 4 ०2४ लि! ॥०० ० 
(577) हज़रत बज़ीद बिन आमिर (रज़ि.) ७ ..-.६ ४ &४७ ७४५७ ८६% ७४५ 
बयान करते हैं कि में आया ओर नबी (&» 


में थे। में 555 56985 3 20 72 
. नमाज़ में थे। में बैठ गया, उनके साथ नमाज़ 00700: ४422 


में शरीक न हुआ। फिर आप फ़ारिग हुए तो 


नमाज के अहकाम वमसाइल 


हमारी तरफ़ रुख़ किया और मुझे बैठे देखा 
तो पूछा, 'यज़ीद! क्‍या तुम मुसलमान नहीं 
हुए हो?' मैंने कहा, क्यूँ नहीं ऐ अल्लाह के 
रसूल (७) ! मैंने इस्लाम क़बूल कर लिया 
है। आपने फ़र्माया, 'तो तुम्हें क्या हुआ कि 
तुम लोगों के साथ नमाज़ में शरीक नहीं 
हुए?” मैंने अर्ज़ किया कि मैं अपने घर में 
नमाज़ पढ़कर आया हूँ और मेरा ख़याल था 
कि शायद आप नमाज़ पढ़ चुके होंगे। आपने 
फ़र्माया, 'जब तुम नमाज़ के लिए आओ 
और लोगों को नमाज़ में पाओ तो उनके 
साथ मिलकर पढ़ो अगरचे अकेले पढ़ चुके 
हो। यह तुम्हारे लिए नफ़्ल हो जाएगी और 
वह (पहली नमाज़) फ़र्ज़।' 

तखरीज 577: (सनद ज़ईफ़) दारे कुत्नीः 
/276, तब्रानी: 22/238 


(578) जनाब अफ़ीफ़ बिन अम्र बिन 
मुसस्यिब कहते हैं कि मुझे बनी असद बिन 
ख़ुज़ैमा के एक शख्स ने बताया कि उसने 
हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) से 
सवाल किया था कि हममें से एक अपने घर 
में नमाज़ पढ़ लेता है और फिर मस्जिद में 
आता है और नमाज़ की इक़ामत हो जाती है 
तो में उनके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ लेता हूँ 
मगर उससे मेरे दिल में कुछ खटक सी है। 
हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) ने कहा, हमने 
इस बारे में नबी (&>) से पूछा था तो आपने 
फ़र्माया, 'बह उसके लिए जमाअत का एक 
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(अत अब बकद जल्द “मत के अहकामब मसल कि छा 2 489 है 


हिलस़ा है।! (यानी उसमें कोई हर्ज नहीं. 28 " 0७ ..., «८ «0 /० हट0 
बल्कि बाइसे सवाब है।) कु 


तखरीज 578: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः + " हर ##० 
2/300, मौत्ता: १/33 


हा ः57 
जब किसी आदमी ने जमाअत 
से नमाज़ पढ़ ली हो फिर दूसरी 


जमाअत पाये तो दोबारा पढ़ 
सकता है? 

(579) सुलेमान यानी मोला मैमूना कहते हैं. 55 ४ 5.४ ४५७ 0७ डर 85 
कि मैं हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के पास. ह ह 
उनकी बैठक पर आया, वहाँ लोग नमाज़ पढ़ है; हैं 
रहे थे (और इब्ने उमर रज़े. नमाज़ में शरीक. - <#& >> _# ४- >०८४ फ् 3प्वे 
न थे) मैंने उनसे कहा, क्या आप इनके साथ... £ आज 85 #पी (5 ६ & डा 5७ 
नमाज़ नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा कि पैं पढ़ 7 2 हे आह ६ 
चुका हूँ। मैं रसूलुल्लाह ७७) से सुन चुका हूँ. ७] ० + ०४ :#८ (४ 3 <+४ 
आप फ़र्माते थे 'एक नमाज़ को एक दिन में. ..., «« ०0 ० 20 3,25 2५६५० 
दोबार मत पढ़ो।' "5५.४ ७9०४१" 0६ 
तखरीज 579: (सनद सहीह) नसाई: 86],.... शर्ट जिम 37 ४८ 
सह्ठीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 64, व इब्मे हिब्बानः 
432, मौत्ता: /33 


ढ्ट ०2 ० 7 ०2 अेय्-हट ७३३५ 
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फ़ायदा: इसका मतलब है कि अपने तौर पर बगेर किसी सबब के एक नमाज़ को दो बार न पढ़ो। 
ताहम कोई सबब हो तो दो बार पढ़ना जाइज़ है। जैसे किसी ने पहले अकेले नमाज़ पढ़ी हो फिर 
जमाअत पाये या किसी अकेले के साथ बत़ौर स़दक़ा नमाज़ में शरीक हो तो जाइज़ है। (हदीस 574) 
या किसी की इमामत कराये तो भी जाइज़ है। (हदीस 599) इन सूरतों में दूसरी बार पढ़ी गई नमाज़ 
उसके लिए नफ़्ली नमाज़ होगी। 


52: 4 82  जिल्द- | «०-4 /िह 
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इमामत की फ़्ज़ीलत और 
अहकाम का बयान 


(580) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (७8) से 
सुना फ़मति थे, 'जो शख़स लोगों की इमामत 
कराये और बरवक़्त कराये तो ये उसके लिए, 
और नमाज़ियों के लिए बाइसे अज़ है और 
जिसने उसमें कोई कमी की तो उसका गुनाह 
इमाम पर है, नमाज़ियों पर नहीं।' 

तखरीज 580: (सनद म़हीह) इब्ने माजाः 983, इब्ने 
ख़ुज़ैमा: 53, इब्ने ढ्िब्बान: 374, हाकिमः /20 
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- " # १५ 
फ़ायदा: इमाम की ज़िम्मेदारी इंतिहाई अहम है। उसे अल्लाह और रसूल ७.) का मुत्तबेअ होते हुए 
लोगों का मुक़्तदा (पेशवा) बनना चाहिए न कि उनकी मंशा पर चलने वाला। और यह उसी सूरत में 
मुम्किन है जब वह साढ़िबे इल्म व फ़रासत हो, प्लिर्फ़ अल्लाह से डरने वाला हो, लिल्‍लाहियत और 
दाइयाना जज़्बात से भरा हो। गोया इमाम को साहिबे अज़ीमत भी होना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी 
को सही तरीक़े से अदा करने वाला भी। 


| :59 


| 2 (५५ ६59क 
इमामत का भार एक प् पर ् 
डालने की कराहियत 


दर 6 855 
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(587) तलहा उम्मे गुराब, अक़ीला से, जो 
कि बनी फ़ज़ारा की एक ख़ातून थी ओर 
उनकी आज़ादकर्दा लौण्डी थी, वह सलामा 
बिस्ते हुई से जो ख़र्शा बिन हुर् फ़्ज़ारी की 


धर टू # ६. ८६% 
के ्क ही 5० हज» 95% 


| उरल अब बकेद  जित्द] 


नमजके अहकामवमसइल 


जप हा पत ४ 
| 32.2 /494 6 


बहन थी, बयान करती हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह (६8) को सुना, आप फ़र्मा रहे थे 
“(कुबे) क्रियामत की अलामात में से (यह 
भी) है कि अहले मस्जिद इमामत को एक 
दूसरे पर टालेंगे और किसी को नहीं पाएँगे जो 
उनकी इमामत कराए।' 

तखरीज 58: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 982 
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तौजीहः यह र्वायत सनदन ज़ईफ है ताहम मअनवी तौर पर इसलिए सही है कि क्ियामत के क़रीब शरई 
इल्म की नाक़द्री हो जाएगी। इसका नतीजा यह होगा कि हर एक दूसरे को कहेगा कि तुम इमामत कराओ, 
मैं इसका अहल नहीं हूँ क्योंकि वह सब इल्मे शरीअत से बे बहरा होंगे। इसलिए जो स़ाहिबे सलाहियत हो 
यानी इल्म व फ़ज़्ल से बहरावर हो तो बिला वजह इस अमल से इंकार न करे। नीज़ मुसलमानों को ऐसे 


अफ़राद तैयार करते रहने चाहिए जो उनके दीनी उमूर (मामलात) के कफ़ील बन सकें। 


ब्लड का ज़्यादा हक़॒दार 
कोन हे? 


(582) हज़रत अबू मसक़द बद्री (रज़ि.) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (७४) ने फ़र्माया, 
'क़ौम का वह शख़्स इमामत कराये जो 
क़ुरआने करीम का बड़ा और पुराना क़ारी 
हो। अगर वह क़िराअत में बराबर हों तो वह 
शख़्स इमामत कराये जो हिज्रत करने में 
अव्वल हो। अगर हिज्रत में बराबर हों तो 
बड़ी उम्र वाला इमामत कराये। और कोई 
शख़्स किसी दूसरे के घर में इमामत कराये, न 
उसकी हुकूमत की जगह में ओर न उसकी 
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उसकी ४ 24] 9 
शुअबा ने बयान किया कि मैंने इस्माईल से पूछा, एड के टरप> हट हा 4: टड 
(तक्रिमतुहू) का क्या मफ़्हूम है? उन्होंने कहा,. ४०४ «६ ०७ . " 405. 3| 2०८४ 
“उसका बिस्तर।' 259 3७ 4& 55 ७ ॥.»५८) 
तखरीज 582: सहीह मुस्लिम: 673 हे ५ 
फ़वाइद व मसाइलः (१) हमारे इस दौर में 'हाफ़िज़, क़ारी और आलिम' होने के ख़ास मेअयार 
मुतआरफ़ हो गए हैं हालाँकि सलफ़ के यहाँ यह फ़र्क़ मअरूफ़ न थे। हाफ़िज़ हज़रात एक हृद तक 
मुजब्बिद और साह़िबे इल्म भी होते थे और उनका लक़ब 'क़ारी' होता था चूँकि नमाज़ का ताल्लुक़ 
कुरआने मजीद के साथ साथ दीगर अहम मसाइल से भी है इसलिए ऐसा शख़स़ अफ़ज़ल है जो हाफ़िज़ 
और आलिम हो। प्लिर्फ़ हाफ़िज़ होना फ़्ज़ीलत है अफ़ज़लियत नहीं। (2) इस हृदीस की दूसरी 
रिवायत में क़ारी के बाद 'सुन्नत के आलिम' का दर्जा बयान हुआ है। (3) हिज्रत की फ़ज़ीलत 
स़रह्ाबा किराम (रज़ि.) ही के साथ मख़्सूस थी। (4) किसी दूसरे शख़्स के हल्क़ाए अमल में बिला 
इजाज़त इमामत कराना (और ज़िम्नन फ़त्वे देने शुरू कर देना) शरअन मम्नूअ है। ऐसे ही इसकी ख़ास़ 
मस्नद (नशिस्त या बिस्तर) पर बिला इजाज़त बैठना भी मना है। 

(583) जनाब इब्ने मुआज़ रिवायत करते हैं... (६६६5 ७४ .... 65 ३७७ ६2 ७:४७ 
कि मेरे वालिद ने शुअबा से यह हदीस बयान; का १ ५ 2९.४ 56% 2: 
की उसमें उन्होंने कहा, 'कोई आदमी दूसो. “2 3 2 7 १ थए अ्यर्ते +8 
की हुकूमत (सरबराही) की जगह में इमामत.. 5 5358 & ४४ . " 27४० (५ हह?| 
न कराए।' पंओ " 4६55 $६ ६४५४ ४ ५७ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, और इसी तरह 

यहया अल्क़त्तान ने शुअबा से (अक़दमुहुम 
क़िराअतन) रिवायत किया है। (यानी क़िराअत में 
पुराना हो।) 

तखरीज 583: (सनद स़रहीह) उंजुरुल हृदीसस्साबिक़ 
(584) औस बिन ज़म्भज हज़रमी हज़रत. (६ /॥ 4५ ७४७ ८० 5४ ६--+ ७6५ 
अबू मसऊद बद्री (रज़ि.) से वह नबी (&>) 
से यही हदीस बयान करते हैं। कहा 'अगर 
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क़िराअते कुरआन में बराबर हों तो सुन्नत का 
ज़्यादा आलिम इमामत कराए। अगर सुन्नत 
में बराबर हों तो वह इमाम बने जो हिज्रत में 
अव्वल हो।' इस रिवायत में (अक़्दमुहुम 
क़िराअतन) बयान नहीं किया। (यानी 
क्रिराअत में पुराना होने का ज़िक्र नहीं है।) 
इमाम अबू दाऊद (रह .) ने कहा, हज्जाज बिन 
अरतात ने इस्माईल से रिवायत किया, 'किसी की 
मस्नद (इज़्त की जगह) पर बगैर उसकी इजाज़त 
के मत बैठो।' 

तखरीज 584: (इसकी सनद सही है) देखिए 
पिछली दोनों ह॒दीसें 


(585) हज़रत अम्र बिन सलमा (रज्नि.) 
बयान करते हैं कि हम एक ऐसी जगह पर 
पड़ाव किये हुए थे कि लोग जब नबी (€&>) 
के पास आते तो हमारे यहाँ से गुज़रकर आते 
और वापसी पर भी हमारे पास से होकर जाते 
और हमें बताया करते कि रसूलुल्लाह (&) ने 
ऐसे ऐसे कहा है। और मैं एक ज़हीन लड़का 
था। इस तरह मैंने काफ़ो सारा कुरआन 
हिफ़्ज़ कर लिया। आख़िरकार मेरे वालिद 
अपनी क़ौम का एक वफ़्द लेकर 
रसूलुल्लाह (६9) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। 
आप (80) ने उन्हें नमाज़ की ता'लीम दी और 
फ़र्माया, तुम्हारा वह आदमी इमामत कराए 
जो कुरआन सबसे ज़्यादा पढ़ा हो।' चुनाँचे में 
ही क़ौम में ज़्यादा पढ़ा हुआ था क्योंकि मैं 
(बहुत दिनों से) कुरआन याद करता रहा था। 
तो उन्होंने मुझे इमामत के लिए आगे कर 
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दिया और में उनकी इमामत कराने लगा। 
और मुझ पर ज़र्द रंग की एक छोटी सी चादर 
हुआ करती थी। जब में सज्दे में जाता तो कुछ 
बे पर्दा हो जाता। हमारी औरतों में से एक ने 
कहा, हमसे अपने क़ारी का सतर तो ढाँप दो। 
चुनाँचे उन लोगों ने मुझे एक ओमानी क़मीस़ 
ख़रीदकर दी। उससे मुझे ऐसी खुशी हुई कि 
इस्लाम लाने के बाद किसी और चीज़ से 
नहीं हुईं थी। चुनाँचे मैं उनकी इमामत कराया 
करता था और मेरी उम्र उस वक़्त सात या 
आठ साल थी। 

तखरीज 585 :सहीह बुख़ारी: बाब 54, हृदीस: 4302 


£८८॥ ७ ४5% >ई४ जे ई+<55 
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फ़बाइद व मंसाइलः (१) हस्बे ज़रूरत छोटी उम्र का नो उम्र बच्चा जब कुरआन का क़ारी और नमाज़ 
के मसाइल को समझता हो तो उसे इमाम बनाया जा सकता है। (2) इमाम अगर नफ़्ल पढ़ रहा हो तो 
उसके पीछे फ़र्ज़ की निय्यत की जा सकती है क्योंकि बच्चे की नमाज़ उसके हक़ में नफ़्ल होती है। 


(586) जनाब आस्रिम अहवल हज़रत अम्र 
बिन सलमा (रज़ि. से यही हदीस रिवायत 
करते हैं उसमें है कि मैं उनकी इमामत कराता 
और मुझ पर एक पेवन्द लगी चादर होती थी 
जिसमें एक सूराख़ था। जब में सज्दे में जाता 
तो मेरी मक़्अद उससे नंगी हो जाती थी। 
तखरीज 586: (सनद स्हीह) नसाई: 768, 
देखिए पहली वाली हृदीस 
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फ़ायदा: नमाज़ में सतर ढाँपना वाजिब है। चुनाँचे उन लोगों ने इमाम के लिए ओमानी क़मीस खरीदी। 


(मज़्कूरा बाला हृदीसः 585) 

(587) जनाब मिस्ख़र बिन हबीब जर्मा ने 
हज़रत अम्र बिन सलमा (रज़ि. से, उन्होंने 
अपने वबालिद से बयान किया कि वह 
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नबी (६0) के पास अपना वफ़्द लेकर गए। 
उन लोगों ने जब वापसी का इरादा किया तो 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (६8) ! हमारी 
इमामत कौन कराए? आपने फ़र्माया, 
“जिसने कुरआन ज़्यादा याद किया हो।' 
चुनाँचे बिरादरी में कोई ऐसा न था जिसे इस 
क़द्र कुरआन आता हो जितना कि मुझे आता 
था। तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया और मैं नौ 
उम्र लड़का था और मुझ पर चादर (शमला) 
होती थी। में अपनी क़ौम बनी जर्म के जिस 
इज्तिमाअ में भी होता मैं ही उनकी इमामत 
कराया करता ओर उनके जनाज़े भी पढ़ाता 
और आज तक पढ़ा रहा हूँ। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यज़ीद बिन 
हारून ने मिस्ख़र बिन हबीब से। उन्होंने अम्र बिन 
सलमा से रिवायत किया कि जब मेरी क्रौम अपना 
वफ़्द नबी (७) की ख़िदमत में लेकर आई। इस 
सनद में (अन अबीही) का वास्ता नहीं है। 
तखरीज 587: (सनद स्रहीह) अहमद: 5/29 
(588) जनाब नाफ़ेअ, हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि 
जब मुहाजिरीने अव्वलीन रसूलुल्लाह (&>) 
से पहले हिज्रत करके आए तो उन्होंने मक़ामे 
खस्बा पर (कुबा के क़रीब) पड़ाव किया, 
तो सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा (रज़ि.) 
उनकी इमामत कराया करते थे। उन लोगों में 
उन्हें ही कुरआन सबसे ज़्यादा याद था। हैसम 
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ने इज़ाफ़ा किया कि इस जमाअत में हज़रत 
ड्मर बिन ख़त्ताब और अबू सलमा बिन 
अब्दुल असद (रज़ि.) भी होते थे। 
तखरीज 588: स़हीह बुख़ारी: 692 
फ़ायदा: यह हिफ़्ज़े कुरआन की बरकत थी कि कुरैश के अशराफ़ के मुकाबले में एक नौ उम्र लड़का 
उनका इमाम था। 


(589) जनाब अबू क़िलाबा, हज़रत 
मालिक बिन हुवेरिस (रज़ि.) से रिवायत 
करते हैं कि नबी (६७) ने उनसे या उनके साथी 
से फ़र्माया, 'जब नमाज़ का वक़्त हो जाए तो 
अज़ान कहो, फिर इक़ामत कहो और इमामत 
वह कराए जो तुममें उम्र में बड़ा हो।' 

और मस्लमा की रिवायत में है कि उन दिनों हम 
डल्म में बराबर बराबर थे। 

और इस्माईल (इब्ने उलय्या)की रिवायत में है कि 
ख़ालिद ह॒ज़्ा ने कहा, मैंने अबू क्रिलाबा से पूछा, 
क़िराअते कुरआन का मसला क्या हुआ? उन्होंने 
कहा, यह दोनों उसमें क़रीब क़रीब थे। 

तखरीज 589: स़हीह बुख़ारी: 630, व मुस्लिम: 674 
(590) जनाब इक्रिमा ने हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से रिवायत किया, उन्होंने 
कहा कि स्सूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, 
'चाहिए कि तुम्हारे भले और उम्दा लोग 
अज़ान कहें और तुम्हारे कुर्राआ (हाफ़िज़, 
आलिम) इमामत कराएँ। 

तखरीज 590: इस्नाद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 726 
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फ़ायदा: हाफ़िज़ व आलिम और वजीह लोगों का इमाम होना अम्र बिल्मअरूफ़ और नहीं अनिल 
मुंकर के मसले में इंतिहाई मुअस्सिर होता है लोग उनकी बात बख़ुशी क़बूल कर लेते हैं। 


(59१) हज़रत उम्मे वरक़ा बिन्ते नोफ़िल 
(रज़ि.) से मरवी है कि नबी (७४) जब ग़ज़्वा 
बद्र के लिए गए तो मैंने अर्ज़ किया कि ऐ 
अल्लाह के रसूल (७) ! मुझे अपने साथ 
जाने की इजाज़त दीजिए। मैं आपके मरीज़ों 
का इलाज मुआलजा और ख़िदमत करूँगी 
और शायद अल्लाह तआआला मुझे शहादत 
नम्लीब कर दे। नबी (&. ने फ़र्माया, 'तुम 
अपने घर ही में ठहरो, अल्लाह तआला तुम्हें 
शहादत की मौत देगा।' चुनाचे यह 'शहीदा' 
के लक़ब से पुकारी जाने लगी और उसने 
कुरआन पाक पढ़ा था और नबी (&>) से 
अपने घर में मुअज़िन रखने की इजाज़त 
तलब की तो आप (&)> ने इजाज़त दे दी। 
उसने एक गुलाम और लौण्डी को मुदब्बिर 
बनाया था। (यानी उसकी मौत के बाद 
आज़ाद होंगे।) यह दोनों एक रात उसकी 
तरफ़ उठे और एक चादर से उसका चेहरा 
बन्द कर दिया, यहाँ तक कि वह मर गई और 
ख़ुद भाग गए। सुबह को हज़रत उमर (रज़ि.) 
ने लोगों में ऐलान किया कि जिसे उनके बारे 
में कुछ इल्म हो या उन्हें देखा हो तो उन्हें ले 
आए। चुनाँचे उनके बारे में हुक्म दिया और 
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उकल उब वकद जित्द। तक अहकामवमसइल 


वह दोनों सूली पर चढ़ा दिये गए ओर यह 


मदीना में पहले आदमी थे जिनको सूली दी 
गई। 
तखरीज 59: (सनद हसन) अहमदः 


6/405, व स॒ह्ठीह़ इब्ने ख़ुज़ैमाः 676, व इब्ने 
जारूदः 333 


(592) जनाब अब्दुररहमान बिन ख़ल्लाद से 
रिवायत है उन्होंने हज़रत उम्मे बरक़ा बिन्ते 
अब्दुल्लाह बिन हारिस (रज़ि.) से यही 
हृदीस बयान की है। और पहली रिवायत 
ज़्यादा कामिल है। उसमें है कि 
रसूलुल्लाह (&8) उसके यहाँ उसके घर में 
मिलने के लिए आया करते थे और उसके 
लिए एक मुअज़न मुक़रर किया था जो 
उसके लिए अज़ान देता था और आपने उसे 
(उम्मे वरक़ा को) हुक्म दिया था कि अपने 
घरवालों की इमामत कराया करे। 
अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने उसके मुअज़्निन 
को देखा था जो बहुत बूढ़ा था। 

तखरीज 592: (सनद हसन) बैहक़ी और 
देखिए पहली वाली हृदीस 
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फ़वाइद व मसाइल: (१) यह हदीस दलील है कि अगर औरत अहलियत रखती हो तो वह औरतों 
की इमामत करा सकती है। हज़रत उम्मे वरक़ा (रज़ि.) के अलावा हज़रत आइशा (रज़ि.) ने भी फर्ज़ 
और तरावीह में औरतों की इमामत कराई है। (तल्ख़ीसुल हबीर) कुछ लोग इस हदीस से इस्तिदलाल 
करते हुए कहते हैं कि औरत मर्दों की इमामत करा सकती है, क्योंकि वह बूढ़ा मुअज़िन भी उनके पीछे 
ही नमाज़ पढ़ता होगा, लेकिन यह सिर्फ़ एक एहतिमाल ही है। हृदीस में मुअज़िन के नमाज़ पढ़ने का 
क़त्अन ज़िक्र नहीं है। इसलिए ग़ालिब एह्तिमाल यही है कि वह मुअज़िन अज़ान देकर नमाज़ मस्जिदे 


| ४ “नमाज के अहकाम व मसइल 6० ्ओ। ०27 499 । 
नबवी ही में पढ़ता होगा। इस्लाम के मिज़ाज और स़ह॒बा किराम (रज़ि.) का उमूमी तर्ज़े अमल इसी 
बात का मुईद (ताईद करने वाला) है न कि पहले एह्तिमाल का। दूसरा इस्तिदलाल लफ़्ज़े 'दार' से 
करते हैं कि उसमें 'बैत' से ज़्यादा वुस्अत है और यह मुहल्ले के मफ़्हूम में है यानी नबी (&9.) ने उनको 
अहले मुहल्ला की इमामत का हुक्म दिया था जिनमें औरतों के साथ मर्द भी होते होंगे। लेकिन यह 
इस्तिदलाल भी एह्तिमालात ही पर मब्नी है। यह ठीक है कि 'दार' का लफ़्ज़ हवेली के लिए, 
ख़ानदान और क़बीले के लिए और घर के लिए, सब ही मअनों में इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ यह 
घर ही के मअनी में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि सुनन दारे कुत्नी के अल्फाज़ हैं (व तउम्म निसाअहा) 
“वह अपने घर की औरतों की इमामत करे।' (सुनन दारे कुत्नी बाब फ़ी ज़िक्रिल जमाअत..., हृदीस 
१069) के इन अल्फ़ाज़ से (अन तउम्म अहल दारिहा) का मफ़्हूम मुतअय्यन हो जाता है कि इससे 
मुराद न मुहल्ले या इंबेली के लोग हैं ओर न इसमें मर्दों के शामिल होने का कोई एह्तिमाल है। बल्कि 
इससे मुराद प्लिर्फ़ अपने घर की औरतें हैं। और औरत का, औरतों की इमामत कराना बिलकुल जाइज़ 
है। और हज़रत उम्मे वरक़ा की इस हृदीस से भी यही साबित होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। (2) 
जिहाद और दीगर अहम ज़रूरत के मौक़ों पर औरतें मर्दों का इलाज मुआलजा कर सकती है मगर 
इस्लामी सतर व हिजाब की पाबन्दी ज़रूरी है। (3) हुकूमते इस्लामिया अपनी रइयत (जनता) के 
जानो माल और इ्ज़त की मुहाफिज़ हुआ करती है। चुनाँचे मुज्रिमीन को पकड़ना और क़ानून के 
मुताबिक़ फ़ौरी सज़ा देना ज़रूरी है। इससे मुआशरे में अम्न और अल्लाह की रहमत उतरती है। 


। ७६9 ०५ ६62% 
फ्ड आदमी का इमामत कराना ् 
जिसे लोग नापसंद करते हों ब्रा 


(593) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर .8 ८ ८320 49 ७५ ,4,७७॥ ७४७ 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७)... ७ ५ ५32) आज कक ही 
फ़र्माया करते थे, 'तीन शख्स़ों की नमाज़ ० हेड # प्री ४४ ७ 
अल्लाह के यहाँ मक़्बूल नहीं होती (3) वह. ७६% 2 ५ ६३७८) /४६ 24 80% 
शख़्स़ जो किसी क़ौम के आगे हुआ और वह | कक 
उसे नापसंद करते हों, (2) वह शख़्स जो (७ हा है णड लक के का 
नमाज़ के लिए जमाअत निकल जाने के बाद. + ### 4 ८६8 3) «४ " ४५६ 5४ 
देर से आता हो। और (3) वह शख़्स़ जिसने 
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“* जमा के अहकामबमसाइल बंप ७0 ४ 
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अन्न ऋ>ननननभनभननननन मनन नमन» हे 
किसी आज़ाद शख़्स को अपना गुलाम बना. 2 55 5»%,७ ६४ &; ५४ ;4& (४ 
लिया हो।' 5४ पर: 2८६ . " ॥६. 595. 
तखरीज 593: (सनद ज़ईफ़) इंबे माजा:. ५ “3 पड | 20४5 - 7 78 33%) 
970, अल्अफ़ीक़ी ज़ईफ: 62, 574 में देखें * ४५ 
फ़वाइद व मसाइल:ः () शैख् अल्बानी (रह.) के नज़दीक इसका पहला हिस्सा सही है, यानी 
जिस इमाम पर उसकी क़ौम राज़ी न हो उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होती और इमाम की नापसंदीदगी की 
वजह अगर वाक़ेई शरई हो तो यह वईद होगी। मसलन उस मंस़ब पर जबरन मुसल्लत॒ होना, नमाज़ 
बेवक़्त और ख़िलाफ़े सुन्नत पढ़ाना या क़िराअत में लड़ने फाह्रिश करना वगैरह, लेकिन अगर नाराज़गी 
के अस्बाब ज़ाती क़िस्म के हों या फ़िल्वाक़ेज शरई न हों तो उस वईद से बरी होगा। नीज़ मुत्तदीन 
- (दीनदार) अफ़राद और उनकी कसीर तादाद का लिह्ाज़ भी ज़रूरी है। चंद एक अफ़राद की नाराज़ी 
मोखतबर नहीं है। बहरहाल इमाम को चूँकि मुछ़्तलिफ़ क़िस्म के लोगों से वास्‍्ता रहता है जिनकी 
तबायेअ (तबीयत) और ज़ौक़ में बहुत फ़र्क़ होता है इसलिए उसे इल्म, हिल्म और हिक्मत से काम 
लेते रहना चाहिए जैसे कि रसूलुल्लाह (४9) की सिफ़त का बयान कुरआने करीम में आया है (बलौ 
कुन्त...) (आले इमरानः 59) “अगर आप तुंद खू और सख़त दिल होते तो यह लोग आपसे बिखर 
जाते।' (2) दूसरे दो उमूर अगरचे सनदन कमज़ोर हैं मगर इंतिहाई अहम हैं, यानी जो शख्स आदतन 
जमाअत से पीछे रहता हो या बुर्दाफ़रोशी (धोखाधड़ी) का काम करता हो, यह कबीरा गुनाह हैं। 
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एःअपरालएकी.. ः63 
सालेह और फ़ाजिर की 


| हइमामत 


(594) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत... 5 &॥ ७७ 6४५७ & + हा ७४५ 
है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (७) ने .; /ब्धी "४५४ 5 ६.0७ 585 
फ़र्माया, 'फ़र्ज़ नमाज़ हर मुसलमान के पीछे... ,.,. #,.! ५5५ कक मय 
वाजिब है ख़वाह नेक हो या बद, अगरचे वह. ही हा ही न हू पट 
कबाइर का मुर्तकिब (बड़े बड़े गुनाह के. ४४७ *ह+ 40 #-० 50 ०४५-४ ४७ /७ 
काम करता) हो। ले ह <५ २७3 ८४४ ० " 


तखरीज 594: (सनद ज़ईफ़) इंफ़रद अबू दाऊद, ; . " 50 |, 85 95 ४ 5७ ६ 
2533 में देखें ; 


प्‌ ५४ जा 50 

तौज़ीहः यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, अल्बत्ता कभी इत्तिफ़ाक़न इस किस्म के लोगों के पीछे नमाज़ पढ़नी 
पड़ जाए तो नमाज़ हो जाएगी। बशर्तेकि मुवह्हिद मुसलमान हो। क़ायदा यह है कि जिसकी अपनी नमाज़ 
सही है उसकी इमामत भी सही है। तारीख़े बुख़ारी में हे अब्दुल करीम कहते हैं कि मैंने दस अस्हाबे 
मुहम्मद (६0) को पाया जो ज़ालिम हुक्काम के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे। किताबुस्सलात ही के गुज़िश्ता बाब 
इज़ा अख्खरल इमामुस्सलात अनिल वक़्ति' में बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह (&0-) ने फर्माया, 'तेरा क्या 
हाल होगा जब तुम पर ऐसे हुक्मरान होंगे जो नमाज़ को बेवक़्त करके पढ़ेंगे या फ़र्माया, नमाज़ों को उनके 
औक़ात से मार देंगे।' कहा, तो आप क्या फ़मति हैं? आपने फ़र्माया, "नमाज़ अपने वक़्त पर पढ़ना, अगर 
उनके साथ पाओ तो उनके साथ मिलकर भी अदा कर लेना यह तुम्हारे लिए नफ़्ल होगी।' इस ह॒दीस में 
आपने उन ज़ालिमों के पीछे नमाज़ की इजाज़त दी है और बताया कि यह नफ़्ल होगी। (सहीह मुस्लिम, ; 
648, सुनन अबी दाऊदः 43) रहा किसी इंसान का बद अक़ीदा होना, अगर कोई इमाम ऐसा हो जो 
ऐलानिया शिर्के अकबर का मुर्तकिब होता हो यानी गैरुल्लाह की निदा और गैरुल्लाह से इस्तिगासा वगैरह 
को मुबाह जानता हो तो उसके पीछे नमाज़ के कोई मखनी नहीं हैं। अगर कहीं कोई इज्तिरारी सूरत पेश आ 
जाए तो एआदा (लौटाना) ज़रूरी होगा लेकिन अगर कोई पोशीदा तौर पर ऐसे अक़ाइद रखता हो तो हम 
उसकी कुरेद के मुकल्लफ़ नहीं हैं। उनके पीछे नमाज़ दुरुस्त है। फ़िक़ही इख़ितलाफ़ात व तर्जीढ्रात क़ाबिले 
बर्दाश्त हैं। अगर कोई 'अदमे एतिदाल' का मुर्तकिब हो और जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ाता हो कि अरकान की 
अदायगी मुश्किल होती हो तो उससे भी परहेज़ करना चाहिए। इसकी मिसाल ज़ालिम हुक्काम की सी है 
और उसका हल ज़िक्र हो चुका है। 


बाब : 64 
नाबीने की इमामत 


(595) सय्यदना अनस (रज़ि .) से मरवी है. 2 ६८80 .>9 ,६८ ५ 4#० ७: 
कि नबी (७) ने (अपने सफ़रे ग़ज़्वा के मोक़े 2 0 
पर) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम 8 ५ 
(रज़ि.) को अपना जानशीन बनाया था औआ ८६580 8 9« && 56 ८५० ८४४ 
| २ की इमामत कराते थे और यह हिल 7 22329 
तखरीज (सनद स़हीह) अह्मदः 3/32, इब्ने हिब्बान - ही 395 5४॥ ६६ प्र 
370, 553, 535 में देखें।,वर्रक्रमुल आती: 293व 

फ़ायदा: नाबीने शख़्स़ की इमामत बिला कराहत जाइज़ है बशर्तेकि उसमें सलाहियत हो। 


७०“945७॥ ५.५ ६64$ 


हे >ह 


85% ४४७ 5, &॥0 ७४ 20 2१६ 


अब वेज | जित्द- 


कक 5092 हैं 


ला (मेहमान) की इमामत 


(596) जनाब अबू अतिया ने बयान किया 
कि हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (रज़ि.) 
हमारे यहाँ उसी जगह, जहाँ हम नमाज़ पढ़ते 
हैं, आया करते थे। चुनाँचे नमाज़ की 
इक़ामत कही गई तो हमने उनसे कहा, आगे 
बढ़ें और नमाज़ पढ़ाएँ। उन्होंने कहा, कोई 
अपना आदमी आगे करो जो तुम्हें नमाज़ 
पढ़ाए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इस वक़्त क्यूँ 
नमाज़ नहीं पढ़ाता? मैंने रसूलुल्लाह (६8) से 
सुना है आप फ़र्मा रहे थे 'जो शख़्स किसी 
क़ौम से मिलने के लिए जाए तो उनकी 
इमामत न कराए बल्कि उन ही में का कोई 
शख़्स इमामत कराए।' 

तखरीज 596: (सनद हसन) तिर्मिज़ीः 356, 
वक़ाल 'हसनुन स़हीहुन' : 97 में देखें। 
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फ़ायदाः अस़ल मसला यूँ ही है और उसकी हिक्मत वाजेह है कि मक़ामी इमाम और मुक़्तदियों को 
एक दूसरे की आदात व अहृवाल का बख़ूबी इल्म होता है जबकि ज़ाइर (मेहमान) को बिल्ड्रमूम इल्म 
नहीं होता और उससे मुक़्तदियों को मुश्किल हो सकती है। ताहम अगर वह उसकी ख़बाहिश करें और 
इमाम इजाज़त दे तो बिलाशुब्हा जाइज़ है। 


घ्श्ज का मुक़्तदियों से बुलंद 
मक़ाम पर खड़े होना 


(597) जनाब हम्माम से रिवायत है कि 
हज़रत हुज़ेफ़ा (रज़ि.) मंदाइन में एक चबूतरे 
पर खड़े होकर लोगों की इमामत करा रहे थे 
कि हज़रत अबू मसक़द (रज़ि.) ने उनको 
क़मीस से पकड़कर खींच लिया। जब वह 
नमाज़ से फ़ारिंग हुए तो कहा, क्या तुम्हें 
मालूम नहीं कि लोगों को इससे मना किया 
जाता था। उन्होंने जवाब दिया, क्यूँ नहीं! जब 
आपने मुझे खींचा तो मुझे भी याद आ गया। 
तखरीज 597: (सनद ज़ईफ़) शाफ़ेई फ़िल्उम्मः 
4/72, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 523, व इब्ने 
हिब्बानः 373, व इब्नुल जारूदः 3१3, हाकिमः 
१/270, कमा: ॥4 में देखें। 

(598) जनाब अदी बिन साबित अंसारी 
(रज़ि.) कहते हैं कि मुझसे एक आदमी ने 
बयान किया कि वह मदाइन में हज़रत अम्मार 
बिन यासिर (रज़ि.) के साथ था कि नमाज़ 
की इक़ामत कही गईं तो अम्मार आगे बढ़े 
और एक चबूतरे पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाने 
लगे जबकि दूसरे लोग उनसे नीचे थे। हज़रत 
हुज़ैफ़ा (रज़ि.) आगे बढ़े और उनके दोनों 
हाथ पकड़ लिये। हज़रत अम्मार (रज़ि.) भी 
उनके साथ पीछे हटते आए, यहाँ तक कि 
हुज़ेफ़ा (रज़ि.) ने उनको नीचे उतार दिया। 
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[तब जद जिल्द. 0 0 त्माज़के अहकाम सहला 902 | 504 | 
जब अल ) अपनी नमाज़ से फ़ारि।. ६४ ४ 48४ ४ 2७ ५00७ 8५ १५६ 
हुए तो हुज़ैफ़ा (रज़ि.) मे उससे कहा, क्या, * £. कि 
आपने रसूलुल्लाह ७६७) से नहीं सुना आप मई हिलए 4 4 अल | 5 
फ़र्माया करते थे 'जब कोई इमामत कराए तो. &8 ५9७७ (» ६ 95 ४$0 (8 ६ |] 
दूसरे लोगों से ऊँचा खड़ा न हो।' या कुछ ऐसे १७८ ७ 38 554. " 242७ 88 
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ही फ़र्माया। अम्मार (रज़ि.) ने जवाब दिया, 
इसीलिए तो मैं आपके साथ पीछे हट आया 
था जब आपने मेरे हाथ पकड़े थे। 

तखरीज 598: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः 
3/09, मिन हृदीसेअबी दाऊद बिही 


फ़वाइद व मसाइल:ः (१) इमाम और मुक़्तदियों को एक ही सत॒ह पर होना चाहिए और वह जो 
रसूलुल्लाह (€६0) ने एक बार मिम्बर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई थी, तो उसमें मक़्स़द ता'लीम था। 
गोया अगर किसी मक़्स़द या ज़रूरत के पेशेनजर इमाम को बुलंद मक़ाम पर या इम्तियाज़ी जगह पर 
खड़े होकर नमाज़ पढ़ना पड़े तो बिला कराहत जाइज़ है। तफ्सील के लिए देखिएं (सहीह बुख़ारीः 


377) (2) नमाज़ में कोई वाज़ेह गलती हो रही हो और उसकी मौक़े पर इस़्लाह मुम्किन हो तो कर 
देनीं चाहिए और वह इस्लाह़ क़बूल भी कर लेनी चाहिए। ' 


दि :67 

जो कोई किसी क़ौम को 

नमाज़ पढ़ाए हालाँकि वह ख़ुद 
नमाज़ पढ़ चुका हो 


22०22« 67क्र 
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(599) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत मुआज़ 
बिन जबल (रज़ि.) रसूलुल्लाह (७ के 
साथ इशा की नमाज़ पढ़ा करते थे। फिर 
अपनी क़ौम में आते और उन्हें वही नमाज़ 
पढ़ाते। 


४ 5:-% | #+ ७ %ी 4 पं 
उ पे सथ ६6 या जे अलंप 
५5 है 
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न अब व जिद काजके अहकामवमसाइल 


तखरीज 599: (सनद हसन) अहमदः 
3/302, सहीह़ इब्ने ख़ुजैमा: 633 


(600) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत मुआज़ 
(रज़ि.) नबी (४/) के साथ नमाज़ पढ़ते और 
फिर वापिस जाकर अपनी क़ौम को इमामत 
कराते। 

तखरीज 600: सहीह मुस्लिम: 465, सहीड़ 
बुख़ारी (: 700, 70) 
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फ़बवाइद व मसाइल: () जब कोई मअक़ूल सबब मौजूद हो तो नमाज़ को दोहराया जा सकता है 
मगर दूसरी नमाज़ नफ़्ल होगी, जैसे कि हज़रत मुआज़ (रज़ि.) की पहली नमाज़ फर्ज़ और दूसरी नफ़्ल 
होती थी। और एक बार हज़रत अबूबक्र (रज़ि .) ने भी एक पीछे रह जाने वाले के साथ मिलकर नमाज़ 
पढ़ी थी। (देखिए सुनन अबी दाऊद हृदीस 574) (2) इमाम नफ़्ल पढ़ रहा हो तो मुक्तदी फर्ज़ की 
निय्यत कर सकता है। यह सूरत बिल़्मूम रमज़ान में नमाज़े तरावीह़ में पेश आ सकती है और जाइज़ है 


खड़े होकर अपनी बाक़ी नमाज़ पूरी कर ले। 
ध्य्स् :68 


| रस अग अगर बैठकर नमाज़ 
पढ़ाए 
(60व) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 


से रिवायत है कि (एक बार) 
रसूलुल्लाह (७9) घोड़े पर सवार हुए और 
उससे गिर पड़े। उससे आपका दायाँ पहलू 
छिल गया तो आपने एक नमाज़ बैठकर पढ़ी। 
हमने भी आपके पीछे बैठकर नमाज़ पढ़ी। 
जब आप फ़ारिग हुए तो फ़र्माया, 'इमाम 


कि देर से आने वाला इमाम के पीछे फ़र्ज़ की निय्यत कर ले। इमाम दो रकअत पर सलाम फेर दे तो वह 
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इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक््तिदा 
की जाए। वह जब खड़ा होकर नमाज़ पढ़े तो 
खड़े होकर पढ़ो। जब वह रुकूअ करे तो 
रुकूअ करो और जब (समिखल्लाहु लिमन 
हमिदा) 'सुन लिया अल्लाह ने उसको 
जिसने उसकी ता'रीफ़ की।' कहे तो कहो 
(रूब्बना लकल हम्द) 'ऐ हमारे रब! और तेरी 
ही ता'रीफ़ है।। और जब वह बैठकर नमाज़ 
पढ़े तो तुम सब बैठकर नमाज़ पढ़ो।' 

तखरीज 604: सहीह बुख़ारी: 689, मुस्लिमः 
47॥, मौत्ताः /35 


(602) हज़रत जाबिर (रज़े.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (६8) मदीने में एक घोड़े पर 
सवार हुए, उसने आपको खजूर के एक तने 
पर गिरा दिया। उससे आपके पैर में मोच आ 
गई (या अपने जोड़ से निकल गया) हम 
आपकी एयादत के लिए हाज़िर हुए तो 
आपको हज़रत आइशा (रज़ि.) के कमरे में 
पाया। आप बैठकर नफ़्ल पढ़ रहे थे। चुनाँचे 
हम आपके पीछे खड़े हो गए। आप हमारी 
बाबत ख़ामोश रहे। हम फिर दोबारा एयादत 
के लिए आए तो आपने फ़र्ज़ नमाज़ बैठकर 
पढ़ी और हम आपके पीछे खड़े हो गए। 
आपने हमें इशारा किया तो हम बैठ गए। रावी 
ने कहा, जब आपने नमाज़पूरी की तो 
फ़र्माया, 'जब इमाम बैठकर नमाज़ पढ़े तो 
बैठकर पढ़ा करो और जब वह खड़े होकर पढ़े 
तो खड़े होकर पढ़ो और इस तरह न करो जैसे 
अहले फ़ारिसि अपने बड़ों के साथ करते हैं।' 
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_तमाज के अहकामब मसल... 


तखरीज 602: (पहीह) इब्ने ख़ुजैमा: 65 
व स॒हीह़ इब्ने हिब्बानः 365, ; 606 में देखें 


(603) जनाब अबू सालेह हज़रत अबू हुरैरा 
(रज़ि.) से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह (७8.) ने फ़र्माया, 'इमाम इसलिए 
होता है कि उसकी पैरवी की जाए। वह जब 
तक्बीर कहे तो तुम भी तक्‍्बीरं कहो। और 
जब तक वह तक्बीर न कह ले तुम तक्बीर न 
कहो। और जब वह रुकूअ में जाए तो तुम 
भी रुकूंअ में जाओ। और उस वक़्त तक 
रुकूअ में न जाओ जब तक कि वह रुकूअ 
के लिए झुक न जाए और जब वह 
(समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहे, तो तुम 
कहो (अल्लाहुम्म र्बना लकल हम्द) 
मुस्लिम (बिन इब्राहीम) के लफ़ुज़ हैं 
(वलकल हम्द) वह जब सज्दा करे तो तुम 
भी सज्दा करो और उस वक़्त तक सज्दे के 
लिए न झुको जब तक कि वह सज्दे में चला 
न जाए, और जब वह खड़े होकर नमाज़ पढ़े 
तो तुम भी खड़े होकर पढ़ो और जब बैठकर 
पढ़े तो तुम भी बैठकर पढ़ो। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़र्माते हैं (अल्लाहुम्म रब्बना 
लकल ह॒म्द) के अल्फ़ाज़ हमारे कुछ साथियों ने 
(उस्ताद) सुलेमान बिन हर्ब से मुझे समझाए। 

तखरीज : (सनद सहीह) अहमदः 2/34,; 8483 
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फ़वाइद व मसाइलः (१) इस्लाम के शुरुआती दौर में हुक्म ऐसे ही था कि इमाम और मुक़्तदी दोनों 
एक ही हालत में हों। लेकिन अब यह हुक्म नहीं है, बल्कि इमाम किसी वजह से बैठकर पढ़ाए तो 
मुक़्तदी खड़े होकर ही नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि नबी (9) का आख़िरी अमल यही था। (2) मुक़्तदी के 
लिए वाजिब है कि इंतिक़ाले अरकान में इमाम से पीछे रहे, उससे सब्क़त (पहल) न करे। 


अत आह व 4 | जित्द- | 


_ तमजके अहकामवमसाइल 


जी ९ (508 || 508 | 


(604) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) नबी (७) 
से बयान करते हैं कि आपने फ़र्माया, 'इमाम 
इसलिए बनाया जाता है कि उसकी पैरवी की 
जाए।' और इस रिवायत में इज़ाफ़ा किया 


“और जब वह क़िराअत करे तो तुम ख़ामोश - 


रहो।' इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि 
यह इज़ाफ़ा (व इज़ा क़रअ फ़ अन्सितू) 
यानी जब इमाम क़िराअत करे तो तुम 
ख़ामोश रहो। महफूज़ नहीं है और हमारे 
नज़दीक यह अबू ख़ालिद का वहम है। 

तखरीज 604: (सनद स़हीह) नसाई: 922, व इब्ने 
माजा: 846, हृदीसः 973 में देखें, हुमेदी: (980, 
बितहक़ीक़ी) स़ह्ीह मुस्लिम कमा यअतीः 82॥ 
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फ़ायदा: और दीगर स़हीह रिवायात से साबित है कि जहरी नमाज़ों में मुक़्तदी को ख़ामोश रहने का 
यह हुक्म फ़ातिह्ा के अलावा की क्रिराअत के लिए है। और मुक़्तदी को हर सूरत में ख़ामोशी के साथ 


इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। 


(605) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि रंसूलुल्लाह (७) 
ने अपने घर में नमाज़ पढ़ी ओर आप बैठे हुए 
थे और लोगों ने आपके पीछे खड़े होकर 
नमाज़ पढ़ी तो आपने इशारा किया कि बैठ 
जाओ। जब आप फ़ारिग हुए तो फ़र्माया, 
'इम्राम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी 
पैरवी की जाए, चुनाँचे जब बह रुकूअ करे 
तो रुकूअ करो ओर जब सिर उठाए तो तुम 
भी उठाओ और जब बह बेठकर नमाज़ पढ़े 
. तो तुम भी बैठकर पढ़ो।' 
तखरीज 605: स्रद्ठीह़ बुख़ारी:ः 688, मौत़ा 
(यहया): /35, मुस्लिम: 42 


जे हे 46 ५7५ ७६ 44४वी ७४७ 
दी हु ४5७ ५६ 2० ७5 5५% 
के हे #७ 4० ५0 ५० 4 ४५०५ 
35 एक कह 0 रय ०७ # 
४६" "४ ०; ५४ ,०.४। / री 
55 ॥५8;७ 8: 9 / 580 /०) $< 
लक (०७ >> 5 ४55 8; 


अत अब बकदे जित्द- 0 ताज अहकामवमसाइल 
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(606) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि नबी (४४) बीमार हो गए तो हमने 
आपके पीछे नमाज़ पढ़ी जबकि आप बैठे हुए 
थे और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) तक्‍्बीर कह 
रहे थे ताकि लोगों को आपकी तक्‍्बीर 
सुनवाएँ। फिर हदीस बयान की। 

तखरीज 606: सहीह मुस्लिम: 43 
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फ़वबाइद व मसाइलः इमाम बीमार हो तो बैठकर नमाज़ पढ़ा सकता है। लेकिन मुक़्तदी खड़े होकर ही 
पढ़ेंगे। (2) इमाम की तक्‍्बीर की आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए मुकब्बिर उसकी मदद कर 
सकते हैं। और आजकल आलाए मुकब्बिरुस्सौति (लाउड स्पीकर) यह ज़रूरत पूरी कर देते हैं। 


(607) जनाब हुसैन, यह सअद बिन 
मुआज़ की औलाद में से थे, हज़रत उसेद 
बिन हुज़ेर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि 
बह अपनी क़ौम की इमामत कराया करते थे। 
रसूलुल्लाह (७॥) उनकी एयादत के लिए 
तशरीफ़ लाए तो लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह 
के रसूल (६४) ! हमारा इमाम बीमार है, तो 
आपने फ़र्माया, 'जब वह बैठकर नमाज़ पढ़े 
तो तुम भी बेठकर नमाज़ पढ़ा करो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, यह हृदीस 
मुत्तसिल नहीं है। 


तखरीज (सनद ज़ईफ़): 60॥ में देखें, अलफ़त; 2/76 
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फ़वाइद व मसाइलः () शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक यह हृदीस सही है। लेकिन यह और इस 
मफ़्हूम की दीगर अह्ाादीस शुरूदौर की हैं जिसमें यही हुक्म था कि इमाम व मुक़्तदी खड़े होने या बैठने 
कौ सूरत में यक्‍्साँ हों। मगर नबी (&)) की आख़िरी नमाज़ में जो आपने बैठकर पढ़ाई उसमें सहाबा 
किराम (रज़ि.) खड़े हुए थे तो वह उनकी नासिख़ है। (2) नबी (&/) बशरी अवारिज़ से दो चार होते 
रहते थे। (3) नमाज़ में मुक़्तदी को इंतिकाले अरकान में इमाम से पीछे पीछे रहना वाजिब है। वह 
किसी भी रुक्‍न में इमाम से पहल न करें। 


“पे दो आदमी हों, एक इमाम 
हो तो केसे खड़े हों? 


(608) हज़रत अनस (रज़ि.) से मरवी हे कि 
रसूलल्लाह (७६४) (उनकी ख़ाला) उम्मे हराम 
(रज़ि) के यहाँ तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने 
आपको घी और खजूरें पेश कीं। आपने 
फ़र्माया 'खजूरों को उनके बरतन में और घी 
को उसके मशकीज़े में डाल दो। मैं रोज़े से 
हूँ।' फिर आप खड़े हुए और हमें दो रकअत 
नफ़्ल पढ़ाए तो उम्मे सुलैम (रज़ि.) (हज़रत 
अनस की वालिदा) और उम्मे हराम हमारे 
पीछे खड़ी हुईं.... साबित (रह.) ने: बयान 
किया कि में यही समझता हूँ कि अनस 
(रज़ि .) ने कहा था, आपने मुझे अपनी दाएँ 
जानिब चटाई पर खड़ा किया था। 

तखरीज 608: (सनद स़हीह) अहमदः 3/60, 
व अख़ज अयज़नः /330, हराकिम: 3/534 
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फ़वाइद व मसाइल () कुछ ओक़ात नफ़्ल नमाज़ की जमाअत हो सकती है। और हो सकताः है 
कि रसूलुल्लाह (&0.) ने बरकत पहुँचाने के इरादे से नमाज़ पढ़ाई हो और यह भी मुम्किन है कि 
आप (&8) ने उन्हें नमाज़ की ता'लीम के लिए ऐसे किया हो ताकि औरतें भी करीब से आपकी नमाज़ 
का मुशाहिदा कर लें। (नववी) (2) जमाअत में दो मर्द हों तो दोनों की एक स्फ़ होगी इमाम बाएँ 
जानिब और मुक़्तदी उससे दाएँ जानिब खड़ा होगा। और औरत ख़्वाह अकेली हो या ज़्यादा उनकी 


स॒फ़ अलग से होगी। 


पं सतअब 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


(609) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (७) ने उनकी और उनमें से 
एक ख़ातून की इमामत कराई थी। पस 
आपने अनस को अपनी दाएँ जानिब और 
औरत को पीछे खड़ा किया था। 

तखरीज 609: सहीह मुस्लिम: 660 


(6१0) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मैंने (एक बार) अपनी ख़ाला 
उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (रज़ि) के घर 
में रात गुज़ारी। रसूलुल्लाह (६.) रात को उठे, 
आपने मशकीज़ा खोला और उससे बुज़ू 
किया, फिर उसका मुँह बन्द कर दिया, फिर 
आप नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। तब मैं भी 
उठा और इसी तरह वुज़ू किया जेसे कि 
आपने किया था और आकर आपके साथ 
बाएँ जानिब खड़ा हो गया। तो आपने मुझे 
मेरे दाएँ हाथ से पकड़कर अपने पीछे से 
घुमाया और अपनी दाएँ जानिब खड़ा किया 
और मैंने आपके साथ मिलकर नमाज़ 
(तहज्जुद) पढ़ी। 

तखरीज 640: सहीह मुस्लिम: 763/93 


(6) जनाब सईद बिन जुबेर हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से इस क़िस्से में बयान 
करते हैं कि आपने मुझे मेरे सिर से पकड़ा या 
मेरे बाल पकड़े और मुझे अपनी दाएँ जानिब 
खड़ा कर लिया। 

तखरीज 67: सहीह बुख़ारी: 599 
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लत अब वऊ दी जित्द- हक तमाजके अहकामवमसइल 


कप 5 
20000 542 0 


फ़वाइद व मसाइल: () इसमें हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की फ़ज़ीलत का सुबूत मिलता है कि 
उन्हें अवाइले उम्र में नबी (8) के मअमूलात के मुशाहिदा का शौक़ था। (2) एक शख्स जो अपनी 
नमाज़ पढ़ रहा हो, उसको इमाम बनाना जाइज़ है ख़वाह उसने इमाम बनने की निय्यत न की हो। (3) 
कुछ औक़ात तहज्जुद या नफ़्ल नमाज़ की जमाअत कराई जा सकती है। (4) दो आदमियों की 
जमाअत भी दुरुस्त है और इस सूरत में वह दोनों एक स़फ़ में बराबर खड़े होंगे। (5) नमाज़ के बीच में 
कोई ज़रूरी इस्लाह मुम्किन हो तो कर देने और क़बूल कर लेने में कोई हर्ज नहीं। 


्श्् क। तलब 
अगर तीन अफ़राद हों तो कैसे 


खड़े हों? 

(62) सख्यदना अनस बिन मालिक 
(रज़ि.) ने बयान किया कि उनकी नानी 
मुलेका (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (७) को 
खाने पर बुलाया। आपने खाना तनावुल 
फ़र्माया फिर कहा, 'खड़े हो जाओ मैं तुम्हें 
नमाज़ पढ़ाऊँ।' अनस (रज़ि.) कहते हैं कि 
मैं एक चटाई ले आया जो तवील (ज़्यादा) 
इस्सेमाल से काली हो गई थी। मैंने उस पर 
पानी छिड़क दिया। (ताकि कुछ नर्म हो 
जाए।) आप उस पर खड़े हो गए। मैंने और 
यतीम (इब्ने अबी ज़ुमैरा, मौला 
रसूलुल्लाह (७/) ने आपके पीछे सफ़ बनाई 
और बुढ़िया (मुलेका.रज़ि.) हमारे पीछे खड़ी 
हुईं। आपने दो रकअतें पढ़ाई फिर आप 
तशरीफ़ ले गए। 

तखरीज 62: सहीह बुख़ारी: 380, मुस्लिमः 
658, मौत्ता (यह्या): /53 


कि 4 
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फ़ायदाः तीन मर्द हों तो इमाम आगे और बाक़ी दो उसके पीछे सफ़ बनाएँ 
होगी ख़बाह अकेली ही हो। 


(63) जनाब अब्दुरहमान बिन अस्वद 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं। उन्होंने & 8.७ ५५ .:5४ :; 
कहा कि जनाब अल्क़मा और अस्वद ने हा 403 आज 4 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि. से. & ५ ४४ «७ 4 ०७०४ 9 >|हा 
(उनके घर में मिलने की) इजाज़त चाही। (६६ 5; .[॥ ८८ ७० 55:95 ६8५ 
और हमें उनके दरवाज़े पर काफ़ी देर बैठना रे ह है कर रे 2 का 
पड़ा था। बिल्आख़िर एक लौण्डी आई. “न अर्ई५ हुए हे 5४ पा 
जिसने हमारे लिए इजाज़त तलब की तो. _#<5 #6 | ७६ 558 ७३ <8&5७ 
आपने हमें बुलवा लिया। फिर आप नमाज़ ॥॥ 3.2. <४र्ष: [55 3७ ४ ८६८; . -५ 
के लिए दें तो शेप आर उनके जच सडक एप ला पल कत 
(और हमें नमाज़ पढ़ाई) फिर कहा कि मैंने रा 
रसूलुल्लाह ७३४) को ऐसे ही करते देखा है। 

तखरीज 643: (सनद हसन) नसाई: 800 


नोट मल्हूज़: हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़त्हुल बारी में बयान करते हैं कि इब्ने सीरीन ने इसका जवाब 
यह दिया है कि शायद जगह की तंगी की वजह से ऐसे किया हो। अबू उमर नमरी ने इसे हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) पर मौक़ूफ़ कहा है और कुछ ने इसे मंसूख कहा है और हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि. के अमल को उनकी अदमे इत्तिलाअ या निस्यान (भूलने) पर महमूल 
किया है। 


बाब ; 7] 


ष् सलाम १० बाद क़िब्ले 
की तरफ़ से फिर जाए 


(64) जनाब जाबिर बिन यज़ीद बिन 8४६० 8७ «४६ ४9 542 ४/& 
अस्वद अपने वालिद से नक़्ल करते हैं । कहा 2228 8 ६ ४ 
कि मैंने रसूलुल्लाह ७७) के पीछे नमाज़ पढ़ी. ४ टी ह£ ० लॉ बल 


तो (देखा कि) आप जब नमाज़ 
होते तो क़िब्ले की तरफ़ से (मुक़्तदियों की 
तरफ़) फिर जाया करते थे। 

तखरीज 64: (सनद सहीह),: 575 में देखें। 
(65) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) 
से मरवी है कि हम जब रसूलुल्लाह (६) के 
पीछे नमाज़ पढ़ते तो पसंद करते कि आपकी 
दाएँ जानिब खड़े हों कि आप (सलाम के 
बाद) हमारी तरफ़ रुख़ करेंगे। 

तखरीज 65: सहीह मुस्लिम: 709 
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फ़ायदा: सलाम के बाद इमाम का हालते तशह्हुद से फिरकर मुक्तदियों की तरफ़ रुख़ करके बैठना 
मस्नून है। और इस तरह बेठे कि दाएँ जानिब वालों की तरफ रुख़ क़द्रे ज़्यादा हो और बाएँ तरफ़ वाले 
भी अच्छी तरह उसकी नज़र में हों। इस तरह बैठना कि बाएँ जानिब वालों की तरफ़ पीठ हो जाए सही 
नहीं है। और मज़्कूरा अमल दाइमी नहीं होना चाहिए बल्कि कभी कभी रुख़ बाएँ जानिब भी होना 


चाहिए। 


बाब : 72 
इमाम का अपनी जगह (अपने 


मुसल्‍ले) पर सुन्नत या नफ़्ल 
अदा करना। 


(66) अत़ा ख़ुरासानी हज़रत मुग़ीरा बिन : 


शुअबा (रज़ि.) से बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&8.) ने फ़र्माया, 'इमाम ने जिस 
जगह नमाज़ पढ़ाई हो, उसी जगह (सुन्नत या 


ई्‌ 72 
हा 355६8 »«» ०५ 


का 


नफ़्ल) न पढ़े, यहाँ तक कि वहाँ से हट. 8 ६६६ 2 कट >> ०४४ 
जाए।' ह ॥ , «0 ).2. 3७ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अत.» (नम 4३६40 ० है| ४५८४ ४ 
ख़ुरासानी ने मुगीरा बिन शुअबा को नहीं पाया। हे हल छुड। हलऊरी (5 #०७३ (# ४८ 
तखरीज 66: (इस्नाद ज़ईफ़) इब्ने माजा: ;४७ 5७ # 3७ . 3 ८ 
१428, फ़त्हुल बारी: 2/335 . ६७ & दो 2,8४7 न] 
फ़वाइद व मसाइलः (१) यह रिवायत भले सनदन ज़ईफ़ है लेकिन यह मसला सही है, क्यों कि 
दीगर रिवायात से इसका सुबूत मिलता है। जैसे सह्ीह मुस्लिम में ह॒ज़॒रत मुआविया (रज़्ि) से मरवी है 
“जब तुम जुम्झ्ा पढ़ लो तो उसके बाद उसे दूसरी नमाज़ से मत मिलाओ, यहाँ तक कि बात कर लो या 
वहाँ से निकल जाओ।' इसी रिवायत में आगे यह भी है 'रसूलुल्लाह (६9) ने हमें इस बात का हुक्म 
दिया है कि हम किसी नमाज़ को किसी नमाज़ के साथ न मिलाएँ, यहाँ तक कि हम बातचीत कर लें या 
उस जगह से निकल जाएँ।' इस हदीस के अल्फ़ाज़ में उमूम है जिससे मसला ज़ेरे बहस के लिए 
इस्तिदलाल करना सही है। (स्रहीह मुस्लिम: 883) मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिंए फ़त्हुल बारीः 
2/335) (2) हिकमत इसमें यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर सज्दा सब्त हो। यह मक़ामात 
क़ियामत के दिन गवाही देंगे जैसे कि आयते करीमा (यौमइज़िन तुहृद्दिसु अख़बारहा) (ज़िल्ज़ालः 4) 
'ज़मीन उस दिन अपनी ख़बरें बयान करेगी।' की तफ़्सीर में आता है। (3) इमाम अबू दाऊद (रह .) 
की सनद में इंक्रिताअ है मगर दीगर शवाहिद की रोशनी में हदीस सही है। (शैर्र अल्बानी रह.) 


बाब : 73 ००८०५ 
इमाम ने आख़िरी रकअत से 


3. 


(व नजट | 9 (दि | 
सिर उठाया और उसका वुजू | | ४२२४० 


“६4 ल्‍्ट ४) ध+ 4८ 2.5, ० 
टूट गया तो? 4६59 5 24८56 ०55४ 


(6१7) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अर ७७ .% ७४७ 3५ 5 ० ७७ 
(रज़ि.) से रिबवायत हे कि रसूलुल्लाह (6) ने... ,. ,.# « ४:०३ ता प5; 
फ़र्माया, 'इमाम ने जब नमाज़ पूरी कर लीहो. +* ४ फल छा रश जे त्रनजी +*# 
और (आख़िरी) क़दा में बैठ गया हो और 


अुरन अब वाद जिल्द-.. कप के का कक 


972 546 


कलाम करने (यानी सलाम फेरने ) से पहले # काए जे अं होठ 9 जहडी 
ही बेवुज़ू हो जाए तो उसकी नमाज़ हो गई दी आय 


और उसके मुक्तदियों की भी जिन्होंने. ४7 है ० हे पे के 4 के 
नमाज़ पूरी पढ़ी हो, नमाज़ कामिल होगी।'.. ७९ रू ||. ४७ ... «६ «४ 
तखरीज 67: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 408,. (& पड ४ 8 ७5 56 5५७ 
दोरे कुत्नीः ; में देखें है अंक म पे है 
दारे कुज्नीः /379, व: 62, 574 में देखें व ३४५ थी ७७ ६5 20० 3५ 
» #<०॥ 
नोट मल्हूज़: यह रिवायत सनदन ज़ईफ है, इसलिए क़ाबिले हुज्जत नहीं। सहीह़ अहादीस से साबित है 
कि तशहहुद और सलाम वाजिब है। इसलिए इमाम या मुक़्तदी का सलाम से पहले बुज़ू टूट जाए तो 
नमाज़ दोहराए सलाम के बुजूब के लिए नीचे दी गई हृदीस दलील है। 
(68) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है. (६55 ७४७ .६:3 0 ७ 8५५६ ७४७ 
कि रसूलुल्लाह-(&8) ने फ़र्माया, "नमाज़ की ! ५2 0272 
मिफ़्ताह (चाबी) बुज़ू है। इसकी तहरीम, . £ “रा प्रैकी 97 ५96 ०५ का 
तक्बीर और तहलील सलाम है।' ४७ - ५० ०४ ०», - &+ ५० लअ॥ी 
तखरीज 68: (सनद हसन), ह: 6॥ में... ५... «० «0 /-० 2४॥ ०५०५ ०४ 
इसकी तड़रीज़ गुजर चुकी है। हि दिमिह र 2६07 9950 ६६५ 


तौज़ीहः तक्‍्बीर यानी (अल्लाहु अकबर) कहने से आम मशागिल हराम हो जाते हैं और (अस्सलामु 
अलैकुम) कहने से यह मशागिल हलाल हो जाते हैं । नीज़ यह भी साबित हुआ कि नमाज़ की इब्तिदा 
लफ़्ज़ (अल्लाहु अकबर) से है और इससे निकलने के लिए (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह) 
मशरूअ है, न कि कोई और कलिमात या आमाल 


मुक़्तदी को इमाम की हल । 
तरह) पैरवी करने का हुक्म 


। 

| 
' विदमिकड लि जज जम जन्‍म 
(69) हज़रत मुआविया बिन अबी 
सुफ़्यान (रज़ि.) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (७8) ने फ़र्माया, 'रुकूल और 
सुजूद में तुम मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश 
न किया करो, क्योंकि मैं रुकूअ करने में 
तुमसे जिस क़द्गर आगे होऊँगा , मेरे सिर उठाने 
पर तुम्हारी यह तलाफ़ी हो' जाएगी (कि तुम 
उतना ही ताख़ीर से सिर उठाओगे) 
बिलाशुब्हा मैं किसी क़द्र भारी हो गया हूँ।' 
तखरीज 649: (सनद सहीह) इब्ने माजाः 
963, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 594, व इब्ने 
हिब्बान (अल्एहसान): 2226, 2227 


|०4०००+ 


है रा 
&2%&»#५4. %*£ ४ ५ 
2 


न 


जे कर नए ४७ 35% ६-७ 


व 
ली पे कप ४ इडंच री 9 
०० «0 ० 20 २); ७ 05 ७४४० 
29 2४८५ ४ (४ ७००४५ ०० 
॥| ५ छू) <8: ॥| ५ #, ५४४ 


&१६ ९ हैँ 6५०९० 
» ८०९ | ८७; 


तौज़ी; यहाँ जिस्मानी तौर पर भारीपन के इज्हार से, नबी &॥) का मतलब नमाज़ के अरकान की 
अदायगी में एतिदाल व तवाजुन है। यानी मैं ज्यादा तेज़ी से रकुअ में जाने और रुकूअ से उठने के 
लिए हरकत नहीं कर सकता, इसलिए सुर्ज्रत (तेज़ी) का मुज़ाहिरा करते हुए मुझसे पहल न करना, 


बल्कि मेरे बाद ही सारे अरकान अदा करना। 

(620) जनाब अब्दुल्लाह बिन यज़ीद 
ख़त़मी लोगों को ख़ुत्बा दे रहे थे। उन्होंने 
कहा कि हमें हज़रत बराअ (रज़ि.) ने बयान 
किया... और वह झूठे नहीं थे... कि सहाबा 
किराम (रज़े.) जब रसूलुल्लाह (६9) के 


् राई ही] ५9. (४४५ 
4८ 4४5 8.७ 55 50 #& ७४७ 
45 ७50 2५ <७&. ४४ 5७०। | 
डा ७४४ 3७ (.छ। 20९ 2०४४) 


साथ रुकूअ से सिर उठाते तो खड़े रहते। जब 
देखते कि आप सज्दे में चले गए हैं तब सज्दे 
के लिए झुकते। 


तखरीज 620: सहीह बुख़ारी: 747, मुस्लिम: 474 


(62) जनाब अब्दुरहमान बिन अबी 
लैला, हज़रत बराअ (रज़ि.) से बयान करते 
हैं कि हम नबी (६४) के साथ नमाज़ पढ़ा 
करते थे और हममें से कोई अपनी पीठ न 
. झुकाता था जब तक कि नबी (७) को न 
देख लेता कि उन्होंने अपनी पेशानी ज़मीन 
पर रख दी है। 
तखरीज 624: सहीह मुस्लिम: 474 


(622) जनाब मुहारिब बिन दस्सार रिवायत 
करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने मिम्बर 
पर ख़ुत्बा देते हुए कहा, मुझसे हज़रत बराअ 
(रज़ि.) ने बयान किया कि स़हाबा किराम 
(रज़ि.) रसूलल्लाह (७४) के साथ नमाज़ 
पढ़ा करते थे, जब आप रुकूअ करते तो वह 
रुकूअ करते जब आप (समिअल्लाहु लिमन 
हमिदा) कहते (तो वह सिर उठाते) और फिर 
खड़े रहते यहाँ तक कि. आपको देख लेते कि 
आपने अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दी है। 
फिर वह आप (४४) की पैरवी करते। (यानी 
सज्दा करते।) 

तखरीजः सहीह मुस्लिम और देखिए पहली वाली हृदीस 


(8; 8] #७ (| - ०5 ८5 #3 - 


जज 2४ 72» & कक 35 4552 
5 85 8७ ७७ ।.४७ 0... ५.५ «0 
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"3०७ 5 330७3 “० ८5 205 ४४.७ 
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हे (४ ०.५ १०० २७ (,० 
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4 5 3७००४ ७ ५ ५7७८ 
पी लाए 5 ,2०) ६ 2.६ ५4५४ 
20 > 40 2:25 & 8/ 4 ४8 
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घड ज# ५७ ५० | ># ध्य 
हल 4955 # ०१५ ख्थड ६० # 
५ ह०७ 4०० ०॥ 


कुंड (89 है 


फ़ायदा: इन अह्रादीस में मुक़्तदी को इमाम की इक़्तिदा का अदब बताया गया है कि जब इमाम 
रुकूअ में चला जाए तब मुक्तदी रुकूअ करें | इसी तरह जब वह सिर उठाए तब सिर उठाएँ और जब वह 
अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दे तब सज्दा करें और मुक़्तदी का अपने इमाम से पीछे रहना वाजिब है। 


४२००० )) 


मर : 75 
2 2 22% 2८ 
४ ०) :००-४००)। 


रा 


इमाम से पहले सिर उठाने या 
रखने पर बवईद 


22226 ग 
है" 405 &०2३। ०५४०॥ ८: 
7 टड्र 


(623) हज़रत अबू हुरैशा (रज़ि.) बयान $० ६६5 ७७ + ५ ७ ७४ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७9) ने फ़र्माया, 'जो 
शख़स़ (इमाम से पहले) अपना सिर उठाता है हे 
जबकि वह इमाम सज्दे में हो, उसे डरना. रे. «७ 4 ४ (०० 2४ ४५०८ 
चाहिए कि कहीं अल्लाह तआला उसका & ॥॥| हर 


“४ १७ 529 0 ७८ 28 | 


- >> आ ॥ - ८ 


सिर गधे के सिर जेसा न बना दे या उसकी व 2 0 ता 2 
शक्ल गधे की शक्ल न बना दे। हक ४ ४ "2० #०३५ न 
तखरीज 623: सहीह मुस्लिम: 427 - 2४ 542 £5+ 8 ,५० ७-5 


फ़ायदा: नमाज़ के अहम वाजिबात से गाफ़िल रहना इंतिहाई जाहिल और गबी (बदमिजाज़) होने की अलामत 
है। इसी मअनी में यह वईद सुनाई गई है लिहाज़ा मुक़्तदी को हर हाल में अपने इमाम से पीछे रहना वाजिब है। 


उप 
। |. बाब:76 5 55 ९-८3 | #76के 


। का से पहले उठकर जाने का 
मसला 


(624) हज़रत अनस (रज़ि.) से मंक़ूल है कि 
नबी (७४) ने स्रहाबा किराम (रज़ि.) को. (८६०) .> हा: ७७ , । 

नमाज़ की तर्गीब दी और उन्हें मना फ़्माया कि. > 53 ७४5 5» (४८2 
आपके उठकर जाने से पहले उठकर जाएँ। की अज दा व आर कई प्री+ 


अुनन अब दाऊद लित्व। नमाज़ के अहकाम वमसाइल है 


तखरीज 624: (सनद स्रहीह) शरहस्सुन्नाः. 8 5 79.4॥ 5 (६-६६ ४.३ 
707, अह्मदः 3/240, बैहक़ीः 2/92 . 795) 5५ :3:.०॥ (5 9 ,«४ 


फ़ायदा: सलाम के बाद अगरचे उठना जाइज़ है मगर चूँकि उस दौर में सह़ाबियात भी नमाज़ में हाज़िर 
हुआ करती थीं और वह पिछली स़॒फ़ों में होती थीं। लिहाज़ा उन्हें हिदायत की थी कि कुछ देर इंतिज़ार 
कर लिया करें ताकि वह मर्दों से पहले मस्जिद से निकल जाएँ। नीज़ रास्ते में भी मदों और औरतों का 
इख़्तिलात (मिलाप) न हो। नीज़ यह भी है कि सलाम के बाद मस्नून अज़्कार से ग़फ़्लत न करें। शैख 
अल्बानी (रह.) लिखते हैं कि इस रिवायत में 'तर्गीबे नमाज़' वाला हिस्सा ज़ईफ है। 


बाब : 77 
कितने कपड़ों में नमाज़ पढ़ी 
जाए? 


(625) सय्यदना अबू हरैरा (रज़ि.) सेमरवी 8 .& .2400७ &# उ;ब्जी ७४४ 
है कि ससूलुल्लाह (७) से एक कपड़े में. ; कट हि] हा (६५ 
नमाज़ के बारे मेंपूछा गया तो आपने.» ४ तन हर 2ेलल ० पा 
फ़र्माया, 'क्या तुममें से हर एक के पास दो. 6०७ 4ह# «0 /० ५) ४८५०५ 3 व/# 
दो कपड़े हैं?” कद0 १७ 228 #४ ३: 9६ (६८ 
तखरीज 625: सहीह़ बुख़ारी: 358, मुस्लिम: ५४ ४:80 हर 

575, मौत़ा (यहया): /440 - शक मिडिकी ह ०७ १ह+ की अल 
फ़ायदा: यानी जब फ़िल्वाक्रेअ (हक़ीक़त में) हर इंसान को दो कपड़े मुहैया नहीं तो शरीअत में भी तंगी 
नहीं। एक कपड़े में भी नमाज़ जाइज़ है। उसके बाँधने का तरीक़ा नीचे वाली अह्ादीस में बयान हुआ है। 


(626) सब्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं... ६६ 58४० ७४5 56० ७58५ 
कि स्सूलुल्लाह ७७) ने फ़र्माया, 'तुममें से. ॥६ ६.५ [:५ 280 .& ७! 
कोई शख़्स एक कपड़े में नमाज़ न पढ़े इस लिन कह री ट् रन 2८४ 
हाल में कि उसमें से कुछ उसके कंधों परन » «७७ “50 (० १0 ४५०४ ०४ 


हो।' | 2५५ ७ 282७] 
तखरीज 626: सहीह़ मुस्लिम: 56 हु 26 02 नम 
“७६ 4५ वर 


की ७) /&प्ट र्र्ज | 7) | 


(627) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) ने 
बयान किया कि ससूलुल्लाह (&> ने 
फ़र्माया, 'जब तुममें से कोई एक कपड़े में 
नमाज़ पढ़े तो उस चादर के दोनों पल्‍लुओं में 
से दाएँ पल्‍लू को बाएँ कन्धे पर और बाएँ 
पल्‍्लू को दाएँ कन्धे पर डाल ले।' 

तखरीज 627: सहीह बुख़ारी: 360 


- थी - ५० ७४५७ 24:०८ 


रे जे अहड 4 बी 2५७ (० 9 0५० 
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फ़ायदाः यानी कमर पर इस तरह लपेंटे कि उसका दायाँ पल्‍लू बाएँ काँधे पर ओर बायाँ पल्‍्लू दाएँ 
काँधे पर आ जाए। इस तरह यह कपड़ा तहबन्द और ऊपर की चादर दोनों का काम देगा। 


(628) सब्यदना उमर बिन अबी सलमा 
(रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (89 
को देखा कि आप एक कपड़ा लपेटे नमाज़ 
पढ़ रहे थे और आपने उसके दोनों पल्‍लुओं 
(किनारों) को एक दूसरे की मुख़ालिफ़ 
सिम्त से अपने कन्धों पर डाला हुआ था। 
तखरीज 628: सहीह़ मुस्लिम: 5१7 


(629) हज़रत क़ैस बिन तल्क़ अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने बयान 
किया कि हम नबी (७) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुए। उसी समय में एक आदमी आया 
और कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी (७) ! 
एक कपड़े में नमाज़ के बारे में आपका क्या 
इशांद है? तो रसूलुल्लाह ६७.) ने अपना 
तहबन्द खोला और उस पर ऊपर वाली चादर 
को लपेटा (इस तरह दोनों एक ही चादर बन 


० 2००८4 
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[सल्न अब दाऊद जिल्द- हक. नमाज़ के अहकामवमसाइल हु 
गईं) और उसे अपने ऊपर लपेट लिया, फिर [:2७ 588, ५ 5४ 5 ,.७ <+ 


आप खड़े हुए और हमें नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ ॥ 5.5 ७ ४6 8 ८५, 
से फ़ारि हुए तो फ़र्माया; क्या तुम सबको 40 (० %# ९८ ४ पीठ रह 58 


दो दो कपड़े मयस्सर हैं? १0७ 99॥ (४ ४ ४४ ..., «५ 
तखरीज 629: (सनद हसन) अहमद: 4/22 अर ड़ है'6ई 


फ़ायदा: इन अह्वादीस से मालूम हुआ कि दो कपड़े मयस्सर न होने की सूरत में एक चादर में नमाज़ 
जाइज़ है और हुक्म है कि उसके पल्‍लू कंधों पर भी आएँ। 


बाब : 78 
कोई अपने तहबंद के पल्‍लुओं 


ई 789 
3५% 5०८ “- 5 


को अपनी गर्दन में गिरह देकर 
| __नमाज़ पढ़े? पढ़े? 


श्र 
(28२ हि (55 कै 
धन्य्ट् 


(630) हज़रत सहल बिन सज़द (रज़ि.).. ७४ ,५,७॥ ७५४० &; २5० && 
बयान करते हैं कि मैंने लोगों को देखा कि. ,,.... £.. . ६८ &६ ६४५ 
कपड़ों की तंगी के बाइस उन्होंने. ४ ्ट ७:92 727७ टे 
स्सूलुल्लाह (७) के पीछे नमाज़ में अपने. ०४३॥ <25 <# ०७ .&- > /#- 
तहबन्दों के पल्‍लुओं को अपनी गर्दनों में 
गिरह लगाई होती थी जैसे कि बच्चों की होती है कक 
है तो एक शख़्स ने कहा, ऐ औरतों! तुम मर्दों. “४2 2720! जल | श्र चर 
* से पहले अपने सिर न उठाया करो। (कहीं. >&& ४ (5७ 0& ५५:५॥ 0६७ ४9..5॥ 
किसी के सतर पर नज़र न पड़ जाए।) 5 # ४-5 585 9 ॥४ 
तखरीज 630: सहीह मुस्लिम: 44, बुख़ारी: 362 हैंड ह*ं ऑजशए अड्डे 3 हपन! 


दर ि र्र 
207 छ०> 32 ##0 ८ (5 (220 5 


गड्डा 
फ़ायदा: मालूम हुआ नमाज़ में सतर ढाँपना वाजिब है और मालूम रहे कि मर्द के लिए नाफ़ से लेकर 
घुटने तक सतर है (यानी उस हिस्से को ढाँपना ज़रूरी है) और कांधों को भी ढाँका जाए। और यह भी 
साबित हुआ कि मुसलमान अपने अव्वलीन दौर में बेहद तंगदस्ती का शिकार थे। 


4 523 4 
हि 79 
कट] | हट हक ॥ र्र 


नमजके अहकामवमसाइल 


दे ऐसे कपड़े में ५ पढ़े 
कि उसका कुछ हिस्सा दूसरे ४8 
पर हो? 528 (१ 4.६ 


(637) सय्यदा आइशा (रज़ि.) से रिवायत 5805 ७४७ ,3..0०॥ ,0६ 2 ७8४ 
है कि नबी (६0) ने एक कपड़े में नमाज़ पढ़ी न्‍ 


हल 


५०5 


4 एप हक दलाओी हू 


और उसका कुछ हिस्सा मुझ पर था। 

*0। ॥ $| (५+ «0॥॥ (८ 
तखरीज 63: (सनद स्हीह) अहमदः हज. “दी 9 ६० 40 ५०) 4४ 
6/70,: 369, 370, 656 में देखें 84०६ ;०५ ५०४ ४ बे +.५ १ 


फ़ायदा: जाइज़ है कि एक बड़ी चादर या कम्बल वगैरह का कुछ ह_िछस़ा नमाज़ी पर हो और कुछ 
हिस्सा उसकी बीवी पर, ख़वाह वह अय्याम (पीरियड) से भी हो तो कोई हर्ज नहीं। तफ़्सील के लिए 
देखिए (सुनन अबू दाऊदः 369, 370) 


ज8०५4 98 04803 
255 ०2४४ ४ 


(632) हज़रत सलमा बिन अक्वा (रज़ि.).. ६ - «4 (6४ , 4 ७5५ 
कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के... ता 5 2 वात 22072] 
रसूल ७४) ! मैं शिकारी आदमी हूँ। क्‍या मैं. ४ /डड 2 ०४ एप: माल हे 
प्रिफ़ एक क़मीस़ में नमाज़ पढ़ लिया करूँ? १0 ०५० ४ <# ४४ «89 / <४८ 
आपने फ़र्माया, 'हाँ! और उसे बटन लगा | 9 _>रई 2.र्ण ६5 .॥॥ 
लिया करो ख़बाह काँटे ही के हों।' $ 
तखरीज 632: (सनद हसन) नसाई: 766, अहमदः - 84 35 ४०४५ #<& ४७ २०३४ 
4/49, स॒हीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 777, 778, इब्ने हिब्बानः 

229, हाकिम: /250, (फ़त; /465) 


फ़ायदा: ज़ाहिर है कि इससे मुराद अरब की ख़ास़ लम्बी क़मीस है। अगर उसके नीचे सलवार या 
चादर न भी हो तो नमाज़ जाइज़ है, बशर्तेकि सतर पूरी तरह ढका हुआ हो, अगर खुलने का अंदेशा हो 


तो उसे बाँधने का हुक्म दिया गया है। 

(633) जनाब मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान 
बिन अबीबक्र ( मुलैकी) अपने वालिद से 
बयान करते हैं कि हज़रत जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने एक क़मीस़ में हमें 
नमाज़ पढ़ाई और उन पर चादर न थी। जब 
वह फ़ारिग हुए तो कहा, मैंने 
रसूलुल्लाह (७) को देखा था कि आपने एक 
ही क़मीस़ में नमाज़ पढ़ाई थी। 

तखरीज 633: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 2/239 


बाब : 8 


जब कपड़ा तंग हो तो उसका 
तहबन्द बाँध ले 


(634) जनाब ज्बादा बिन बलीद बिन 
ड्बादा बिन स़ामित कहते हैं कि हम हज़रत 
जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) के यहाँ 
आए तो उन्होंने बताया कि मैं एक ग़ज़्वे में 
रसूलुल्लाह (७) के साथ चला। आप उठकर 
नमाज़ पढ़ने लगे और मुझ पर एक चादर थी। 
मैंने उसके पल्‍लुओं को उसके मुख़ालिफ़ 
अत्राफ़ से लपेटने की कोशिश की (यानी 
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दायाँ पल्‍लू बाए काँथे पर ओर बायाँ पल्‍लू 
दाएँ काँधशे पर डालने लगा) मगर उसमें 
गुंजाइश नहीं थी और उसके किनारों पर 
झालर सी लगी थी। मैंने उन्हें उल्टा किया 
और उसके किनारों में इख़्तिलाफ़ करके 
अपनी गर्दन पर बाँध लिया और गर्दन को 
झुका लिया कि कहीं गिर न जाए। फिर में 
आकर ससूलुल्लाह (&-) के साथ आपकी 
बाएँ जानिब खड़ा हो गया तो आपने मेरा 
हाथ पकड़ा और मुझे घुमाकर अपनी दाएँ 
जानिब खड़ा कर दिया। फिर इब्ने सर आए 
और वह आपको बाएँ जानिब खड़े हो गए। 
पस आपने हम दोनों को अपने दोनों हाथों से 
पकड़ा यहाँ तक कि अपने पीछे खड़ा कर 
दिया। आप मुझे कंखियों से देख रहे थे मगर 
मैं ने समझ सका। फिर मैं समझ गया और 
आपने इशारा किया कि उसे तहबन्द बना 
लो। जब आप फ़ारिग हुए तो फ़र्माया, 'ऐ 
जाबिर (रज़ि.)!' मैंने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल (७9) ! मैं हाज़िर हूँ! आपने फ़र्माया, 
“जब कपड़ा खुला हो तो उसके किनारों में 
इख्तिलाफ़ कर लिया करो (और कन्धों पर 
डाल लिया करो) और अगर तंग हो तो 
अपनी कमर पर बाँध लिया करो।' (यानी 
सिर्फ़ तहबन्द बाँध लिया करो।) 

तखरीज 634: सहीह मुस्लिम, तक़हुम: 485 
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फ़वाइद व मसाइलः () एक आदमी मुक़्तदी हो तो वह इमाम की दाएँ जानिब खड़ा हो। (2) 
नमाज़ के बीच में इमाम या मुक़्तदी दूसरे नमाज़ी की मुनासिब इस्लाह कर सकता है और उसे क़बूल 


(8:27 526 || 


किया जाना चाहिए। (3) कपड़ा खुला हो तो उसके पल्‍लुओं को कन्धों पर डालना ज़रूरी है, वरना 


सिर्फ तहबन्द बना लिया जाए। 

(635) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं 
कि रसूलुल्लाह (७8) ने फ़र्माया, या यह 
कहा कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा... 'जब 
तुममें से किसी के पास दो कपड़े हों तो उनमें 
नमाज़ पढ़े। अगर एक ही हो तो उसे तहबन्द 
बना ले और यहूदियों की तरह न लपेटे।' 
तखरीज 635: (सनद स़रहीह) अहमद: 
2/48, सहीह इब्ने ख़ुजैमा: 766 
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फ़ायदा: इश्तिमाले यहूद... यहूद की तरह लपेटने का मत़लब यह है कि चादर इस तरह ओढ़ी जाए 
कि दोनों हाथ भी अंदर ही बंद होकर रह जाएँ और उन्हें बाहर निकालना आसान न हो। 


(636) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने 
वालिद (हज़रत बुरैदा रज़ि.) से बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (७ ने मना फ़र्माया है कि 
आदमी चादर में ऐसे नमाज़ पढ़े कि उसे 
लपेटा न हो। दूसरे यह कि सिर्फ़ पाजामे में 
नमाज़ पढ़े और उस पर चादर न हो। 

तखरीज 636: (सनद हसन) बैहक़ीः 
2/236, व सह्हहुल हाकिम: /250 


दफा नर जे अर 08 4८ (४4७ 
म58 ४ ७७ 25० 58 4.० 8५ 
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फ़वाइद व मसाइलः () जान बुझकर छोटा कपड़ा लेना कि कँधों पर कुछ न आ सके या जान 
बूझकर कन्धों को नंगा रखना जाइज़ नहीं है। हस्बे वुस्अत लिबास पूरा होना चाहिए। (2) इस हृदीस 
और दीगर अड्रदीस में मर्दों के लिए नमाज़ में 'सिर ढाँपने' का कोई हुक्म या उसकी कोई फ़ज़ीलत 
साबित नहीं है। सिवा इसके कि कुरआने करीम की इस आयत में अल्लाह तज़ाला ने (या बनी आदमा 


चल अब कद, [जित्द- | _तमाजक अहकामव मसाइल.. ६ 
ख़ुज़ू ज़ीनतकुम इन्द कुल्लि मस्जिद) (आराफ़ः 3) 'ऐ लोगो! हर मस्जिद में आते वक़्त (या हर 
नमाज़ के वक़्त) अपना बनाव कर लिया करो।' का आम हुक्म दिया है। यानी नमाज़ और त़वाफ़ में 
सतरे औरा फ़र्ज़ है। मर्द के लिए कमर से घुटने तक और औरत के लिए चेहरे और हाथों के अलावा 
सारा बदन। और बारीक कपड़ा जिससे बदन या बाल नज़र आएँ, मोअतबर नहीं। (मूज़िहुल कुरआन) 
बहरहाल इबादत के बीच में मुबाह ज़ीनत इड़ितियार करना मत्लूब है और मनमर्ज़ी हराम। और सिर को 
ढाँपना भी मुबाह ज़ीनत में शामिल है और नंगे सिर नमाज़ पढ़ने में मनमर्जी का शाइबा है। इसके 
अलावा नमाज़ और गैर नमाज़ में नंगे सिर रहने को आदत बना लेना नबी (&॥) , सहाबा कियाम 
(रज़ि.) और सलफ सालेह्ठीन (रह.) के मअमूलात के ख़िलाफ़ है। (3) पाजामे पर चादर की तल्क़ीन 
सतर के लिए है कि पोशीदा जिस्म के हिस्से कपड़े के ऊपर से भी नुमायाँ न हों। 


बाब : 82 
रा में टख़नों से नीचे कपड़ा 


लटकाना 


(637) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (६8) से सुना, आप फ़र्माते थे, 
“जिसने नमाज़ में तकब्बुर करते हुए अपना 
तहबन्द टख़नों के नीचे लटकाया, अल्लाह 
उसके गुनाह माफ़ नहीं करेगा, न बुरे कामों 
से उसे बचाएगा।' (या उसके लिए जन्नत को 
हलाल और जहन्नम को हराम नहीं करेगा या 
जब वह अल्लाह की तरफ़ से किसी हलाल 
काम में नहीं तो उसके लिए भी कोई 
एहतिराम न होगा।) 

इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि मुहद्दिसीन 
की एक जमाअत मसलन हृम्माद बिन सलमा, 
हम्माद बिन ज़ेद, अबुल अहव्स और अबू 
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रग आ वडद | जित्द- | 


[[_ तमाज़के अहकाम वमसाइल हि 


चुका: 528 8 


मुआविया (रज़ि.) ने इस हदीस को आस्रिम से 


- 49४०८ 295 नं 
इब्ने मसक़द (रज़ि.) पर मौक़ूफ़ रिवायत किया है। 

तखरीज 637: (सनद हसन) नसाई: 9680, 

तयालिसीः 35॥ 


फ़वाइद व मसाइलः () यह हृदीस सही है और इससे साबित होता है कि अल्लाह के दीन और 
नबी (७) की सुन्नत से अमदन इंहिराफ़ (जानबुझ कर मुँह मोड़ना) और उसकी मुख़ालिफ़त का 
अज़ाब इंतिहाई शदीद है। जिसे (फलैसा मिनल्लाहि फ़ी हिल्लिन वला हराम) से ता'बीर किया गया 
है। शारेह्ीने हदीस ने इसकी यह वज़ाहत की है कि ऐसे शख़स के गुनाह माफ़ नहीं होते। बुरे कामों से 
बचने की तौफ़ीक छीन ली जाती है। उसके लिए जन्नत हलाल नहीं होती और जहन्नम हराम नहीं की 
जाती। अल्लाह की तरफ़ से किसी एह॒तिराम का मुस्तहिक़ नहीं रहता। (वल्ख़याज़ बिल्लाह) (2) 
तहबन्द, चादर और सलवार का टख़नों से नीचे लटकाना कबीरा गुनाहों में से हे और उसे तकब्बुर की 
अलामत क़रार दिया गया है जो अल्लाह को सख़त नापसंद है। (3) जिहालत या निस्यान तो शायद 
किसी ऐतिबार से अल्लाह के यहाँ माफ़ हो जाए मगर इल्म हो जाने के बाद ऐसे अमल का इर्तिकाब 
“तकब्बुर' में शुमार होता है। 


(638) हज़रत अबू हुरैशा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी नमाज़ पढ़ 
रहा था और बह अपना तहबन्द टछ़नों से 
नीचे लटकाये हुए था। रसूलुल्लाह (७४) ने 
(देखा तो) उसे फ़र्माया, 'जाओ और वुज़ू 
करके आओ।' चुनाँचे वह गया और वुज़ू 
करके आया। आपने उसे दोबारा फ़र्माया, 
'जाओ ओर वुज़ू करके आओ।' चुनाँचे वह 
गया और बुज़ू करके आया। तो एक आदमी 
ने आपसे कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (&> ! 
किस वजह से आपने उसे बुज़ू करने का 
हुक्म दिया, फिर आप उससे ख़ामोश हो रहे? 
आपने फ़र्माया, “यह शख़्स अपना तहबन्द 
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(जन | अक2 । 529 हैं 
लटकाकर नमाज़ पढ़ रहा था और अल्लाह. |. 8; 5५० (६१ _प्ड थ॥ 55 
तञआला ऐसे बन्दे की नमाज़ क़बूल नहीं... अप 
करता जो अपना तहबन्द लटकाकर नमाज़ ४ - ओ 
पढ़ रहा हो। 

तखरीज 638: (सनद हसन) अहमद: 4/67, 

तिर्मिज़ीः 3448, व सहहहु इब्ने हिब्बान: 2406 


फ़वाइद व मसाइलः () तहबन्द, चादर और सलवार का टख़नों से नीचे लटकाये रखना अलामते 
तकब्बुर (घमण्ड की पहचान) है। इसलिए यह सख़त मम्नूअ और कबीरा गुनाह है। (2) ताहम क्या, 
यह अमल नाक़िसे वुज़ू भी है? इसमें इस्तिलाफ़ है, क्योंकि इस हृदीस की सेहत में इस़ितलाफ़ है। शैख्र 
अल्बानी (रह.) समेत अक्सर उलमा के नज़दीक यह हृदीस ज़ईफ है इसलिए उनके नज़दीक टख़नों के 
नीचे कपड़ा लटकने से वुज़ू नहीं टूटेगा, मगर जिनके नज़दीक यह हृदीस सहीह या हसन दर्जे की है, 
उनके नज़दीक वुज़ू टूट जाएगा, जैसकि इस ह॒दीस से मुस्तफ़ाद होता है। और कुछ के नज़दीक यह एक 
तहदीदी हुक्म है जिसका मक़्स़॒द लोगों को इस्बाले इज़ार से रोकना है, बुज़ू इससे नहीं टूटेगा। बहरहाल 
एक मोमिन नमाज़ी की सलवार हमेशा और हर वक़्त टख़नों से ऊपर ही रहनी चाहिए। 


बाब : 83 


६033 
औरत कितने कपड़ों में नमाज़ पी हि 
पढ़े? 8| ५८० | ५22 3०५ 


(639) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा जज 3 4१५ ५० हिल की ७५ 
(रज़ि.) से सवाल किया गया कि औरत ६८ ॥ ३7५ 2 3: 2 
किन कपड़ों में नमाज़ पढ़े? तो उन्होंने कहा, ४ कि 5 ७ का ण्र्त् 
'ओढ़नी और पूरी क़मीस़ में नमाज़ पढ़े जो. <<४७ «० ७७ शी 4७४ #<्ड $७ 
उसके पैर तक को ढाँप ले।' ही €८० ह३85 /प्ट्ती ७ अप 
तखरीज 639: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः हर दर 26 20 
2/232, मौत्ता (यहया): /42, व स॒ह्हहुल - ००-४5 3५46 २ 
हाकिम (/250) 


““ जमज के अहकाम व मसल. 


22223 ६78: 


(640) जनाब मुहम्मद बिन ज़ेद से रिवायत 
है, यही हदीस उन्होंने हज़रत उम्मे सलमा 
(रज़ि.) से रिवायत की कि उन्होंने नबी (७. 
से पूछा कि क्या औरत एक क़मीस़ और 
ओढ़नी में नमाज़ पढ़ ले जबकि उसने तहबन्द 
न बाँधा हो? आपने फ़र्माया, (हा!) जब 
क़मीस़ पूरी तरह ढाँपने वाली हो कि उसके 
पैर की पुएत को भी ढक ले।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हृदीस को 
मालिक बिन अनस, बक्र बिन मुज़र, हफ़्स बिन 
गयास, इस्माईल बिन जख़फ़र, इब्ने अबी ज़िअब 
और इन्ने इस्हाक़ ने मुहम्मद बिन ज़ेद से, उन्होंने 
अपनी वालिदा से, उन्होंने हज़रत उम्मे सलमा 
(रजि.) से रिवायत किया है। उनमें से किसी ने भी 
नबी (&9.) का ज़िक्र नहीं किया बल्कि स़रिर्फ़ उम्मे 
सलमा (रज़ि.) पर इक्तिसार किया है। (यानी 
मौकूफ़ बयान करते हैं।) 

तखरीज 640: (सनद ज़ईफ़) दारे कुत्नीः 
2/62, ह्राकिम अला शर्तिल बुख़ारी: /250 
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फ़वाइद व मसाइलः (१) यह दोनों रिवायात ज़ईफ़ हैं। इस वजह से नमाज़ की हालत में औरत के 
लिए पेरों का ढाँपना ज़रूरी नहीं, उसे ज़्यादा से ज्यादा पर्दे के उमूमी हुक्म के एतिबार से बेहतर कहा जा 
सकता है। कुछ उलमा पैरों की पुश्त ढाँपने के लिए एक और रिवायत से इस्तिदलाल करते हैं जिसमें है 
कि नबी (&#. ने हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के सवाल के जवाब में फर्माया कि अगर औरत के पैर 
मर्दों के लिबास से एक बालिश्त से ज़्यादा लटकाने पर नंगे रहते हों, तो फिर वह औरतें अपना लिबास 
एक हाथ और लटका लिया करें। (तिर्मिज़ी: 773) इससे वह यह साबित करते हैं कि औरत को पैर 
की पुश्तों समेत नमाज़ में अपना पूरा जिस्म ही ढाँप कर रखना चाहिए। लेकिन हज़रत उम्मे सलमा 
(रज़ि.) की इस हृदीस का ताल्लुक़ पर्दे के उमूमी हुक्म से है, नमाज़ी औरत के लिए भी इसको ज़रूरी 
क़रार देना गलत है। इस तरह तो फिर नमाज़ पढ़ते वक़्त औरत के लिए चेहरे को भी ढाँपना ज़रूरी करार 


टी & उक्त ए का ४ 
देना पड़ेगा। क्योंकि पर्दे के हुक्म में औरत का चेहरा भी शामिल है। अगर औरत के लिए नमाज़ की 
हालत में चेहरा ढाँपना ज़रूरी नहीं है, तो हज़रत उम्मे सलमा की हृदीस से नमाज़ की ह्रालत मे पैरों की 
पुश्त के ढाँपने को भी ज़रूरी क़रार देना ग़लत़ है। (मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिए, फतावा शैख़ुल 
इस्लाम इब्ने तैमिया: /426-430 तबज जदीद 998 अर्रियाज़) (2) इन अह्ाादीस का मरफूअ 
(यानी नबी (&9>) से मरवी) होना साबित नहीं मगर बेहतर यही है कि औरत नमाज़ में अपना तमाम 
जिस्म ढाँपे (क्योंकि उसे सिर समेत सारा जिस्म ढाँपने का हुक्म है) क़ाबिले गौर अम्र यह है कि जब 
मस्जिद जैसे पाकीज़ा माहौल और नमाज़ जैसी इबादत के दौरान में औरत पर पर्दे की इस क़द्र पाबन्दी 
है तो दीगर खुले मक़ामात और अजनबियों में निकलते हुए उसे अपने पर्दे का किस क़द्र एहतिमाम 
करना चाहिए! - 


बाब : 84 
औरत का ओढ़नी के बग़ैर 


(84% 


रे हे हट रद हि। दा 
नमाज़ पढ़ना हिष्र उन (५52११-8 थी रण 


(64) उम्पुल मोमिनीन सय्यदा आइशा ८४ हुए ४२ 0 5 45८ ४४५ 
(रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (&) ने. ,.,.. है 
फ़र्माया, 'अल्लाह तआला किसी बालिंग. 7 ४७७ है छड 2५८ 
औरत की नमाज़ ओढ़नी के बग़ैर क़बूल. ७ £)७४ ४४ 45-० ६० ७०५७ 9४ 
नहीं फ़र्माता।' ग केक हज बम 40 ० ८20 >+ 55७ 
इमाम अबू दाऊद (रह .) ने कहा, इस हृदीस ॥। ७ 9०4 (4 डे न रा 
सईद यानी इब्ने अबी अरूबा ने क़तादा से उन्होंने 3] /४४ 5० 4) ४४४ 
हसन से, उन्होंने नबी (&॥- से रिवायत किया है। क5- ० 25 538 2०७, ५०५ 
तखरीज 64: (सनद सहीह) तिर्मिज़ीः 377, >ज्ती ५5 5७ &हवव ६, ... &॥| 
इब्ने माजाः 655, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 775, से कं 
इब्ने हिब्बान: 708, 709, ह्ाकिम अला शर्तें - ह2 न #। अल दुढा परम 
मुस्लिमः /25] 


' फ़बाइद व मसाइलः () सिर के कपड़े का वुजूब औरत के लिए ख़ास़ है न कि मर्द के लिए। (2) 
ऐसे शफ़्फ़ाफ कपड़े जिनसे औरत के सिर के बाल नज़र आते हों, उनमें नमाज़ जाइज़ नहीं है। 


“तमज के अहकामव मसल... 


(642) इमाम मुहम्मद बिन सीरीन बयान 
करते हैं कि हज़रत आइशा (रज़ि.) सरफ़िया 
उम्मे जलहा अत्तल्हात की मेहमान हुईं। पस 
उनकी बेटियों को देखा तो फ़र्माया कि 
रसूलुल्लाह (७0.) तशरीफ़ लाए जबकि मेरे हुज्रे 
में एक नौ उम्र लड़की थी। आपने अपना 
तहबन्द मेरी तरफ़ फेंका और फ़र्माया, 'इसे दो 
हिस्सों में फाड़ दो और एक हिस्सा इस लड़की 
को दे दो और दूसरा उसको जो उम्मे सलमा के 
यहाँ है। में समझता हूँ कि यह बालिग 
(जवान) हो गई है। या (फ़र्माया कि) मैं 
समझता हूँ कि यह दोनों जवान हो गई हैं।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, हिशाम ने भी 
इब्मे सीरीन से ऐसे ही रिवायत किया है। 

तखरीज 642: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 6/96 
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नोट मल्हूज़: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम जो इन बचियों के लिए पर्दे की ताकीद साबित है। 
इसलिए कि बच्चियाँ जब जवान हो जाएँ तो उनसे पर्दे का एहतिमाम करवाया जाए। यह ख़ुद बच्चियों 
और उनके सरपरस्तों का लाज़मी फ़रीज़ा है। कुरआन की आयात और दीगर स़रहीह अहादीस इस पर 
स़रीह दलालत करती हैं। 


बाब : 85 हि मम] 


| नमाज़में सदल करा | में सदल करना ४0.52) 3 .४.<)। 


62 


(643) हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) से मरवी हे डड८ ७४४५ 
कि रसूलुल्लाह (७8) ने नमाज़ में सदल से 
मना किया है और इससे भी कि इंसान मुँह 


ढाँपकर (डाट बाँधकर) नमाज़ पढ़े। 


5 डी लोओं 5४ 
के अत्कती 35 बडी 0८ 3 ++ ५५००४ 
७८ ३७ 2७0 5५2०, ६७ 555 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि इसे इस्ल ने 
अत से, उन्होंने अबू हुरैरा (रज़ि.) से स्वायत 
किया कि नबी (७9) ने नमाज़ के दौरान में सदल 
से मना किया है। 

तखरीज 643: (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुजेमाः 
772, 98, इब्मे माजाः 966, मुदल्लिस: 


जमात के अहकाम व मसाइल 
जज ५४०० ७०22.50/:४72454--:/ 
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में देखें, तिर्मिज़ी: 378, मुस्तदरकः /253, 
इत्तिहाफुल महरा: 5/375 

फ़वाइद व मसाइल: () 'सदल' की शारेहीने हदीस ने यह वज़ाह्॒त की है कि चादर को उसके बीच 
से अपने सिर या कन्धों पर डाल लिया जाए और उसकी दाएँ बाएँ अत्राफ़ लटकती रहें। या 
साहिबुन्नहाया के बयान के मुताबिक कपड़े को इस अंदाज़ से अपने ऊपर लपेट लिया जाए कि हाथ भी 
अंदर ही बंद हो जाएँ और फिर रुकुअ और सज्दे में भी उनको न निकाला जाए, तो यह सूरतें नमाज़ के 
मनाफ़ी हैं। (2) रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए मसले के इस्बात के लिए काफ़ी नहीं। ताहम शैख्र 
अल्बानी (रह.) वगैरह के नज़दीक सही है, इस बजह से इस सूरत में सदल मम्नूअ होगा। 

(644) इब्ने जुरैज (रह.) कहते हैं कि मेंने 
जनाब अत़ा (बिन अबी रबाह.. ताबेई) को 
कई बार देखा कि वह सदल किये हुए नमाज़ 
पढ़ते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अत़ा का यह 
अमल (गोया) मज़्कूरा बाला हृदीस (अबू हुरैरा 
रज़ि.) को ज़ईफ साबित करता है। 

तखरीज 644: (सनद सहीह) 


फ़ायदा: पहली सनद हसन और दूसरी (रिवायते इस्ल) सही है। (शैख़ अल्बानी रह.) और तीसरी 
रिवायत ताबेई का अमल अगरचे सनदन सही है मगर ऊपर वाली हृदीस के बरख़िलाफ़ है और किसी 
रावी का अपनी रिवायत के ख़िलाफ़ अमल करना उस रिवायत के ज़ईफ़ होने की दलील नहीं है और 
हक़ यह है कि नमाज़ में कपड़े को लपेटे बगैर सिर पर या कान्धों पर वेसे ही डाल लेना, या चेहरे को 
बंद कर लेना जाइज़ नहीं। 


- ४9% ७ ००.८. 
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औरतों के ज़ेरे इस्तेमाल कपड़ों 
में नमाज़ 


(645) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (७) 
हमारे (यानी अज़्वाजे मुतहिरात के ज़ेरे 
इस्तेमाल) कपड़ों में या हमारे लिहाफ़ों में 
नमाज़ पढ़ा करते थे। उबेदुल्लाह (रह.) ने 
कहा (शुड़रिना अब लुहुफ़िना) के अल्फ़ाज़ 
में मेरे वालिद को शक हुआ है (इसलिए 
लफ़्ज़ (अब) से रिवायत किया है। 

तखरीज 645: (सनद सहीह): 367 में देखें 
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फ़ायदा: वह कपड़े जो जिस्म के साथ मुत्तसिल होते हैं उन्हें (शिआर) और जो उनके ऊपर हों उन्हें 
(दिसार) कहते हैं ओर जैसे कि यह मसला पहले (अहादीस 367 ता 370) में गुज़र चुका है कि 
अक्सर औक़ात नबी ७७. ऐसी चादरों वग़ेरह में नमाज़ न पढ़ा करते थे जो आपकी औरतों के 
इस्तेमाल में भी होती थीं मगर कुछ औक़ात उनमें नमाज़ पढ़ी भी है। तो इस मसले में वुस्अत है ताहम 
कपड़े की तहारत का यक़ीन होना शर्त है। 


बाब : 87 


जल आओ (३९873 
85%. (८53 


। कोई मर्द अपने बालों का जूड़ा 
बनाकर नमाज़ पढ़े? 

(646 ) जनाब सईद बिन अबी सईद 

मक़्बुरी अपने वालिद से बयान करते हैं, 

उन्होंने हज़रत अबू राफ़ेअ (मौला 

रसूलुल्लाह स.) को देखा कि वह हज़रत 
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नमाज के अहकामव मलइल 


० काका पत्ते 
2 की 


हसन बिन अली (रज़ि.) के पास से गुज़रे 
जबकि वह खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे और उन्होंने 
अपनी गुद्दी में अपने बालों की चोटी धंसा 
रखी थी। पस अबू राफ़ेअ ने उनके बाल 
खोल दिये। हज़रत हसन ने गुस्से से उनकी 
तरफ़ देखा, तो अबू राफ़ेअ ने कहा, अपनी 
नमाज़ पढ़िए और नाराज़ मत होइए। बिला 
शुब्हा मैंने रसूलुल्लाह (६४) से सुना है कि 
जूड़े का यह मक़ाम शैतान की बैठक है। 
तखरीजः (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 384, वक़ाल 'हसन', 
मुसननफ़ अब्दुररत्ञाक़: 299, सहीढ़ इब्ने ख़ुज़ेमा: 9, 
इब्ने हिब्बानः 474, हाकिमः /26, 262 

(647) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) ने देखा कि अब्दुल्लाह बिन हारिस 
नमाज़ पढ़ रहे थे और उनके बाल पीछे से बँथे 
हुए थे, तो वह उनके पीछे खड़े होकर उनके 
बाल खोलने लगे। उन्होंने (यानी अब्दुल्लाह 
बिन हारिस ने दौराने नमाज़ में) उस पर कोई 
इंकार न किया। नमाज़ के बाद वह इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) की तरफ़ मुतवज्जा हुए और 
कहा, आपको मेरे सिर से क्या काम? (यानी 
आपने मेरे बाल क्यूँ खोले?) उन्होंने जवाब 
दिया कि मैंने रसूलुल्लाह (४४) से सुना है, 
आप फ़मति थे 'बालों का जूड़ा बना लेना 
ऐसे है जैसे कोई नमाज़ पढ़े और उसके हाथ 
पीछे बँधे हों।' 

तखरीज 647: सहीह मुस्लिम: 492 
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फ़वाइद व मसाइल (१) मर्दों के लिए बालों का जूड़ा बनाना बिल्ख़ुसूस नमाज़ में जाइज़ नहीं। 


(536 है 


चाहिए कि उन्हें वेसे ही लम्बा छोड़ दिया जाए और सज्दा की हालत में ज़मीन पर लगने दिया जाए। 
दूसरी हदीस में सराहत है कि 'मुझे हुक्म है कि सात हड्डियों पर सज्दा करूँ और बालों को न बाँधू और 
कपड़ों को न समेटूँ।' (सहीह बुख़ारी: 82, सहीह मुस्लिम: 490) (2) जिन बुजुर्गों के बारे में 
आया है कि उन्होंने जूड़ा बनाया हुआ था तो शायद उन्हें यह इशादे नबवी मालूम न था। 


बाब : 88 
जूते पहनकर नमाज़ पढ़ने का 
मसला 


५४४७४9:8॥..६88 


(648 ) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब 
(रज़ि .) कहते हैं कि मैंने नबी (७8) को 
फ़तहे मक्का वाले दिन देखा कि आप नमाज़ 
पढ़ रहे थे और आपके जूते आपकी बाईं 
जानिब रखे हुए थे। 

तखरीज 648: (सनद सहीह) नसाई: 777, 
इब्ने माजाः 43 


(649 ) .हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब 
(रज़ि .) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (७४) ने हमें 
मकके में सुबह की नमाज़ पढ़ाई (उस नमाज़ 
में) आपने सूरतुल मोमिनून की तिलावत 
शुरू की। जब हज़रत मूसा और हज़रत हारून 
(अ.) या यूँ कहा कि हज़रत मूसा और 
हज़रत ईसा (अ.) का ज़िक्र आया... इब्ने 
अब्बाद को शक है या लोगों ने इख़ितलाफ़ 
किया है... तो नबी (७७) को खाँसी आ गईं 
तो आपने क्रिराअत को मुख़्त्सर कर दिया 
और रुकूअ कर लिया और अब्दुल्लाह बिन 
साइब उसमें हाज़िर थे। 
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तखरीज 649: सहीह मुस्लिम: 455, मुसनन्‍्नफ़ 
2667, (फ़त; 2/255) 


(650 ) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह (७) 
अपने स़हाबा (रज़ि.) को नमाज़ पढ़ा रहे थे 
कि आपने (दौराने नमाज़ में) अपने जूते 
उतारकर अपनी बाएँ जानिब रख लिये। जब 
सहाबा किराम (रज़ि.) ने आपको देखा तो 
उन्होंने भी अपने जूते उतार दिये। जब आप 
नमाज़ से फ़ारिंग हुए तो फ़र्माया, 'तुम लोगों 
ने अपने जूते क्यूँ उतारे?' उन्होंने कहा कि 
हमने आपको देखा कि आपने अपने जूते 
उतारे हैं तो हमने भी उतार दिये। 
रसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, 'बेशक जिब्रील 
(रज़ेि.) मेरे पास आए. और बताया कि 
आपके जूते में गंदगी लगी है।' 
लफ़्ज़ (क़दरन) था या (अजन) आपने 
फ़र्माया, 'जब तुममें से कोई मस्जिद में आए 
तो अपने जूतों को बग़ौर देख लिया करे। 
अगर उनमें कोई गंदगी या नजासत नज़र आए 
तो उसे पोंछ डाले और फिर उनमें नमाज़ पढ़ 
ले।' 

तखरीज 650: (सनद स्रहीह) अहमदः 3/20, 
सहीह़ इब्ने ख़ुजैमाः 07, इब्ने हिब्बान: 360, 
हाकिमः /260, बैहक़ीः 2/43॥ 
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फ़बाइद व मसाइलः (१) जूते पहनकर या उतारकर, नमाज़ पढ़ना दोनों तरह जाइज़ है। अगर जूते 
पहने हों तो उनका पाक होना शर्त है। और उन्हें पाक करने के लिए ख़ुश्क ज़मीन पर रगड़ लेना ही 
काफ़ी है। (2) नमाज़ी अकेला हो और अपने जूतों को अपने पहलू में रखना चाहता हो तो अपनी बाएँ 
जानिब रखे, मगर जब स़॒फ़ में हो तो अपने पैर के बीच में रखे। (3) नजासत आलूद जूते या कपड़े में 
नमाज़ जाइज़ नहीं। नमाज़ के बीच में उसे दूर करना मुम्किन हो तो उसे दूर कर दे, वरना नमाज़ छोड़ दे 
और नजासत दूर करे। (4) ला इलमी में जो नमाज़ नजिस कपड़े या जूते में पढ़ी जा चुकी हो वह सही 
है, उसके दोहराने की ज़रूरत नहीं। (5) जूतों में नमाज़ तमाम अह्ादीस की रोशनी में एक दुरुस्त 
(सही) अमल है। इसका सवाब की कमी बेशी से कोई ताल्लुक़ नहीं। (6) नबी (७४) को ग़ेब की 
ख़बरें जिन्नील अमीन के ज़रिये से बताई जाती थीं। (7) नबी (&9.) की इत्तिबाअ, अफ़्ञाले इबादत में 
इसी तरह ज़रूरी है जैसे कि अक़्वाल में। और स़हाबा किराम (रज़ि.) की ख़ुसूसियत और ख़ूबी यही है 
कि वह आपके अक़्वाल (बातों) व अफ़्आल (कामों) की इत्तिबाअ में कोई पसो पेश न करते थे और 
हर मुसलमान को ऐसे ही होना चाहिए। 
(65) जनाब बक्र बिन अब्दुल्लाह (रह). - ॥७५०| &॥॥ («०४६ - ७.४ ७8 
ने नबी (७७) से यह मज़्कूस हदीस बयान की, 9५ 2५ ५५ ७ ७६७ ,६र्थ ७७ 
तो उन्होंने उसमें जहाँ लफ़्ज़ (क्ज़रू) आया... ४ ४ 
है वहाँ दोनों जगह (ख़ुब्सुन) इस्तेमाल. #+७ *## 4 ० (८४ ># ८४४ ,५६ 
सु (और मखनी उन सबका 'नजासत' ७४ १७ . " ७७ ५.७ " ८७ ५ 
॥) || ५ भर 
तखरीज 65: (हसन) बेहक़ीः 230 हि 
फ़ायदाः मुह॒द्दिसीने किराम नक़्ले अह्दीस में इंतिहाई मोहतात और कामिलुज़्ज़ब्त (पूरी जिम्मेदारी 
निभाते) थे। (रहि.) 
(652) हज़रत शद्दाद बिन औस (रज़ि) से. (५ 85५ ७४ 2०० 58 ६8 ७७ 
रिवायत है उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (७)... #,.. , ५८ .5॥ध्र ६.७७ 
ने फ़र्माया, 'यहूद की मुख़ालिफ़त करो। यह. ४ *' £ गछ # । शी 524 
लोग अपने जूतों या मोज़ों में नमाज़ नहीं. &# > > 2४ ७३ ६ ७ 20४7 
पढ़ते हैं।' बन 20 ० 20 ४००५ 08 08 .2..| 
तखरीज 652: (सनद स़हीह) शरहुस्सुन्नाः हु 


४७ " >$नी 


अल अब वकद जित्द- 
534, सह्ठीह इब्ने हिब्बानः 357, हाकिम:. 95,४५9 
/260 हि 


(9 53 (॥0७ 0.५ 
89% 33 8७2 
फ़वाइद व मसाइल: () मालूम हुआ कि जूतों में नमाज़ पढ़ना सही है। (2) अहले किताब और 
मुश्रिकीन की मुख़ालिफ़त उन उमूर में है, जिनकी शरीअते इस्लामिया ने सराहृत की है या उनकी ख़ास 
मज़हबी या क़ौमी अलामत है। (3) हमारे यहाँ मज़्कूरा मसला और इस क़िस्म के कुछ दीगर मसाइल 
मतरूक हो गए हैं। इन सुन्नतों के अहया के लिए पहले (उदड़ इला सबिलि रब्बिक बिल्हिक्मति वल 
* मौडज़तिल हसनति) (नहलः 25) की बुनियाद पर रसूलुल्लाह (६9) और आपकी सुन्नत से मुहब्बत 
का दाइया पैदा करना ज़रूरी है, ताकि बेइल्म लोग दीन से और उलमा-ए-ह॒क से मुतनफ़्फिर न हों। 
(653) जनाब अम्र बिन शुऐ्तेब (अन (5 5७ ७४७ 22] ७ 2०० ७७ 
अबीही अन जहिह) के वास्ते से मरवी है, , ,, ,. डा «29% 32202] 
वह रिवायत करते हैं कि मैंने. 22 ४ ही के ४ 2 
रसूलुल्लाह (७७) को देखा कि आप जूते. ८९5 ४७ ७७६ && वर्ड 4 'क्रर्ड 
28 भी नमाज़ पढ़ते थे और पहनकर ८४ ७ 4०६ 4॥0॥ (० ५१ 4,25 
। है ५८८६८ ५ (७७ 
तखरीज 653: (सनद हसन) इब्ने माजाः 038, ' अंश ४ 
जुज्डल अलिफ़ दीनार (44) अह्रमदः 2/25 


फ़ायदा: इस अमल का तअल्लुक़ सवाब की कमी बेशी से नहीं है जैसे कि मिस्वाक वगैरह में साबित है। 


बाब : 89 न] 89 
ममाज़ी अपने जूते उतारे तो का की 


६६४५८ हल र्र् 4255 श्र 
कहाँ रखे? 48252 ८३4: 


(654 ) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान ८८ ६५४ ७६७ ,८६ 5४ 5-0 85 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७9) ने फ़्माया, 'जब॒ ,.. & | 5 03 ६७ ७४४ .> 
तुममें से कोई नमाज़ पढ़े तो अपने जूतों को. ४ ४ अं 25 5 €५७ एं 7 
अपनी दाएँ जानिब न रखा करे और न बाएँ. 9७४ ८८८ <# >> >#7 +६६ 
जानिब कि इस तरह वह किसी दूसरे की दाएँ 


कोई और न हो तो उस तरफ़ रख ले वरना उन्हें 


अपने दोनों क़दमों के बीच में रखे। 

तखरीज 654: (सनद सहीह) बैहक़ीः 
2/432, सहीह इब्ने ख़ुजैमाः 06, इब्ने 
हिब्बानः 364, हाकिमः /259 


(655 ) सय्यदना अबू हुरेरा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७ ने फ़र्माया, 
“जब कोई नमाज़ पढ़ने लगे और अपने जूते 
उतारे तो उनसे किसी दूसरे को ईज़ा 
(तक्लीफ़) न दे। (यानी उसके आगे या दाएँ 
जानिब न रखे या किसी और तरह से भी 
अज़िय्यत का बाइस न बने।) चाहिए कि 
उन्हें अपने क़दमों के बीच में रखे या पहने हुए 
ही नमाज़ पढ़ ले। 

तखरीज 655: (सनद म्हीह) शरहस्सुन्ना: 30, 
हाकिमः /260, सहीढ़ इब्ने हिब्बानः 358, इब्ने 
ख़ुजैमाः 009, इब्मे ह्िब्बान:.359, हाकिमः /259 
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फ़वाइद व मसाइल (१) जूते उतारकर या पहनकर नमाज़ पढ़ना दोनों ही तरह जाइज़ है अल्बत्ता 
कभी कभी यहूदियों की मुख़ालिफ़त़ के इज़्हार के लिए पहनकर नमाज़ पढ़ना, सुन्नत को ज़िन्दा करने 
की निय्यत से बाइसे अज्रो फ़ज़ीलत है मगर ख़्याल रहे कि यह काम बेड्रल्म अवाम में फ़ित्मे का बाइस 
न बने। (2) किसी भी मुसलमान को किसी तरह से अज़िय्यत (तक्लीफ़) देना हराम है। 


बाब : 90 
छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ना ४८८४.) 80.5) है रण 


(656 ) उम्मुल मोमिनीन हज़रत मेमूना बिन्ते. .& 5७ ७४ ..;> ६ .7« ७७ 
हारिस (रज़ि.) बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह (७9) नमाज़ पढ़ते तो मैं आपके. ४, कट, 
क़रीब बराबर ही में होती और अय्याम 2७ ०५८४ ७७ <७ ,»,७० <६ 5/% 
(पीरियड) से होती। आप सज्दे को जाते तो. ४४५ ५ ८ ० मा 5 
बसा औक़ात आपका कपड़ा भी मुझे लगता हि मे 
और आप छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ा करते 
थे। : 5४४ ० (4 5७५ 
तखरीज 656: स़हीह बुख़ारीः 379, मुस्लिमः 

53, व उंजुरः 369 

फ़ायदा: ऐसी चटाई जो खजूर के पत्तों से बनाई गई हो कि इंसान उस पर सिर्फ़ बैठ सके या उस पर 
चेहरा और हाथ रखे जा सकें उसे (ख़ुम्रा) कहते हैं। अगर यह इंसान की क़ामत के बराबर हो तो उसे 
(हसीर) कहते हैं। दर्जे जेल अह्वादीस से इस्तिदलाल यह है कि सज्दे की हालत में पेशानी का बराहे 
रास्त ज़मीन या मिट्टी पर लगना ज़रूरी नहीं। 


५ 245 .2 20 ,५७ ६७ ८2५५६॥ 
8. रथ 62740 आप ८८ 


है | 
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बाब : 9 


छः चटाई पर नमाज़ पढ़ना 


22 (४0.2) ५ 
(657) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.)... , ७७ ३७० ८ 50 35% ७४७ 
से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक अंसारी ने... | 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (७9) ! में भारी कक है 
जिस्म वाला हूँ... और वह वाक़ेई मोटा. 2८५ ७० 55 ४७ ४७ ५0७ > ,./ 
था... मैं आपकी मड्यत (साथ) में नमाज़ 


0३ ७ दे «2 पै०5 (६६५ 
रे बछचबल 0४ जी थम ह#७ पा 


_ लमज़के अहकाम वमसाइल 


छा 542 है 


अदा नहीं कर सकता... ओर उसने आपके 
लिए. खाना तैयार करवाया और आपको 
अपने घर दावत दी... तो आप (मेरे यहाँ घर 
में) नमाज़ पढ़ें, यहाँ तक कि आपको देखूँ 
कि आप कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, लिहाज़ा मैं 
भी आपकी तरह किया करूँ। (चुनाँचे आप 
उसके घर तशरीफ़ ले गए।) तो उन लोगों ने 
आपके लिए चटाई के एक टुकड़े पर पानी 
छिड़का (ताकि वह नर्म हो जाए) आपने उस 
पर खड़े होकर दो रकअत नमाज़ पढ़ी। 
जारूद के बेटे फ़लाँ ने हज़रत अनस (रज़ि.) 
से पूछा कि क्या आप (&) ज़ुहा (चाश्त-के 
वक़्त) की नमाज़ पढ़ा करते थे? उन्होंने 
कहा, मैंने आपको प्लिर्फ़ उसी दिन यह नमाज़ 
पढ़ते देखा था। 

तंखरीज 657: सहीह बुख़ारी: 870 


(658) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
से रिवायत है कि नबी (७8) हज़रत उम्मे 
सुलेम (रज़ि.) की पुलाक़ात के लिए जाया 
करते थे तो कुछ औक़ात उनके यहाँ नमाज़ 
का वक़्त भी हो जाता। पस आप हमारी एक 
चटाई पर नमाज़ पढ़ा करते थे, वह उस चटाई 
पर पानी छिड़क दिया करती थीं। 

तखरीज 658: (सहीह) : 62 में देखें 
(659) हज़रत मुगीरा बिन शुअबा (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७४) चटाई 
और रंगे हुए चमड़े पर नमाज़ पढ़ते थे। 
तखरीज 659: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 
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फ़ायदा: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम सहीह़ हदीस से साबित है कि चमड़ा दबागत देने (रंगने) 


से पाक हो जाता है, लिहाज़ा उसे मुसल्‍ला बनाना या उसका लिबास बनाना जाइज़ है और सज्दे में 
पेशानी का बराहे रास्त ज़मीन या मिट्टी पर टिकाना ज़रूरी नहीं। 


| बाब:92 92 


(92% 


इंसान अपने कपड़े पर सज्दा 


करे 22 220७) 


(660) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) (५ 

से भरवी है कि सख़त गर्मी के मौसम में हम ३८ ८८ ,8५8 22७ ७४ - ५६) ८; 
रसूलुल्लाह (६8) के साथ नमाज़ पढ़ा करते & 3 ,2७५ (५५ .४॥ 
थे तो जब कोई हममें से अपनी पेशानी श 9८ 4 7 
ज़मीन पर न टिका सकता, तो अपना कपड़ा. ##9 *(# 4 ०० 4॥॥ 9५५ & कट 
बिछा लेता फिर उस पर सज्दा करता। ४ 9 ४७ ६६६५ (59 #.े 54 (० 
तखरीज 660: स़हीह बुख़ारी: 385, मुस्लिम: 620 


| 46 प+ 5 अप प्र ०१ ++#53 
फ़वाइद व मसाइलः () सज्दे की जगह पर कोई चटाई, चमड़ा या कपड़ा वगैरह बिछाया गया हो 
तो कोई हर्ज नहीं, अल्बत्ता पेशानी का नंगा होना और नंगी ज़मीन पर सज्दा करना अफ़ज़ल और 
बेहतर है। (सहीह बुख़ारीः 385, स़रह्ीह मुस्लिम: 620) (2) नमाज़ में ख़ुशूअ एक अहम और 
ज़रूरी अमल है उसे हासिल करने और क़ायम रखने के लिए गर्मी सर्दी से बचने या इस क़िस्म के 
मामूली आमाल नमाज़ के बीच में भी जाइज़ हैं ताकि ज़हन और जिस्म इन अव्ारिज़ में उलझा न रहे।) 


बाब ; 93 


| सफ़ें सीधी करने का मसला 


(66) हज़रत जाबिर बिन समुरा (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (8/) ने फ़र्माया, 
“तुम सफ़ें बैसे क्यूँ नहीं बनाते जेसे कि 
फ़रिश्ते अपने रब के यहाँ बनाते हैं?' हमने 
कहा, फ़रिश्ते अपने रब के यहाँ केसे स़्फ़ें 
बनाते है? आपने फ़र्माया, 'बह पहले 
इब्तिदाई सफ़ें मुकम्मल करते हैं और आपस 
में जुड़कर खड़े होते हैं।! (उनके बीच कोई 
ख़ाली जगह नहीं रहती।) 

तखरीज 66: स़हीह मुस्लिम: 430 
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फ़बाइद व मसाइलः (१) स़॒फ़ में जुड़कर खड़े होने से सफ़ सीधी हो जाती है। (2) मालूम हुआ कि 
सालेह्रीन का अमल इख़ितयार करना शरअन मत्लूब है और मुसलमान को हमेशा उनसे मुशाबिहत का 
हरीस़ (ख़बाहिशमंद) रहना चाहिए। बिल्ख़ुसूस नमाज़ों में सफ़बंदी के मामले में। सूरह फ़ातिहा में इसी 
दुआ की ता'लीम दी गई है कि (इह्दिनस्स़िरातल मुस्तक़ीम. सिरातल्लज़ीना अन्अम्ता अलैहिम) 
(3) पहले पहली स़फ़ मुकम्मल (पूरी) हो तब दूसरी बनाई जाए। 


(662) हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७8. ने लोगों 
की तरफ़ अपना रुख़ किया और फ़र्माया, 
'अपनी स़फ़ें बराबर कर लो।' आपने यह 
तीन बार फ़र्माया। 'क़सम अल्लाह की! 
(ज़रूर ऐसा होगा कि) या तो तुम अपनी 


ही (७६ न४5  ट्र ६५७3 ६६ 
3 ७ 5५४॥ २७५० ०७ ०४ 


स़फ़ों को बराबर रखोगे या अल्लाह तुम्हारे 
दिलों में मुख़ालिफ़त पैदा कर देगा।' हज़रत 
नोअमान (रज़ि.) कहते हैं कि फिर मैंने देखा 
कि एक आदमी अपने कैंशे को अपने साथी 
के कैंधे के साथ, अपने घुटने को अपने साथी 
के घुटने के साथ ओर अपने टख़ने को अपने 
साथी के टख़ने के साथ मिलाकर और 
जोड़कर खड़ा होता था। 

तखरीज 662: (सनद स़हीह) बेहकीः 3/00, 
१04, स॒हीह इब्ने ख़ुज़ेमा: 60, इब्ने द्विब्बानः 
396, अल्लकहुल बुख़ारी (फ़त: 2/2, क़ब्लः 
725) दारे कुल्नीः ।/283 
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फ़वाइद व मसाइलः (१) इस हृदीस में स॒हाबी रसूल हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि.) ने 
नबी (६) के फ़र्मान पर तामील की वज़ाहत कर दी है कि सहाबा किराम स़॒फ़ों में ख़ूब जुडकर खड़े 
होते थे, यहाँ तक कि कोई ख़ला (जगह) बाक़ी रहता था न कोई टेढ़। (2) शरई तालीमात से ऐराज़ 
का नतीजा “आपस की फूट और नफ़रत' की सूरत में ज़ाहिर होता है... जैसे कि हम मुशाहिदा कर रहे 
हैं। अआज़नल्लाहु मिन्ह. (3) यह भी मालूम हुआ कि दिल का मामला ज़ाहिरी अख़ज़ा व आमाल 
के साथ भी है। अगर ज़ाहिरी आमाल सही हों तो दिल भी सही रहता है और उसके बरअक्स भी आया 
है कि अगर दिल सही हो तो बाक़ी जिस्म भी सही रहता है। (4) इमाम को चाहिए कि इस सुन्नत को 
ज़िन्दा करते हुए नमाज़ियों को तक्‍्बीरे तहरीमा से पहले ताकीद करे कि आपस में मिलकर खड़े हों। 


बल्कि अमलन सफ्रें सीधी कराए। 

(663 ) हज़रत नोअपमान बिन बशौर (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि नबी (७9. हमें सफ़ों में ऐसे 
बराबर और सीधा क्या करते थे जैसे कि तीर 
को सीधा किया जाता है। यहाँ तक कि जब 
आपको यक़ीन हो गया कि हमने आपसे यह 
सबक ले लिया और उसे ख़ूब समझ लिया 
है, तो एक दिन आप हमारी तरफ़ मुत्वज्जा 
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““मफ़कनबी के अहकामवमसाइल 


हुए और देखा कि एक आदमी अपना सीना 
स़फ़ से आगे निकाले हुए है। आपने फ़र्माया 
*(क़सम अल्लाह की!) तुम लोग या तो 
स़फ़ों को बराबर करोगे या अल्लाह तआला 
तुम्हारे चेहरों के बीच मुख़ालिफ़त पैदा कर 
देगा।' 
तखरीज 663: सहीह मुस्लिम: 436 
(664) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७४) स़रफ़ों के 
बीच एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ को चलते 
जाते। (उस बीच में) आप हमारे सीनों और 
कैंधों पर हाथ फेरते और फ़र्माते आगे पीछे 
मत होओ, वरना तुम्हारे दिलों में भी 
इख़ितलाफ़ आ जाएगा।' और आप फ़र्माया 
करते थे 'अल्लाह अज़ व जल्ल पहली प़फ़ों 
में आने वालों पर रहमत नाज़िल करता है 
और फ़रिश्ते उनके लिए दुआएँ करते हैं।' 
तखरीज 664: (स्रहीह) नसाई: 82, सहीह़ 
इब्नें ख़ुज़ैमाः 55, 556, इब्ने हिब्बानः 
386, इब्ने माज: 997 
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फ़ायदा: नबी (&)) का अमलन स़फ़ों को बराबर कराना इसके इंतिहाई ताकीदी अमल होने की दुलील 
है। नीज़ चाहिए कि इमाम ऐसा हो जो साढ़िबे इल्म, बा अमल, बा वक़ार और बा हैबत हो और ख़ुश 
अख़लाक़ भी कि दीनी उमूर (मामलात) में अपने से छोटों और बड़ों की बिल्फ़ेअल इस्लाह कर सके। 
नौ उम्र, इल्म व अमल में कोताह और तंख़बाह लेने वाले इमामों के लिए इस अंदाज़ से तालीम व 
तर्बियत आम तर पर मुश्किल होती है। वल्लाहुल मुस्तआन 

(665) हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि.)... ,>,७। 


बयान करते हैं कि जब हम नमाज़ के लिए 


_ सफ़्बन्दी के अहकामवमसाइल 


खड़े होते तो रसूलुल्लाह ७६७) हमारी स़॒फ़ों 
को बराबर करते। जब हम दुरुस्त हो जाते तो 
आप तक्‍बीर कहते। 
तखरीज 665: 

2/2,: 663 में देखें 


(सनद स़हीह) बेहक़ीः 


(666) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (७9) ने 
फ़र्माया, 'सरफ़ों को दुरुस्त करलो, कान्धों 
को बराबर रखो, दरम्यान में फ़ासला न रहने 
दो और अपने भाईयों के हाथों में नर्म बन 
जाओ।'...रावी हदीस ईसा बिन इब्राहीम ने 
(ब्रि अयदि इख़्वानिकुम) 'अपने भाईयों के 
हाथों में।'” के लफ़्ज़ बयान नहीं किये.. 
'और शैतान के लिए ख़ला (जगह) न छोड़ो। 
जिसने स़फ़ को मिलाया, अल्लाह उसे 
मिलाए और जिसने स़फ़ को काटा अल्लाह 
उसे काटे।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि (रावी 
हृदीस) अबू शजरा' से मुराद कसीर बिन मुर्ा है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़र्माते हैं कि 'अपने 
भाईयों के हाथों में नर्म हो जाओ।' का मअनी यह 
है कि जब कोई स़फ़ में दाख़िल होना चाहे तो 
(स्फ़ में पहले से मौजूद) हर शख़्स को अपने 
कन्धें नर्म कर देने चाहिए ताकि वह स़फ़ में 
दाख़िल हो सके। 

तखरीज 666 : (सनद हसन), नसाई: 820, 
स़हीह इब्ने ख़ुजैमा: 549, हाकिम: /23 
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““सफ़बन्दी के अहकाम व मसाइल 


[ 249 548 & 
फ़वाइद व मसाइलः () जिसने स़फ़ को मिलाया।' यानी जो नमाज़ की स॒फ़ में हाज़िर हुआ, अपने 
मुसलमान भाईयों के साथ मिलकर खड़ा हुआ, उसमें कोई ख़ला या कजी पैदा न की, तो उसके लिए 
नबी (स) की दुआ है कि अल्लाह उसको अपनी रहमते ख़ास से मिलाए और जिसने स़फ़ को काटा 
यानी मज़्कूरा उमूर के बरअक्स किया तो अल्लाह उसको अपनी रहमत से महरूम रखे। (2) 'भाईयों 
के लिए नर्म होने।' के मझनी यह हैं कि स़फ्रें दुरुस्त करने वाले साथियों के साथ ख़ुशदिली से तआवुन 
किया जाए। आगे पीछे होनें के मामले में वह जो कहें मान लिया जाए और नाराज़ न हुआ जाए, नीज़ 
यह मअनी भी हैं कि अगर स़॒फ़ में जगह मुम्किन हो तो दूसरे साथी को जगह दी जाए। ख़्याल रहे कि 
जगह न हो तो उसमें घुसने की कोशिश पहले से खड़े हुए भाईयों को तंग करना है जो किसी तरह रवा 
नहीं। (3) इमाम को तक्यबीरे तहरीमा से पहले हस्बे ज़रूरत इन अल्फ़ाज़ से नसीहत करते रहना चाहिए 
और अमलन भी स़॒फ़ दुरुस्त करानी चाहिए। 

(667) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.).. ६७ «8र्ध ७४७ 2४ 5३ 225 ७४७ 
से मंक़रूल है कि रसूलुल्लाह (६0) ने फ़र्माया, ; 
“अपनी स़्फ़ों में ख़ूब मिलकर खड़े हुआ 
करो। उन्हें क़रीब क़रीब बनाओ और गर्दनों. '+£2. ४४ ७०७ की #प्ल 
को भी बराबर रखो। क़सम उस ज़ातं की. 5७:५५ |/७५ ७६ ।४,5; 55,£: 
जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं शैतान को कं हि 2५ 2 नि ८ ही हा 
देखता हूँ. कि ख़ाली जगहों में से तुम्हाती. 230" ४३४ ०0१ हे बनीं डी 
सफ़ों में घुस आता है गोया वह बकरी का . 5$&यी (४ 2७)॥ ॥५ ६५ 5; 
बच्चा हो।' 

तखरीज 667 : (सनद स़हीह) नसाईः 86, सह्ीह 

इब्ने ख़ुजैमाः 545, इब्ने हिब्बानः 387, 39 

फ़ायदा: शैतान मोमिनीन मुखिलस्नीन पर हर आन (वक़्त) और हर मक़ाम पर हमले के लिए घात में 
रहता है जब वह नमाज़ की स़फ़ों से घुस आता है तो मस्जिद से बाहर और आम हालात में उसका 
हमला और सख़्त होता होगा लिहाज़ा हर मुसलमान को अपने दिफ़ाअ से कभी ग़ाफ़िल नहीं रहना 
चाहिए और उसकी एक ही सूरत शरीअत का इल्म हासिल करना और फिर तमाम छोटे बड़े उमूर पर 
बिला तख़स़ीस अमल पैरा होना है। वबिल्लाहित्तौफ़ीक़! 

(668) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते. (६ ६५६०५ &..0०॥ 20१; ४ 88७ 
हैं कि रसूलुल्लाह (9) ने फ़र्माया, 'स़फ़ों / 


40 ५,०८५ ६ ५१५ ९ >यी ७६ 45७ 


को सीधा और बराबर करो। बिला शुब्हा 
झ़फ़ों को बराबर करना नमाज की तक्‍्मील 
का हिस्सा है।' 

तखरीज 668 : सहीह़ बुख़ारी:723, मुस्लिम: 433 


4७ 65७ 5८ 4६६ ४४७ 

ब्ब+ % 0 आज 2 ४५०५ 25 08... 

< ७ ६,८35 58 ४5,5% 5... ०.७ 
- 83० # ५ ७5 


फ़ायदा: इससे मालूम हुआ कि जो लोग स़॒फ़ों में जुड़कर खड़े नहीं होते, दरम्यान में ख़ला (जगह) 
रखते हैं, या सफ़ टेढ़ी रखते हैं उनकी नमाज़ कामिल नहीं होती, नाक़िस़ रहती है। 


(669) जनाब मुहम्मद बिन मुस्लिम बिन 
साइब स़ाहिबे मक़्सूरा का बयान है कि मैंने 
एक दिन हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
के पहलू में नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने कहा, क्या 
आपको मालूम है कि यह लकड़ी क्यूँ रंखी 
हुईं है? मैंने कहा, नहीं क़सम अल्लाह: की! 
उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (& इस पर 
हाथ रखा करते थे (यानी अपने हाथ में 
पकड़ा करते थे) और फ़र्माते थे 'बराबर हो 
जाओ और अपनी स़फ़ों को सीधा कर लो।' 
तखरीज 669: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 
3/254, सहीह़ इब्ने हिब्बानः 8/389 

(670) जनाब मुहम्मद बिन मुस्लिम ने 
हज़रत अनस (रज़ि.) से पिछली हदीस 
बयान को और कहा कि रसूलुल्लाह (&>» 
जब नमाज़ के लिए खड़े होते तो इस लकड़ी 
को दाएँ हाथ से पकड़ लेते फिर (दाएँ स्फ़ 
की तरफ़) मुतवज्जह होकर कहते, 'सीधे 
खड़े हो जाओ, अपनी स़फ़ों को बराबर कर 
लो।' फिर अपने बाएँ हाथ से पकड़ते (और 
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'सीधे खड़े हो जाओ ओर अपनी सफ़ों को 
बराबर कर लो।' 
तखरीज 670 : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः 2/22 


क्र्ज्ज्प्प्यि 8 00-.--39«०---< ८ ४४3 7%0:2)0 3 8: 
बाएँ जानिब मुतवज्जह होते) और फ़मते (४ है. " ४5,» ८ (७ " 


दे रे हि 
- " 5, 5: ।/०६७। " 0४४ ५,८०२ 


फ़ायदा: हदीस 669 और 670 दोनों ज़ईफ़ है। इसलिए इसमें सफ़ों की दुरुस्ती की ताकीद वाली बात 
तो सही है, क्योंकि इसका ज़िक्र सहीह अह़ादीस में भी है। लेकिन इस काम के लिए लकड़ी के 


इस्तेमाल वाली बात सही नहीं है। 


(67) हज़रत अनस (रज़ि.) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (६8) ने फ़र्माया, '(पहले) 
पहली स़॒फ़ को पूरा करो फिर जो स़फ़ उसके 
बाद हो। और जो कमी हो तो वह आख़िरी 
प्रफ़ में हो।' 

तखरीज 674 : (सनद सहीह) नसाई: 89, 
इब्ने ख़ुज़ैमाः 547, इब्ने ढिब्बानः 39, स़रहीढ़ 
इब्ने ख़ुज़ैमा: 546, इब्ने हिब्बानः 390 


७४४ .5,0)॥ ६६६० ७ दंड 
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फ़ायदा: 'जो कमी हो वह आख़िरी स़॒फ़ में हो।' से यह वाज़ेह नहीं होता कि आख़िरी स़फ़ जो नाक़िस़ 
हो, उसमें मुक़्तदी किस तरह खड़े हों? इमाम के दाएँ जानिब या बाएँ जानिब, या दरम्यान में? तो यह 
एक दूसरी हदीस (वसितुल इमाम) 'इमाम को दरस्यान में करो।' से वज़ाहत हो सकती है। लेकिन यह 
सनदन ज़ईफ़ है। ताहम बेहतर सूरत यही मालूम होती है कि वह सफ़ के बीच में खड़े हों ताकि इमाम 
दरम्यान में रहे। (औनुल मअबूद) ; 


(672) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, 
“तुममें बेहतरीन लोग वह हैं जिनके कन्धे 
नमाज़ में नर्म हों।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि रावी हदीस 
जअफ़र बिन यहया अहले मक्का में से हैं। 
तखरीज 672: (सनद हसन) बेहक़ीः 


्>। ०७ 8७५४ | #< ४ :४५ 
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7 “सफ़बन्दी के अहकामव मसाइल आक72756 हैं 


3/0॥, सहीह़ इब्ने ख़ुजैमा: 566, इब्ने 
हिब्बान: 397 


ब 5७ उपर 5 >ब्छ 3 2 ०७ 


तौज़ीहः यानी स़फ़ें बराबर कराने वालों के साथ तआवुन करते हैं या स॒फ़ में अपने साथ खड़े होने 
वाले के साथ कन्धे भिड़ाते बल्कि नर्मख़ूई का इज़्हार करते हैं या यह भी कहा गया है कि अगर किसी 


के लिए जगह बनानी पड़े तो जगह बना देते हैं। 
बाब : 94 


सुतूनों के बीच सफ़ें बनाने का 
मसला 


(94 
हु. &5५9,8०) ५ 


4 


(673) जनाब अब्दुल हमीद बिन महमूद 
बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अनस (रज़ि.) 
के साथ जुम्झा के दिन नमाज़ पढ़ी तो (भीड़ 
की वजह से) हमें सुतूनों की तरफ़ धकेल 
दिया गया। चुनाँचे हम (सुतूनों से) आगे 
पीछे हो गए (यानी सुतूनों के बीच खड़े नहीं 
हुए) इस पर हज़रत अनस (रज़ि.) ने 
फ़र्माया, रसूलुल्लाह (७) के दौर में हम 
इससे बचा करते थे। (यानी सुतूनों के बीच 
स़फ़ें न बनाते थे।) 

तखरीज 673: (सनद स्रहीह) तिर्मिज़ीः 
229, वक़ाल 'हसन' स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 
568, इब्ने हिब्बान: 225, हाकिमः /20, 
28, ज़हबीः 3/04 


4 ७ के अर आई ८ पड 
& <४» 4७ 2++० > :थनपी 2६ 
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फ़ायदा: चूँकि सुतूनों की वजह से सफ़ कट जाती है, इसलिए जाइज़ नहीं। हाँ! अगर इज़्दह्ामे शदीद 
(सख़त भीड़) और अम्बोहे कसीर (ज़्यादा तादाद) की वजह से कहीं और जगह न मिल रही हो तो 
इज्तिरारन मुबाह है मगर हत्तुल इम्कान (हर सम्भव) बचना ही चाहिए। 


इमाम के क़रीब कोन खड़ा हो 
और पीछे रहने की कराहियत 


(674) हज़रत अबू मसक़द (रज़ि.) बयान. ८ 5४६४० ०; कह &॥ ७४७ 

करते हैं कि रसूलुल्लाह (७8) ने फ़र्माया, .__. # ड ह 

चाहिए कि तुम्हारे अहले अक़्ल बदानिश मेरे. ४ ४ हा: ४ 

क़रीब खड़े हुआ करें। फिर वह जो उनके. १॥ ०४,:८ ०७ 2७ .»८७ (. ५६ ४७ 

आन हैं। ल 553५ जो उनके ४7008 हैं।' >859 हर] मु 4 ७ १४६ ०) (० 

तखरीज : सह्ठीह : 432, नसाई: 843 हि ४६ ० 8 28 | ५. ४ हा 
ध - मर ७ 6: सी है 40 


फ़ायदा: रसूलुल्लाह (६0. ने स॒हाबा किराम (रज़ि.) में अहले इल्म व फ़ज़ल को अपने क़रीब खड़े 
होने का हुक्म दिया ताकि आपकी नमाज़ का बगौर मुशाहिदा कर लें और अदब का तक़ाज़ा भी पूरा 
हो। चुनाँचे उम्मत में भी यही मत्लूब है ताकि यह लोग इमाम को उसकी ख़ता व सह्व पर मुतनब्बा कर 
सकें और अगर ज़रूरत पेश आए तो वह किसी को अपना नाइब बना सके... इससे बिज़्ज़रूरत यह भी 
मालूम हुआ कि अहले इल्म व फ़ज़्ल को बरवक़्त हाज़िर होकर इमाम के क़रीब जगह बना लेनी 
चाहिए ताकि अमलन उनका अहले इल्म व फ़ज़्ल होना साबित हो सके। अगर यह सफ़े अव्वल से 
पीछे रहते हैं तो इनका, अहले इल्म व फ़ज़्ल' होना महल्ले नज़र होगा जैसे कि बिल़्मूम मुशाहिदा है। 

(675) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द ४७5 250 & 48 ४५७ 56:5 ७४७ 
(रज़ि.) ने नबी (9) से इसी के मिसस्‍ल .,., हर धन शा, लए है 4 2: 
रिवायत किया और मज़ीद बयान किया.“ रण ा ख्रली-' या 
“आगे पीछे मत हो, वरना तुम्हारे दिलों में. «४ ॥.« 5640 ५# <# ५४६ ६६ 44% 
इख़ितलाफ आ जाएगा और बाज़ारों के शोरो (8७७८ ५६ 3५ , ४५७ 2०७ ५४० 
शग़ब से बचो।' 29 >५५४ 8५ 685, युब् 
तखरीज 675 : सहीह मुस्लिम लक जल आर के व 0 


ही $:02::4% कि 
जा 4 ८ | 2५८ 85 ७5०८) 


फ़ायदा: मुसलमानों को हमेशा बा वक़ार रहते हुए अपनी आवाज़ को पस्त रखना चाहिए और 
मसाजिद में हों तो उसका और ज़्यादा एहतिमाम होना चाहिए ख़ुसूसन कुछ जगह तलबा उनमें दर्सो 
तदरीस की गर्ज़ से इक़ामत पज़ीर रहते हैं इसलिए मस्जिद में मुकौम और मस्जिद में आने वाले 
खआबेदीन का हक़ है कि वह इन बातों का ख़्याल रखें। 


(676) उम्मुल मोमिनीन सच्यदा आइशा. ६,७2० ७४ «४:25 
(रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (2). 
ने फ़र्माया, 'बेशक अल्लाह तआला स़॒फ़ों 
के दाएँ अत्राफ़ वालों पर अपनी रहमते . & 5४ ७६ 5# | ७४८४८ &+ ४ 
(ख़ास) नाज़िल फ़र्माता है और फ़रिश्ते. .॥ ५० ५0 ॥,.५ 0७ <७ ६४७ 


उनके लिए दुआएँ करते हैं।' 545 8/5 व. ६ हि 
तखरीज 676: (सनद हसन) इब्ने माजाः. “*“5 9 ० हल हे 
१005, सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा: 550, इब्ने शी 


ह्विब्बानः 393, 394, हाकिमः /24 


फ़ायदा: मुसलमान को फ़ज़ीलत वाले मक़ाम की तरफ़ सब्क़त करना और उसका हरीस़ 
(ख़्वाहिशमंद) होना चाहिए ताकि ख़ुसूसी रहमतों और फ़रिश्तों की दुआओं का मुस्तह़िक़ बन सके। 
ख़्याल रहे कि इमाम की बाएँ जानिब को भी नहीं भूल जाना चाहिए ताकि 'स़फों की बराबरी' क़ायम 
रहे। अज्रो फ़ज़ीलत का तझ्जल्लुक़ निय्यत से भी होता है। एक आदमी जिसे इमाम की दाएँ जानिब 
खड़ा होना मुम्किन है मगर जब देखता है कि उसकी बाएँ जानिब ख़ाली है तो उस तरफ़ खड़ा हो जाए 
तो इंशाअल्लाह! मज़्कूरा अज्नो फ़ज़ीलत से महरूम नहीं रहेगा।! (वल्लाहु ज़ू फ़्ज्लिन अज़ीम, 
वललाहु आ लम) 

इसके अलावा यह रिवायत सहीह इब्ने ख़ुजैमा और मुस्नद अहमद (फ़तहुररब्बानी: 5/36 
वल्मौसूअतुल हृदीसिया (मुस्दद अहमदः 2438) में इस तरह अल्फाज़ है। (इन्नललाह व 
मलाइकतहू युसललूना अलल्लज़ीना यप्निलूनस्सुफूफ) “अल्लाह तञआला उन लोगों पर रहमत नाजिल 
फ़र्माता और फ़रिश्ते उनके लिए दुआएँ करते हैं जो सफ़ों को मिलाते हैं।' और शैख़ अल्बानी (रह.) ने 
इस हृदीस को इन ही अल्फाज़ के साथ 'हसन' क़रार दिया है। गोया इनके नज़दीक इस हदीस में 
(मयामिनिस्सुफूफ) की बजाय (यप्लिलू-नस्सुफूफ) ही कें अल्फाज़ हैं, जिनसे सफ़ों के मिलाने की 
फ़ज़ीलत का इस्बात होता है, न कि इमाम के दाएँ जानिब खड़े होने की फ़ज़ीलत का इस्बात। जिसका 
मतलब यह है कि इमाम के दाएँ या बाएँ जानिब खड़ा होना, यक्‍्साँ है। असल फ़ज़ीलत स़फ़बन्दी का 


27 554 है 


सही तरीक़े से एहतिमाम करने में है। ताहम हर मामले में दाहिने पन की जो उमूमी फ़ज़ीलत है, उसके 
तहत इमाम की दाहिनी जानिब बाइसे फ़ज़ीलत हो सकती है, वल्‍लाहु आलम। 


| 54७) हल 
हि म्फ़ में कहाँ खड़े हों? | । 


(677) जनाब अब्दुरहमान बिन ग़नम ने 
कहा कि हज़रत अबू मालिक अश़्री 
(रज़ि.) ने कहा, क्‍या मैं तुम्हारे सामने 
नबी (७४) की नमाज़ न बयान करूँ? चुनाँचे 
उन्होंने बताया कि आपने इक़ामत कही, फिर 
मर्दों की सफ़ बनाई और फिर बच्चों की स़फ़ 
उनके पीछे बनाई और उन्हें नमाज़ पढ़ाई। 
और अबू मालिक (रज़ि.) ने आपकी पूरी 
नमाज़ बयान की, फिर फ़र्माया, 'ऐसे ही है 
नमाज़... अब्दुल आला ने कहा; मेरा ख्याल 
है कि आपने फ़र्माया था 'ऐसे ही है नमाज़ 
मेरी उम्मत की।' 

तखरीज 677: (सनद हसन) अह्मदः 
5/344, तोहफ़्तुल मेहताज: 548 


नि 


५५५॥ ८2 


हट 


७ ७४5 38७ 58 _<+ ४-७ 
3 ७ 244 ७४५७ 2 ७४४७ 2७ 
अं 3७ 308 ..७& .2 ७9 ५; ६० 
दी ४४ 83 जा 30 2५ 
895)॥ ;७6 0७ ०.., ०.७ «0 (/० 
ह 85पांत्री 4 55 १७) +०5 
89७ [55 0७ 2 ७ 5: :७ 
9० 0७३ ६ 9 (59 4५ २ 


रे 
- रा 


नोट मल्हूज़: हक़ यह है कि जमाअत में इमाम के करीब और पहली स॒फ़ में स्ाह़िबे इल्म और 
बालिग नज़र अफ़राद खड़े हों; बाद अज़ाँ (उसके बाद) बच्चों का मक़ाम है। मगर उनकी सफ़ अलग 
हो, इसके लिए कोई क़बी दलील नहीं है। नमाज़ी कम हों तो बच्चे भी पहली स़फ में खड़े हो सकते हैं 
जैसे कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की हदीस से साबित है बयान करते हैं 'मैं सफ़ में दाख़िल हो गया 
और किसी ने मुझ पर इंकार नहीं किया।' (सहीह बुख़ारी: 493, स्रहीह मुस्लिम: 504) और यह उस 
वक़्त बुलूगत के करीब थे। 


हर «आल की स़फ़ का बयान ००२४] ! रा 
जे १० है 42५ || ८; (८3. यु | है ([; 
और यह कि वह पहली स़फ़ से “72.27 * ५५०२५ का 2 

पीछे हो 25938॥५6 # 50 


(678) हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) बयान ७६४ .॥६॥ टपछ 5 ८ ७ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&- ने फ़र्माया, : 02६2, ५० छड 85 २६ >०॥ ७ 
घ $& ४655 58 मि। 
“मर्दों की बेहतरीन स्रफ़ (अज्ो फ़ज़ीलत में) हक अर | की ४ ह 
पहली स़फ़ है और कमतर आख़िरी सफ़ है।.. ० “3 (डा ७ उर्ड ७ पर बे 
और औरतों की बेहतरीन सफ़ वह है जो... ४ &... «० + «0 ० 20 7,:5 ०७ 
सबसे आख़िर में हो और (अज्रो फ़ज़ीलत १5 फड़ा ७१७ एड एटा 3० 
में) कमतर वह है जो सबसे पहली हो।' टीम 
तखरीज 678 : सहीह मुस्लिम: 440 


तौज़ीह: मर्दों के लिए नमाज़ों और दीगर ज़िन्दगी के मामलात के लिए घरों से बाहर निकलना मत्लूब 
है। इसलिए उनके लिए अव्वलीन स़॒फ़ में जगह और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त मस्जिद में गुज़ारना बाइसे 
अज्रो फज़ीलत है और जो जिस क़॒द्र ताख़ीर से आता है उसका दर्जा कम होता चला जाता है मगर 
औरतों के लिए अफ़ज़ल व आला यह है कि वह अपने घरों में टिकी रहें। ताहम नमाज़ के लिए उनका 
मस्जिद में आना जाइज़ है, तो जो औरत ऐन वक़्त पर घर से निकलती और कम से कम वक़्त घर से 
बाहर रहती है और इस वजह से आखिरी स॒फ़ों में जगह पाती है, वह अफ़ज़ल है उस औरत से जो पहले 
आती, पहली स़फ़ में जगह लेती और ज़्यादा वक्‍त घर से बाहर रहती है। नीज मर्दों की आख़िरी सफ़ 
औरतों से क़रीब होती है और औरतों की पहली स़फ़ मर्दों के क़रीब होती है। इसलिए भी उन दोनों स़फ़ों 
को कमतर दर्जे की क़रार दिया गया जबकि मर्दों की पहली सफ़र और औरतों की आख़िरी सफ़ एक 
दूसरे से दूर होती है और वहाँ तश्वीश और तवज्जह बटने का अंदेशा नहीं रहता इसलिए उनका अज्र 
ज़्यादा है। आजकल मर्दों और औरतों की नमाज़ में बाक़ायदा आड़ और अलग हिस्से का जो इंतिज़ाम 
है, इसमें इस तश्वीश का भी इम्कान बहुत कम है। 


(679) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा आइशा. 89% 55% ७४ जल अहर ४ 


रण ७१5८ ७५] »(:८4॥ ७; 
- ॥॥ ७:६५ ७४% ८८ 5५४७ 


हा ॥ हक 


(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (७9) ने 
फ़र्माया, 'जो लोग स़फ़े अव्बल से पीछे रहते 
(और उसे अपनी आदत बना लेते) हैं 
अल्लाह उन्हें जहन्नम में भी पीछे कर देगा।' 


तखरीज 679: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः 
3/03, स़रहीह इब्ने ख़ुज़ेमाः 559, इब्मे 
हिब्बानः 392 


रू जे अल 4 2४५ 2 ५/2% ६ 
<७ 4६७ ४७ <८५ . + 8 
3 ०.५ «६ 2॥ ० 4॥ ८,०५ १७ 
< #9 डा | ७5 ६ ०६ 

- 25 3 ४0 ४४% 


- तौज़ीहः यह हुक्म मर्दों से मछ्सूस है और उसमें उनके लिए तहदीद है जो सुस्ती व काहिली की वजह 


से सफ़े अव्बल से पीछे रहते हैं। अल्लाह उन्हें जहन्नम के पिछले दर्जे में डालेगा... 


या जन्नत में 


अव्वलीन दाख़िल होने वालों में शामिल न करेगा... या यह मअनी भी हैं कि जब अल्लाह तआला 
गुनाहगारों को जहन्नम से निकालेगा तो उन्हें आख़िर में निकालेगा। (अल्लाहुम्म इन्‍ना नस्अलुकल 


अप्रव वल्ख्ाफ़िया) 

(680) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) ने अपने 
(कुछ) स़हाबा में यह बात देखी कि वह पीछे 
रहते हैं, तो आपने फ़र्माया, "आगे बढ़ो और 
मेरी इक़्तिदा करो। तुम्हारे बाद वाले तुम्हारी 
इक््तिदा करें। और जो लोग पीछे रहने को 
अपनी आदत बना लेते हैं उनका अंजाम यह 
होगा कि अल्लाह अज़ व जल्‍्ल उन्हें 
मुअख़्ख़र (देर) कर देगा।' (यानी अपनी 
रहमत से... जन्नत में दाख़िल करने में... या 
जहन्नम में पीछे कर देगा या जहन्नम से देरी 
से निकालेगा। 

तखरीज 680 : सह्रीह मुस्लिम: 438 


& ८ पक) हे जाऊं ४७ 
अं छ& १७ हल्ाऋती थी। 2६ 
2४८  $# 4:59 ६5 ५») 
मा कक के क। कि मिट कि पट आ] 

पछ ०८७ (५£७ ५.७० ये हा (७७ 
न हे #ड # 5 ८ 


5० 80 :४7६ ७ 5/#& ४४ ४६ १५ 
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इमाम के खड़े होने की जगह 


(68) जनाब यहया बिन बशीर बिन 
ख़ल्लाद अपनी वालिदा से रिवायत करते हें 
कि वह मुहम्मद बिन कअ्ब कुर्ज़ी के पास 
आईं तो उन्हें सुना, वह कह रहे थे कि मुझसे 
हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने बयान किया कि 


के की) &2 ५9) प् 


ला जी एड 20८ 9 2०६ ४-४७ 
$# ३४ 92 258 92 हर $# १5 

कप हु ्ः हैँ 
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5020 का 28% का 5 928! 
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रसूलुल्लाह (&8.) ने फ़र्माया, 'इमाम को 
(स्फ़ से आगे) दरम्यान में खड़ा करो और 
स़फ़ में ख़ला को पूरा करो।' 

तखरीज 68 : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 3/04 
फ़ायदा: यानी इमाम स़॒फ़ों के आगे इस तरह खड़ा हो कि वह मुक़्तदियों के वस्त़ (बीच) में हो। यह न हो कि 
मुक़्तदी दाएँ या बाएँ, किसी एक जानिब ज़्यादा तादाद में हों, ऐसी सूरत में इमाम वस्त्र में नहीं रहेगा। यही 
सुरत आख़िरी स़फ़ में भी हो, जिसमें चन्द अफ़राद हों, यानी वह स्फ़ के एक किनारे पर खड़े न हों, बल्कि 
बीच में (इमाम के दाएँ और बाएँ) खड़े हों। ताकि इमाम बीच में रहे। लेकिन रिवायत का यह पहला हिस्सा 
ज़ईफ है। इसलिए इसे मुस्तह॒ब तो करार दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं। अल्बत्ता हृदीस का दूसरा हिस्सा 


५ ५० «0 ७.० 40 2,०८ 3७ 26 


- 4445 ॥७०)॥। ०2५ 


छह शख़्स़ सफ़ के पीछे 


॥ 


2 5) 5५5६ 
2५०० ०४० ४७०५ 


अकेला ही नमाज़ पढ़े 


(682) हज़रत वाबिस़ा (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने एक शख़्स को 
देखा कि वह स़फ़ के पीछे खड़ा अकेला ही 
नमाज़ पढ़ रहा था तो आपने उसे दोहराने का 


| 


हू ० हर (८४2, (४६५ 
5८ | «७३ «७०% 2 3प्टा< छा 


के? पक ०2 ०2 “2-०: ७६६४ ् हि] 
4 ७४ ऊअ 3» 4+ 4६६८ ४5.७ है| 


हुक्म दिया। सुलेमान बिन हर्ब ने लफ़्ज़. ६ ..७४ > >,+ ६८ ०0८२ ५ ४१७ 


(अस्सलात) भी बयान किया यानी 


अस्युडेद्ालात | [॥ 3.25 $ 4०६ 
(फ़अमरहू स्सलात) कि नमाज़ “४ हल ४०४ है ४35 


दोहराए।' 555 <&॥ <5 4 3४; ४ ५.७ 
तखरीज 682 : (सनद स़हीह) तिर्मिज़ी: 23), .. _ >> 5 3८४० 3७ - 5४ ४ 556 
वक़ाल 'हसन' व सह्हहू इब्ने : 403, इब्ने ख़ुजैमाः है 

१569, इब्ने ह्िब्बान: 407 


फ़ायदा: स़फ़ में जगह होते हुए उसमें शरीक न होना और अलग से नमाज़ पढ़ना नाजाइज़ है। उसे नमाज़ 
दोहरानी पड़ेगी। बच्चे को भी सफ़ में शामिल होना चाहिए बल्कि किया जाए। (सह्ठीढ़ बुख़ारीः 76, स्रहीह 
मुस्लिम: 504) हाँ। औरत की सफ़ अलग होगी ख़वाह वह अकेली ही क्यूँ व हो। 


| कक १00 
जो शख़्स़ स़फ़ में मिलने से 


पहले ही रुकूअ कर ले 


(683) हज़रत अबू बक्रा (रज़ि .) ने बबान 83 & 5५5 9 645५ 58 4० ४४६ 
किया कि वह मस्जिद में दाख़िल हुए और 
नबी (७9) रुकूअ में थे, कहा चुनाँचे मैं सफ़ 
में मिलने से पहले ही रुकूअ में हो गया।.. “75 ४ ४ अर एंड #) 2४8 - 
(नमाज़ के बाद) नबी (&> ने फ़र्माया ० 40 && ् 5 छा 5५ 
“अल्लाह तआला तेरी हिर्स और ज़्यादा करे, .. 5, 289 38 _ & »५५ २५ 4४ 
आइन्दा ऐसे न करना।' 5.0 3७ "5! 
तखरीज 683 : सह्ीीह़ बुख़ारी: 783 63 4ह+ 4 (०० हा! रह कक, 

. 4835 ७५ ४0 35 
फ़वाइद व मसाइलः () 'आइन्दा ऐसे न करना' का मतलब है कि यह देखकर कि जमाअत हो रही है और 
इमाम रुकूअ में चला गया है, तो तुम तेज़ी से दौड़ते हुए आओ, और फिर दरवाज़े ही से रुकूल कर लो और 
हालते रुकूअ ही में चलते हुए स॒फ़ में शामिल हो। आइन्दा इस तरह न करना, बल्कि इत्मिनान और वक़ार से 
आकर स़॒फ़ में शामिल हो। बाक़ी रहा मसला कि इस रकअत को शुमार किया गया या नहीं किया गया? इस 
हृदीस में इस अम्र की कोई सराहत नहीं हे। लेकिन एक दूसरी हृदीस में नबी (&9.) ने फर्माया है (इज्ा 


+ 43 (० ह 4१० ४-७ ६#-७ 


अतैता...) (सही; 98, बहवाला औसत, त़ब्रानी) 'जब तुम नमाज़ के लिए आओ तो बक़ार और 
आराम से आओ, पस जो (जमाअत के साथ) पा लो, पढ़ लो और जो फ़ौत हो जाए, उसे पूरा कर लो। 
ज़ाहिर बात है कि जब हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से क़याम और सूरह फ़ातिढ़ा रह गई, तो उन्होंने यह रकअत 


दोहराई होगी, जिसका ज़िक्र गो हृदीस में नहीं है, लेकिन फ़र्माने नबवी की रू से उन्होंने यक्नीनन ऐसा किया 
होगा, अगर इसी तरह रकअत का इस्बात या जवाज़ होता तो नबी (&0.) उनको यह न कहते कि आइन्दा ऐसा 
न करना। कुछ लोग ला तड़द (आद, यऊ़द, कद से) को ला तुड्दद पढ़ते हैं और उसे अआद, युईदु से बतलाते 
हैं और मखनी करते हैं। इस रकअ॒त को न लौटाना। और यूँ रुकूअ के पाने वाले के लिए रकअत का मुकम्मल 
होने का सुबूत मानते हैं। लेकिन इसका अअादा से होना स्याक्रे कलाम से मेल नहीं खाता। इस तरह कुछ लोग 
इसे अद्द यज़हु शुमार करना से करार देकर ला त़द्द पढ़ते हैं, यानी इस रकअत को शुमार न करना। इस तरह 
गोया लफ़्ज़ में मुतअद्दिद एहतिमालात पाये जाते हैं। लेकिन स्याक़ के एतिबार से उसके पहले मअनी ही सही 
हैं और इससे भी रुकूअ के पाने वाले के लिए रकअत का इस्बात नहीं होता। अलावा इसके दीगर दलाइल भी 
इसी मौक़िफ के मुईद (ताईद करने वाला) हैं, इसलिए यही राजेह और क़वी है। वललाहु आलम! 


(684 ) जनाब हसन बस़री (रह) से मरवी 
है कि हज़रत अबूबक्रा (रज़ि.) आए और 
रसूलुल्लाह (७) रुकूअ में थे, तो उन्होंने 
स्फ़ में मिलने से पहले ही रुकूअ कर लिया 
और फिर (उसी हालत में) चलते हुए स़फ़ में 
जा मिले। जब नबी (७9. ने नमाज़ मुकम्मल 
की तो पूछा, 'तुममें से किसने स़फ़ में मिलने 
से पहले रुकूअ किया था फिर वह चलते हुए 
स्रफ़ में मिला?' हज़रत अबूबक्रा (रज़ि.) ने 
कहा, वह में था। आपने फ़र्माया, (अल्लाह 
ताला तेरी (नेकी को) हिर्स और बढ़ाए, 
फिर ऐसे न करना।' 
तखरीज 684 : 
3/१05, 06 


(सनद पम़हीह) बेहक़ीः 


ए $ अ्सवी # दा) 5७ ७.४ 
58 8# &8 ५0 ४५००४ 5७ 5/#५ 
जे ५५ था आग बम खथ। 
" 08 299 2७ १४६ 20 (+० 268 
है| >> है ८ 55 8; 37 डी 
|| ४५४ , ७55५ 2 ०४७ . " 5 
७७ 4 355 " ०. «६ 40० (० 
59 ६9 5७ 58 ४ 0७ . " 4४% 
2 45 2४ ७0 # 59 22 205 5; 


फ़वाइद व मसाइलः (१) नेकी करने में अगर किसी से कोई ख़त़ा हो जाए तो पहले उसकी हौसला 
अफ़्ज़ाई करनी चाहिए फिर सहीह तरीक़ा बताना या सिखाना चाहिए। (2) नमाज़ी को पहले इत्मिनान 
से सफ़ में पहुँचना चाहिए। उसके बाद सुकून से तक्बीर कहकर नमाज़ में शामिल हो। 


.___ सुतरे के अहकामवमंसाइल 


सुतरे के अहकाम व मसाइल 


फ़ायदा: नमाज़ी को बहालते नमाज़ ऐसी जगह खड़े होना चाहिए जहाँ उसके आगे से किसी के गुजरने का 
एह्रतिमाल न हो। जगह अगर खुली हो तो कोई मुनासिब चीज़ उसे अपने सामने रख लेनी चाहिए जो 
गुज़रने वालों के लिए आड़ और उसके नमाज़ में होने की अलामत हो। उसे इस्तिलाहन 'सुतरा' कहते हैं 
यह भी एक ताकीदी सुन्नत है। नमाज़ी और सुतरे के बीच फ़ासला तक़रीबन तीन हाथ का हो, उससे ज़्यादा 
फ़ास़ले पर मौजूद कोई चीज़ या आड़ मसलन दीवार या सतून वगैरह शरअन सुतरा नहीं कहलाते। लिहाज़ा 
सुतरे के क़रीब खड़ा होना ही मस्नून अमल है। 


बाबः व0 


804 
कौनसी चीज़ सुतरा ई रु 


जल ५2५ >> 425 ४2 [ र्र् 


हा 


हो सकती है? 


(685) हज़रत तलहा बिन डबेदुल्लाह ७४५ «ख्स्थी आ ७ सडक ७5 
(रज़ि.) से मंकूल है कि स्सूलुल्लाह ) ने.; 0.6४ ६६ #५७ &# 4४02] 
फ़र्माया, 'जब तुम अपने सामने पालान की 5७५) 2 ४0 ... १५ ७4% 
पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज़ रख लो. ५ 7 ह# 9 हैंड ए “2 
तो तुम्हें कोई नुक़्सान नहीं कि कौन तुम्हारे. #-७ “४ «| (/० 50 ०५०८ ४७ 
आगे से गुज़रता है।' 5 7 5#% है 5६४ "७ 
तखरीज 685 : सहीह मुस्लिम: 499 . 252 5५ » ७ 35५ 
फ़ायदा: मालूम हुआ कि सुतरा न रखने से नमाज़ी को नुक़्स़ान होता है। यानी उसके ख़ुशूअ खुजूअ और 
अज्र में कमी होती है या कम अज़्कम इत्तिबाओ अम्र की कोताही तो वाज़ेह है और यह सुतरा कम 
अज़्कम फ़िट या डेढ़ फ़िट के बीच कोई चीज़ होनी चाहिए। 

(686) जनाब इब्ने जुरैज, अता से बयान. 6 2 && .5)६ ८५ ६-०० ७४४७ 
करते हैं उन्होंने कहा, पालान की पिछली हाँ 25708 .,४ (५  .भ  .. 
लकड़ी एक ज़राअ (हाथ) या उससे कुछ. ४०) ८! ४४ 4४५० ६० : हक 9* 
ज़्यादा होती है। 

तखरीज 686 : (सनद स्रहीह) बैहकी: 2/269, 
अब्दुर॑ज़ाक़ः 2272, इब्ने खुजेमा: 807 


- 4359 ७७5 ६9 


(687 ) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (६४) जब ईद पढ़ने के लिए 
निकलते तो हुक्म देते कि नेज़ा साथ ले 
लिया जाए। उसे आपके आगे गाड़ दिया 
जाता फिर आप उसकी त़रफ़ नमाज़ पढ़ते 
और लोग आपके पीछे होते। सफ़र में भी 
आपका यह मअमूल होता था। चुनाँचे उमरा 
ने यहीं से यह अमल अख़ज़ किया है। 
तखरीज 687 : सहीह बुख़ारी: 494, सहीह 
मुस्लिम: 50] 


ई >+ 20 ५# ७०8६ <॥ २६% ५० 
॥| 3४ #.५ २० 4 ० थी (५० 
&ह &ब फडाए आ न्‍की के €# 
88; &5 &#4% पी] 58 ३४५ 
धस॥ है क अं छ ४ $ब 

- मं 


तौज़ीहः यानी उमरा व हुकमरान लोग जो ईद वगैरह के मौक़े पर भाला नेज़ा वगैरह का एहतिमाम 
करते हैं उसकी असल यही है। नमाज़ फर्ज़ हो या नफ़्ल, सफ़र हो या हज़र, हर मौक़े पर सुतरे का 
ख़्याल रखना चाहिए। नीज़ इमाम का सुतरा मुक़्तदियों के लिए भी काफ़ी होता है। 


(688) जनाब औन बिन अबी जुहैफ़ा 
अपने वालिद से बयान करते हैं कि 
नबी (& ने उन्हें (मक्का के क़रीब) वादी 
बत्हा में नमाज़ पढ़ाई और आपके सामने 
छोटा नेज़ा था। (आपने हमें) ज़ुह" और 
अस़र की दो दो रकअतें पढ़ाईं। उस नेज़े के 
आगे से औरत भी गुज़रती थी और गधा भी। 
तखरीज 688 : सहीह बुख़ारी: 495, सहीह़ 
मुस्लिम: 503 


5 45 ७४५ ० 5 ४ ४४५७ 
5 9 ३० 4 डर हा हे 8) 
छर्कए५ पक लाख न का 40 आल 
2 के डे 52 न 2 5 
उज्ब5 >ब#्। 4 552 4०६ 5६5 
. 3०थी मी उह््ी ४5 2५ ६85 


फ़वाइद व मसाइल: (१) इमाम का सुतरा मुक्तदियों के लिए काफ़ी है। (2) सुतरे के आगे से कोई 


भी गुज़रे तो उसमें नमाज़ी का नुक़्सान नहीं। 


“सुतके अहकामवमलाइल 


बाब: 02 
अगर सुतरा के लिए लाठी न 


मिले, तो ख़त (लकीर) 
खींचने का मसला 


(689 ) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (७8) ने फ़र्माया, 'जब तुममें 
से कोई नमाज़ पढ़ने लगे तो अपने सामने 
कोई चीज़ रख ले। अगर कुछ न मिले तो 
कोई लाठी खड़ी कर ले। अगर उसके पास 
अस़रा (लाठी) न हो तो ख़त़ ही खींच ले। 
फिर उसके आगे से जो भी गुज़रे उसे नुक़्सान 
न होगा।' 

तखरीज 689 : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः 2/270 


(690) जनाब अबू मुहम्मद बिन अम्र बिन 
हुरैस अपने दादा हुरैस से जो बनी उज़्र के 
आदमी थे, वह हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से, 
वह हज़रत अबुल क़ासिम (७9) से रिवायत 
करते हैं और लकीर खींचने वाली हदीस 
” बयान की। 
सुफ़्यान बिन उयेयना कहते हैं कि हमें ऐसी 
कोई दलील नहीं मिली जिससे हम इस हदीस 
को तक़्वियत दे सकें और यह प्लिर्फ़ इसी 
सनद से मरवी है। (इब्ने मदीनी ने कहा) मैं ने 
सुफ़्यान बिन उयेयना से कहा कि मुहद्दिसीन 
इसके रावी में इख़्तिलाफ़ करते हैं (आया 
यह अबू मुहम्मद बिन अप्र बिन हुरैस है या 
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अत अब बजट जिल्द-] 


कोई और) तो उन्होंने कुछ सोचा और फिर 
कहा, मुझे अबू मुहम्मद बिन अम्र ही याद है। 
सुफ़्यान ने कहा कि इस्माईल बिन उमय्या 
की वफ़ात के बाद एक आदमी आया और 
उस (आने वाले) शैख़ ने अबू मुहम्मद को 
तलब किया, वह मिल गया और इस हदीस 
के बारे में पूछा मगर उसे इश्तिबाह हो गया 
(यानी वह उसे सही तरीक़े से बयान नहीं कर 
सका।) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मैंने इमाम 
अहमद बिन हंंबल (रह.) से सुना, उन्होंने कई 
बार ख़त खींचने का वज़्फ़ बयान किया तो कहा 
कि इस तरह अर्ज़ में खींचा जाए जैसे कि हिलाल 
(चाँद) होता है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मैंने मुसददद से 
सुना उन्होंने कहा इब्ने दाऊद (ख़रीबी) ने कहा कि 
यह ख़त तबील मे खींचा जाए। 

अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मैंने अहमद बिन हंबल 
(रह.) से सुना, उन्होंने कई बार उस ख़त़ की 
स्रिफ़त यह बताई कि यह अर्ज़ में हो और हिलाल 
की मानिन्द गोलाई में हो। 

तखरीज 690 : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 943, 
इब्मे ख़ुज़ैमाः 8, व इब्ने हिब्बान: 407, 408 
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तौज़ीहः हदीस 689 और 690 दोनों ज़ईफ़ हैं। इसलिए उनसे ख़त्त खींचने का मसला साबित नहीं होता। 


(69) जनाब सुफ़्यान बिन उयेयना कहते हें 
कि मैंने शरीक (बिन अब्दुल्लाह बिन अबी 
नम्न... या शरीक बिन अब्दुल्लाह नख़ई 
कूफ़ी) को देखा कि उन्होंने हमें एक जनाज़ा 
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| को: 564 है 
के इज्तिमाअ में अज्र की नमाज़ पढ़ाई तो. ८८ 8:25 &६»# अजय 59७ ५ ५ 
अपने सामने अपनी टोपी रख ली। यानी एक 
फ़रीज़ा में जिसका वक़्त हो चुका था। 
तखरीज 694 : (सनद स़हीह) 

फ़ायदा: सुतरा में मस्नून तो यही है कि एक हाथ हो लेकिन अगर कोई चीज़ मयस्सर न हो तो उससे 
कम भी किफ़ायत कर जाएगी। 


बाब:03 हु रू 403 डरे 


- “42५ (०४ - (४ १०४ 


सवारी को सुतरा बनाकर 2.05: 
नमाज़ पढ़ना 5%2।9।0|$3.2। «५ 

(692) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (४ २७७५ «६3 ५ ७ 9५४ ७४५ 

(रज़ि.) से मरवी है कि नबी (७8) अपने ऊँट 4: 

को सुतरा बनाकर उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ 


॥ है & डे 
कही दस कह रण ७५ 


लिया करते थे। 2७ ४ ७.७ - 3५५ ०७ - ७ 
तखरीज 692 : सह्ठीह़ मुस्लिम: 502, सहीह.. 5 90 ># (४४ ६ ७४ ६८ ४.७ 
बुख़ारी: 430 अ्य 5७ 2... ०६ ५0 ० ८.80 8 

*: है आंच | 


फ़ायदा: ऊँटों के बाड़े में नमाज़ मम्नूअ है मगर मज़्कूरा सूरत में जब जानवर एक आध हो तो. उसका 
सुतरा बनाकर या उसके क़रीब नमाज़ पढ़ना जाइज़ है। 


दि 404 
किसी सुतून वग्ेरह को सुतरा 
बनाए, तो उसे किस अंदाज़ में 

अपने सामने रखे? 


(693) हज़रत ज़ुबाआ बिन्ते मिक़्दाद बिन 
अस्वद अपने वालिद (हज़रत मिक़्दाद 
रज़ि.) से रिवायत करती हैं, उन्होंने कहा, मैंने 
देखा कि रसूलुल्लाह (६४) जब भी किसी 
लकड़ी, सुतून या दरख़त की तरफ़ (मुँह 
करके) नमाज़ पढ़ते तो उसे हमेशा अपने दाएँ 
या बाएँ अबरू की तरफ़ रखते, बिलकुल ऐन 
सामने न रखते थे। 

तखरीज 693 : (सनद ज़ईफ़) अहमद: 6/4 
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मल्हूज़ा (नोट): यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, इसलिए यह बात, जो उसमें बयान हुई है, सही नहीं है। 
इस वजह से सुतरे के ऐन सामने होने में कोई हर्ज नहीं। बल्कि सुतरा ऐन सामने ही होना चाहिए। 


बाबः:05 


व में मशगूल या सोने 89५० ५६05 | 05 
वालों की तरफ़ चेहरा करके 2805 620८ 
नमाज़ पढ़ना 
(694) जनाब मुहम्मद बिन कअब कुर्ज़ी ने 
बयान किया कि मैंने उनसे यानी उमर बिन 


अब्दुल अज़ीज़ से कहा कि मुझसे हज़रत 


खब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने बयान 
किया कि नबी (६8) ने फ़र्माया, 'सोने वाले 
के पीछे (खड़े होकर) नमाज़ पढ़ो न बातों में 
मशगूल शख़्स़ के पीछे।' 
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तखरीज 694: (सनद हसन) बेहक़ीः 
2/289, इब्ने माजाः 959, त़ब्रनी: 5242 ४८७ ०..५ 
फ़ायदा: स़हीह अहादीस से साबित है कि रसूलुल्लाह ६8.) नमाज़ पढ़ते ओर (कुछ औक़ात) हज़रत 
आइशा (रज़ि.) आपके सामने सोई हुई होती थीं। (देखिए सहीह बुख़ारी: 382, सह्ीह मुस्लिमः 
5१2) मालूम हुआ कि यह जाइज़ है और जहाँ कहीं लोग बातों में मशगूल हों और वह क़िब्ला रुख़ पर 
हों तो बज़ाहिर नमाज़ी को उससे तश्बीश हो सकती है और उसके ख़ुशूअ में ख़लल आएगा। लिहाज़ा 


35 «0॥ <४४ [न ॥| 


ऐसी सूरत में भी एहतियात़ करना अच्छा है। 


बाब:06 
सुतरे के क़रीब खड़े होने का 
बयान 


(695) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा 
(रज़ि.) नबी (&/.) से मरफ़ूअन बयान करते 
हैं कि आपने फ़र्माया, 'जब तुममें से कोई 
किसी सुतरा की तरफ़ नमाज़ पढ़े तो उसके 
क़रीब खड़ा हो कहीं शैत्ञान उस पर उसकी 
नमाज़ न क़त़अ कर दे।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, वाक़िद बिन 
मुहम्मद ने इस हृदीस को सफ़्वान से, उन्होंने 
मुहम्मद बिन सहल से, उन्होंने अपने वालिद से या 
मुहम्मद बिन सहल से, उन्होंने नबी ६७» से 
रिवायत किया है, जबकि कुछ ने नाफ़रे बिन 
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जुबेर से, उसने सहल बिन सअद से कहा है। और 
उसकी सनद में इख््तिलाफ़ किया गया हे। 
तखरीज 695 : (सनद सहीह) नसाई: 749, 
सहीह इब्ने ख़ुजैमाः 803, इब्ने ह्विब्बानः 409, 
हाकिमः /25, 252 


(696) हज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि नबी (७४) और आपके क़िब्ले (यानी 
सुतरे) के बीच इतना फ़ासला होता कि उससे 
एक बकरी गुज़र सकती थी। 

तखरीज 696 : सहीह बुख़ारी: 496, सहीह 
मुस्लिम: 508 
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फ़ायदा: मालूम हुआ कि सुतरे के क़रीब खड़ा हुआ जाए और फ़ास़ला इतना हो कि बआसानी सज्दा 
हो सके। इससे ज़िम्नन यह बात भी मालूम हुई कि अगर दीवार (सुतरे) और इमाम के बीच फ़ास़ला 
ज़्यादा हो तो इमाम को चाहिए कि वह अपने आगे सुतरा रखे। 


बाबः07 


| अगर को यह हुक्म कि अपने 
आगे से गुज़रने वाले को रोके 


(697) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
मंक़ूल है कि रसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, 
“जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो 
किसी को न छोड़े कि उसके आगे से गुज़रे। 
जहाँ तक हो सके उसको रोके। अगर वह 
इंकार व इस़रार करे तो चाहिए कि उसके 
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साथ लड़ाई करे, बेशक वह शेत़ान है। 
तखरीज 697: सहीह मुस्लिमः 505, मौत्ता 
(यहया): /54, सहीह बुख़ारी: 509 


(698) जनाब अब्दुरहमान बिन अबी सईद 
ख़ुदरी अपने वालिद से बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, 'जब तुममें से 
कोई नमाज़ पढ़ने लगे तो चाहिए कि सुतरा 
रखकर पढ़े और उसके क़रीब खड़ा हो।' और 
ऊपर वाली हदीस के हम मअनी बयान किया। 
तखरीज 698 : (सनद स़हीह) इब्ने माजा: 954 
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तौज़ीहः अगर कोई शख्स सुतरा के बावजूद नमाज़ी के आगे से गुज़रने की कोशिश करता और उस 
पर ज़िद करता है तो वह शैतान सिफ़त है। इसको नमाज़ के बीच ही में रोकना चाहिए और रोकने की 
कैफ़ियत हाथ से इशारा करना है। और (फ़ेल्युक़ातिलहू) 'उससे लड़े' का मफ़्हूम ज़ोर से रोकने की 


कोशिश है, न कि मअरूफ़ मअनी में क़िताल करना, लड़ना। 


(699) जनाब अबू उनबेद हाजिब सुलेमान 
कहते हैं कि मैंने अत़ा बिन यज़ीद लैसी को 
नमाज़ में खड़े देखा और मैं उनके आगे से 
गुज़रने लगा तो उन्होंने मुझे रोका। फिर 
(नमाज केबाद) मुझसे कहा कि मुझे हज़रत 
अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (&/) ने फ़र्माया, 'जो कोई यह 
कर सकता हो कि किसी को अपने और 
क़िब्ले के बीच में से न गुज़रने दे तो चाहिए 
कि वह ऐसा करे।' 
तखरीज 699: 
3/82, 83 


(सनद हसन) अहमदः 
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(700) जनाब अबू स़ालेह ने कहा, मेंने.. 5७१४० ७५७ .].०५०॥ 5 «४ ७७ 
हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से जो देखा सुना है 0 हक मा कक 
तुम्हें बताता हूँ। अबू सईद (रज़ि.) मरवान के. ४ ' पल पी ७॥ 

पास गए और बयान किया कि मैंने. ८८ 45४ ४० ४ ०७ ४७ - ४3५ &/ 
रसूलुल्लाह (स) से सुना, आप फ़र्मा हे थे. [55 28५ 2&५-५ 2.० . 85 <॥5 
“जब तुममें से कोई किसी चीज़ की तरफ़ 4 ६2208 7: कि श। 
नमाज़ पढ़ रहा हो, जो उसके लिए लोगों से. हट हटा टिक जी 22८ 37 
सुतरा हो और कोई उसके आगे से गुज़ने की. || "कप न बहार था >> 2! 
कोशिश करे तो उसके सीने के आगे हाथ. ;[-5 अदा ० 922 ब55 ही हैं. रा 
करके उसे रोक दे। अगर बहइंकार करे तो... बह 
उससे लड़ाई करे, बिला शुब्हा वह शैतान है।. (2 #॑ (जी कथ उस उपिए 3 की 
तखरीज 700 : सहीह मुस्लिमः 505, सहीह ०७ . 3५5 & ४७ 20८४ 9७ 
बुख़ारी: 509 


398 2 
फ़ायदा: लड़ाई करने का मतलब, हाथ के ज़रिए से गुजरने वाले को ज़ोर से रोकना है। 

इमाम अबू दाऊद (रह .) ने बयान किया कि. ८: #<& 80 57 5,598 3९४, 2७ 
सुफ़्यान सौरी (रह .) ने कहा, एक आदमी... ३६ 2 .5॥ ५८; दद& ६ [ र्ज पं; 5: 
तकब्बुर (घमण्ड) करते हुए मेरे आगे से. जी डा 463 >> एज उसे 
नमाज़ की हालत में गुज़रता है तो में उसे रोक "थी 
लेता हूँ और कभी कोई ज़ईफ़ इंसान होता है 

तो उसे मना नहीं करता। 

तौज़ीहः हज़रत सुफ्यान सौरी (रह .) एक ताबेई हैं, यह इनका अमल है, इस अमल की इनके 
नज़दीक कया वजह थी? वह इन्होंने बयान नहीं की। इसलिए हृदीस की रू से हर गुज़रने वाले को हाथ 
से रोकना चाहिए, चाहे कोई तकब्बुर से गुज़रने वाला हो या वह ज़ईफ़ हो। 


_ 08 


नमाज़ी के आगे से गुज़रने की 
मुमानिअत 


(70१) जनाब ज़ेद बिन ख़ालिद जोहनी ने 
उन्हें (बुस्र बिन सईद को) हज़रत अबू जुहैम 
(रज़ि.) के पास भेजा और पुछवाया कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (&9) से नमाज़ी के आगे 
से गुज़रने वाले के बरे में क्या सुना है? तो 
हज़रत अबू जुहैम (रज़ि.) ने बयान किया 
कि रसूलुल्लाह ७४) ने फ़र्माया है, 'नमाज़ी 
के आगे से गुज़रने वाले को अगर मालूम हो 
जाए कि उस पर कितना गुनाह और अज़ाब हे 
तो (उसके बदले) उसे चालीस... खड़ा 
रहना, उसके आगे से गुज़रने से अच्छा लगे।' 
अबू नज़र ने कहा, न मालूम आपने चालीस 
के लफ़्ज़ के साथ दिन महीना या साल, क्या 
फ़र्माया? 

तखरीज 70 : सहीह बुख़ारी: 50, मुस्लिमः 
507, मौत्ता (यहया): /54, 55 
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फ़बाइद व मसाइलः (१) इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि जान बूझकर नमाज़ी के आगे से 
गुज़रना कितना सख़त गुनाह है। नमाज़ ख़्वाह फर्ज़ हो या नफ़्ल। (2) चालीस के अदद के बाद दिन, 
महीने या साल का ज़िक्र न होना, उस सज़ा की शिद्दत के लिए है। ताहम कुछ कमज़ोर रिवायतों में 
(ख़रीफ़) 'साल' का लफ़्ज़ आया है, उससे उस गुनाह की शनाअत व क़बाहत वाज़ेह है। 


प्ज्ड 09 
किस चीज़ (के गुज़रने) से 
नमाज़ टूट जाती है? 


(702) हफ़्स बिन उमर की सनद में हज़रत 
अबू ज़र्र (रज़ि.) से मंक़ूल है कि 
रसूलुल्लाह (७8) ने फ़र्माया, "आदमी की 
नमाज़ को तोड़ देता है। और उन दोनों 
(अब्दुस्सलाम बिन मित्हर और इब्ने कसीर) 
ने सुलेमान बिन मुगीरा से रिवायत करते हुए 
कहा कि हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) ने फ़र्माया, 
आदमी की नमाज़ को काट देता है जबकि 
उसके सामने पालान की पिछली लकड़ी के 
बराबर कुछ न रखा हो, गधा, काला कुत्ता 
और औरत। मैं (यानी अब्दुल्लाह बिन 
स्रामित) ने कहा, काले कुत्ते की क्‍या 
ख़ुसूसियत है, सुर्ख़ हो या ज़र्द था सफ़ेद? 
उन्होंने कहा, भतीजे! मैंने भी 
रसूलुल्लाह (७) से पूछा था जैसे कि तुमने 
मुझसे पूछा है, तो आपने फ़र्माया था, 
“काला कुत्ता शैतान है।' 

तखरीज 702 : सहीह मुस्लिम: 50 


(703) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
मरवी है, उसे शुअबा ने मरफ़्अ ज़िक्र किया, 
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उन चीज़ों की तफ़्सील जिनसे नमाज़ टूट का है 
और जिनसे नहीं टूटती 
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नमाज़ को तोड़ देती है बालिगा औरत और 
कुत्ता। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इसे सईद, 
हिशाम और हम्माम ने क़तादा से, उन्होंने जाबिर 
बिन ज़ेद से रिवायत करते हुए इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) पर मौकूफ़ किया है। 
तखरीज 703: (सनद म्हीह) नसाई:752, इब्ने 
माजा:949, सह्रीह़ इब्ने ख़ुज़ैमा:832, इब्मे हिब्बान:42 
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फ़ायदा: नमाज़ टूटने का मफ़्हूम कुछ मुह॒द्दिसीन के नज़दीक यह है कि नमाज़ी के ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ में 
फ़र्क आ जाता है और उसकी बरकत जाती रहती है। जबकि इमाम अहमद, इमाम इब्नुल क़स्यिम 
(रहि.) और कुछ दूसरे अइम्मा ने ज़ाहिरी मफ़्हूम मुराद लिया है कि नमाज़ बात़िल हो जाती है। इसकी 
ताईद एक हृदीस से होती है जिसे शैख्ध अल्बानी (रह.) ने स्रहीहा में नक़्ल किया है। उसके अल्फ़ाज़ 
हैं (तुआदुस्सलातु...) (सहीहाः 7/959, हृदीस 3323) 'गधे, औरत काला कलोया कुत्ते के गुज़रने 


पर नमाज़ लौटाई जाए।' 

(704) हंज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
मरबी है, किसी रावी ने कहा मेरा ख़याल है 
कि उन्होंने रसूलुल्लाह (&)) से बयान किया। 
फ़र्माया, 'जब तुममें से कोई शख़्स बगैर 
सुतरे के नमाज़ पढ़े तो कुत्ता, ख़िंज़ीर, 
यहूदी, मजूसी और औरत उसकी नमाज़ तोड़ 
देते हैं। मगर जब यह एक पत्थर फेंकने के 
फ़ासले से गुज़रें तो नमाज़ के टूटने से 
किफ़ायत रहती है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मेरे दिल में इस 
रिवायत के बारे में कुछ (तरहुद) सा है। मैंने 
इब्नाहीम वगैरह से उसका मुज़ाकिरा किया तो 
किसी ने उसे हिशाम से रिवायत नहीं किया, न 
उसको पहचानता था। और न मैंने किसी को देखा 
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जो उसे हिशाम से बयान करता हो। और मेरा 
ख़्याल है कि यह इब्ने अबी समीना का वहम है। 
और उसमें मुंकर हिस्सा 'मजूसी, पत्थर फेंकने का 
फ़ास़ला और ख़िंज़ीर' का बयान है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं, मैंने यह हदीस 
प्लिर्फ मुहम्मद बिन इस्माईल बस़री से सुनी है और 
मेरा ख़याल है कि इसे वहम हुआ है क्योंकि वह 
अपने हिफ़्ज़ से बयान करता था। 

तखरीज 704: (सनद ज़ईफ़) तहावी 
मआनिल आसारः /458 


कर 5 #ओ २-४५ # ५० ६ 5२८४८ 
पल छ अड्७े ४ + 49» 
4४ >जणी5 + ५ (हर आफ अली 
/ हल 245 ६ " ५०४५ नही हि 
38 अर ७ . 5७5 ५.४ «झ्यी 255 . 
अं खडद 3० 3 <००>वी ।$ (रा ई; 
45 #० 55 ०३ 5 <६-< 5 2५ 


फ़ायदा: इस रिवायत से मालूम होता है कि पत्थर फेंकने के फ़ासले के बक़द्र, जगह छोड़कर, नमाज़ी 
के आगे से गुजरना जाइज़ है। लेकिन यह रिवायत सही नहीं है। नमाज़ी के आगे सुतरा न हो, तो कितने 
फ़ास़ले से गुज़रने वाला गुज़र सकता है? इसकी बाबत किसी हृदीस से कोई वाज़ेह सराह्त नहीं 
मिलती। ताहम कुछ उलमा ने एह्तियात़ के तौर पर इसका अंदाज़ा तीन स्रफ़ बयान किया है। इससे 
ज्यादा दो या इसके बक़द्र फ़ासले से गुजरना जाइज़ होगा, वल्‍लाहु आलम! 


(705) जनाब यज़ीद बिन निमरान ने बयान 
किया कि मैंने तबूक में एक आदमी देखा जो 
लुंजा था। (यानी चल फिर न सकता था) 
उसने बताया कि मैं नबी (&.) के आगे से 
गुज़रा था, मैं गधे पर सवार था और आप 
नमाज़ पढ़ रहे थे। आपने कहा, 'ऐ अल्लाह! 
इसके क़दम काट दे।' चुनाँचे उसके बाद से 
मैं अपने क़दमों पर नहीं चल सका हूँ। 
तखरीज 705 : (सनद ज़ईफ़) अहमदः 4/64 


(706) सईद ने मज़्कूरा सनद के साथ इसी 
के हम मअनी बयान किया और मज़ीद कहा, 
“उसने हमारी नमाज़ तोड़ दी, अल्लाह उसके 
क़दम तोड़ दे।' 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, अबू मुस्हिर ने 
सईद से रिवायत किया तो उसने सिर्फ़ इस क़द्र 
कहा, 'उसने हमारी नमाज़ तोड़ दी।' 

तखरीज 706 : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 2/275 
(707) सईद बिन ग़ज़्वान अपने वालिद से 
रिवायत करते हैं कि उन्होंने हज्ज को जाते 
हुए तबूक में पड़ाव किया। उसने एक लुंजा 
आदमी देखा (जो चल न सकता था) उसने 
उसकी कैफ़ियत पूछी तो उसने कहा मैं तुम्हें 
बताता हूँ मगर जब तक तुझे यह मालूम रहे 
कि मैं ज़िन्दा हूँ किसी को बताना नहीं। 
रसूलुल्लाह (६४) तबूक में एक खजूर तले 
पड़ाव किये हुए थे। आपने फ़र्माया, 'यह 
हमारा क़िब्ला है।! फिर आप उसकी त़रफ़ 
नमाज़ पढ़ने लगे, चुनाँचे में भागता हुआ 
आया जबकि मैं लड़का था, यहाँ तक कि 
आपके ओर आपके सुतरे के बीच में से गुज़र 
गया। आपने कहा, 'इसने हमारी नमाज़ तोड़ी 
अल्लाह इसके क़दम तोड़ दे।' चुनाँचे उस 
दिन से आज तक मैं इन पर खड़ा नहीं हो 
सका हूँ। 

तखरीज 707 : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः 2/275 * 
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फ़ायदा: नबी (&) की बहुआ वाली मज़्कूरा तीनों रिवायात (705 - 706 और 707) ज़ईफ है। 


| पक १40 


इमाम का सुतरा उसके पीछे 
वालों का भी सुतरा होता है। 


(708) अम्र बिन शुऐ॥ब अन अबीहि अन 
जदिह के वास्ते से मरवी है कि हमने 
रसूलुल्लाह (&)) के साथ मक़ामे 'सनिय्या 
अज़ाख़िर' में पड़ाव किया। नमाज़ का वक्‍त 
हो गया तो आपने एक दीवार की तरफ़ चेहरा 
करके नमाज़ पढ़ी और हम आपके पीछे थे। 
बकरी का एक बच्चा आया और आपके 
आगे से गुज़रने लगा मगर आप उसे रोकते 
रहे, यहाँ तक कि आपका पेट दीवार से जा 
लगा और वह बच्चा आपके पीछे से गुज़र 
गया। मुसहदद (रह.) के अल्फ़ाज़ यही थे या 
इसी तरह के क़रीब। 

तखरीज 708 : (सनद हसन) अहमद: 2/96 
(709) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
मरवी है कि नबी (६9) नमाज़ पढ़ रहे थे कि 
भेड़ का एक बच्चा आपके आगे से गुज़रने 
लगा मगर आप उसे हटाते रहे। 

तखरीज 709: (सनद हसन) अहमदः 
/294, मुस्नदः 90, 76, 777 में देखें 
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फ़वाइद व मसाइलः (१) नमाज़ी को चाहिए कि अपनी नमाज़ की ह्रिफ़ाज़त करे। नबी (७ ने 
बकरी के एक बच्चे का गुज़रना भी गवारा नहीं किया। (2) बकरी का वह बच्चा नबी (७४) के पीछे से 
यानी मुक़्तदियों के आगे से गुज़र गया, क्यों कि मुक़्तदियों के लिए नबी (&9.) सुतरा थे। 


है 272 576 (६ 


उनके दलाइल जो क़ाइल हैं 


कि ओरत के गुज़रने से न्‍] 
| ___ हीं टूटती 

(70) उप्सुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि में नबी (६॥) और 
आपके क़िब्ले के बीच हुआ करती थी, 
शुअबा ने कहा, मेरा ख़याल है कि उन्होंने 
कहा, और में हैज़ से होती थी। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हदीस 
को ज़ोहरी, अत़ा, अबूबक्र बिन 
हंफ़्स हिशाम बिन उर्वा, इराक बिन मालिक, 
अबुल अस्वद और तमाम बिन सलमा ने 
रिवायत किया है। ओर यह सब उर्वा से वह 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान करते हैं 
जबकि इब्राहीम बवास्ता अस्वद आइशा 
(रज़ि.) से और अबुज़्नुहा बवास्ता मसरूक़ 
आइशा (रज़ि.) से और क़ासिम बिन 
मुहम्मद और अबू सलमा (बराहे रास्त) 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान करते हैं। 
इन हज़रात ने यह जुम्ला ज़िक्र नहीं किया 
“और में हेज़ से होती थी।' 
तखरीज 70: (सनद स़हीह) मुस्नद 
तयालिसीः 457, स़रह्गीह बुख़ारी: 383, सहीह़ 
मुस्लिम: 52 
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(77) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा 
(रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (६७) 
रात को अपनी नमाज़ पढ़ते और वह आपके 
और क़िब्ले के बीच बिस्तर पर होती थीं 
जिस पर कि आप सोते थे यहाँ तक कि जब 
आप वित्र पढ़ना चाहते तो उन्हें जगा देते। तब 
वह (भी उठकर) वित्र पढ़ लेतीं। 

तखरीज 7॥ : सहीह बुख़ारी: 52, मुस्लिम: 52 


_ मुतरे के अहकाम वसाइल 


पा 


"७ तर ० अभी पं 


छं ८४ 
शत ८६5५5 4० 65% ६० 557 ६5 #्ऊ 
88 &५५ बम «| ० शी २५०४ 
&5 495७ ८० ॥(॥ ७५ 80७ +ट 
35 3 प्री 5 5905 20 525 
235 (६४ 22 3 358॥| (/# 4 


फ़ायदा: मालूम हुआ कि बीवी अगर शौहर के क़रीब या सामने लेटी हुई हो तो नमाज़ सही है। 
गुज़िश्ता हृदीस (694) का इश्काल (सस्पेंस) भी इससे दूर हो जाता है। यानी अगर सामने कोई सोया 


हुआ हो तो नमाज़ी की नमाज़ सही है। 


(742) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा - 


(रज़ि.) कहती हैं कि तुम लोगों ने बुरा किया 
कि हमें (यानी औरतों को) गधे और कुत्ते के 
बराबर कर दिया है। बिला शुब्हा मैं ने देखा 
कि रसूलुल्लाह (&> नमाज़ पढ़ते और में 
आपके सामने लेटी हुईं होती थी। आप जब 
सज्दा करना चाहते तो मेरे पैर को दबा देते, में 
अपने पैर समेट लेती फिर आप सज्दा करते। 
तखरीज 72 : स़हीढ़ बुख़ारी: 59 
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फ़ायदाः यह सूरत जगह की तंगी और हुज्रे की तारीकी के बाइस होती थी और यह कैफियत नमाज़ के 


लिए नुक्सानदेह नहीं है। 

(73) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं सोई हुईं होती 
और मेरे पैर रसूलुल्लाह ७७) के सामने होते 
जबकि आप रात को नमाज़ पढ़ रहे होते थे। 
जब आप सज्दा करना चाहते तो मेरे पैर पर 
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मारते, में उन्हें समेट लेती फिर आप सज्दा 
करते। 

तखरीज 73 : स़हीह़ बुख़ारी: 382, स्रह़ीह 
मुस्लिमः 52 


(74) उम्मुुल मोमिनीन हज़रत आइशा 
(रज़ि.) ने बयान किया कि मैं सोती और 
रसूलुल्लाह (७) के क़िब्ला रुख़ अर्ज़ में 
लेटी हुई होती थी और रसूलुल्लाह (७) 
नमाज़ पढ़ते रहते और मैं आपके सामने 
होती। जब आप वित्र पढ़ना चाहते... उस्मान 
ने इज़ाफ़ा किया.. आप मुझे दबा देते फिर 
(क़अंबी और उस्मान) दोनों रिवायत में 
मुत्तफ़िक़ हैं कि आप फ़र्माते '(आइशा!) 
एक तरफ़ हो जाओ।' 

तखरीज 74: (सनद हसन) अहृमदः 
6/82, हुमैदीः 78 
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फ़ायदा: इन रिवायात से मालूम हुआ कि नमाज़ी के आगे किसी का लेटा हुआ होना और उसके आगे 
से गुज़रना, यह दो अलग अलग बातें हैं, आगे लेटा हुआ होना नमाज़ में क़ादिह (ख़राब करने वाला 
अमल) नहीं। अल्बत्ता गुज़रना ख़ुशूअ के मनाफ़ी है, इसीलिए यह मम्नूअ है और आगे गुज़रने वाला 


सख्त गुनहगार। 


हि 42 


उनके दलाइल जो कहते हैं कि 
गथे के गुज़रने से नमाज़ 
हे नहीं टूटती 
(75) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मैं एक गधे पर सवार होकर 
आया। (दूसरी सनद से) इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) से मरवी है, उन्होंने कहा कि मैं एक 
गधी पर सवार होकर आया और मैं उन दिनों 
क़रीबुल बुलूग (जवानी के क़रीब) था और 
रसूलुल्लाह (६9) मिना में लोगों को नमाज़ 
पढ़ा रहे थे, चुनाँचे में सफ़ के कुछ हिस्से के 
आगे से गुज़रा, फिर मैं उतरा और गधी को 
छोड़ दिया, वह चरने लगी और मैं स़रफ़ में 
शामिल हो गया और किसी ने मुझ पर 
ऐतिराज़ न किया। 
इमाम अबू दाऊद (रह .) ने कहा, यह अल्फाज़ 
(उस्ताद) क़अंबी के हैं और (उस्ताद उस्मान 
बिन अबी शैबा के अल्फ़ाज़ से) ज़्यादा कामिल 
हैं। इमाम मालिक (रह.) कहते हैं कि मैं इस 
मसले में तबस्सोअ समझता हूँ जबकि नमाज़ 
खड़ी हो चुकी हो। 
तखरीज 745 : सहीह बुख़ारीः 493, सहीह 
मुस्लिमः 504, मौत्ता (यद्रया): /55, 56 
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तौज़ीहः इन हज़रात का इस्तिदलाल यूँ है कि गधी सफ़ के कुछ हिस्से के आगे से गुज़री और उनके 
आगे सुतरा न था और किसी ने उन पर ऐब न लगाया मगर साबितशुदा बात यह है कि इमाम का सुतरा 


मुक्तदियों के लिए भी सुतरा है। इस तरह ख़बाह कुछ भी गुज़रे कोई हर्ज नहीं । नीज़ बच्चे भी बड़ों के ह 


साथ स॒फ में शरीक हो सकते हैं। 


(76) जनाब अबुस्सहबा बयान करते हैं 
कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की 
मज्लिस में हमारा मुज़ाकिरा हुआ कि किस 
चीज़ से नमाज़ टूटती है तो अब्दुल्ला इब्ने 
अब्बास ने बयान किया कि मैं और बनी 
अब्दुल मुत्तलिब का एक लड़का गथे पर 
सवार होकर आए जबकि रसूलुल्लाह (७!) 
नमाज़ पढ़ा रहे थे, चुनाँचे वह उतरा और मैं 
भी और हमने गधे को स़फ़ के आगे छोड़ 
दिया।, तो आपने उसकी कोई परवाह न की। 
और बनी अब्दुल मुत्तलिब की दो बच्चियाँ 
आईं और स़फ़ में दाख़िल हो गईं आपने 
उनकी भी कोई परवाह न की। 

तखरीज 76 : (सनद हसन) नसाईः 755, 
सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 2/24, 25 

(777) मंसूर ने यही हदीस अपनी सनद से 
रिवायत की। कहा कि बनी अब्दुल मुत्तलिब 
की दो लड़कियाँ लड़ती हुई आईं तो आपने 
उन दोनों को प्रकड़ लिया... उस्मान ने कहा, 
आपने उन दोनों को जुदा कर दिया... और 
दाऊद (रह.) ने कहा, उन्हें एक दूसरी से छुड़ा 
दिया और उसकी कोई परवाह न की। 

तखरीज 77 : (सनद हसन) पिछली हदीस में देखें। 
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फ़ायदा: सुनन नसाई की रिवायत (755) में है कि 'बह बच्चियाँ आईं और आपके घुटनों को पकड़ 
लिया।' और ज़ाहिर है कि घरों में ऐसे लताइफ़ (कलाएँ) होते रहते हैं। उसमें माँ बाप के लिए उस्वा है 
कि नमाज़ के दौरान में ऐसा अमले क़लील (छोटी मोटी बात) मुबाह है। 


बाबःव43 
उन हज़रात की दलील जो कुत्ते 


को नमाज़ का क़ातेअ (तोड़ने 
वाला) नहीं समझते 


(78 ) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह &४) हमारे 
यहाँ तशरीफ़ लाए और हम बाहर अपने देहात 
में थे और आपके साथ हज़रत अब्बस 
(रज़ि.) भी थे। आपने स़हरा में नमाज़ पढ़ी 
आपके सामने सुतरा न था। हमारी गधी ओर 
कुतिया आपके सामने खेल रही थीं और 
आपने उसकी कोई परवाह न की। 

तखरीज 78 : (सनद ज़ईफ़) नसाई: 754 
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तौज़ीहः एहतिमाल है कि यह जानवर कट्रे फासले पर हों, नीज़ यहाँ इनके आगे से गुजरने की तसरीह 


भी नहीं है। इसके अलावा यह रिवायत भी ज़ईफ़ है। 


णछ्ष्श्त १44 
उन हज़रात की दलील जो 


कहते हैं कि नमाज़ को कोई 
चीज़ नहीं तोड़ती 


(79) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने बयान 
किया कि सरसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, 
"नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती और जहाँ 
तक मुम्किन हो (आगे से गुज़रने वाली चीज़ 
को) हटाओ, बिलाशुब्हा वह शैतान है।' 
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तखरीज 79: (सनद हसन) बेहक़ी: 
2/278, दारे कुल्नीः 4/367 
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- 0८५४ पट ६५] 
(720) जनाब अबुल वद्दाक बयान करते हैं. ,,५; 5६ 223 40 58७ 555० 8७ 
कि क़ुरैश का एक नौजवान हज़रत अबू सईद, : ६ ही 2 4 ७७ .2७० ७४5 
ख़ुदरी (रज़ि.) के आगे से गुजरने लगा, 7“ ४ टीफी 2 छं5 (2७ छ्ड 
जबकि वह नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उन्होंने. #४४ डा 5 6४ >बी 88 ०५ 
उसको रोका। वह फिर आया, तो उन्होंने उसे. 4६555 ३७ है 485 ४ # 5,3|त 
रोका। तीन बार ऐसा ही हुआ। जब वह, 2 १ 3७ 2; कि 2०8 
ममाज़ से फ़ारिग हुए, तो फ़र्माया नमाज़ को. * 33 "5 जला 5 ८० 
कोई चीज़ नहीं तोड़ती मगर रसूलुल्लाह (७). ० « %४ ४५०८ ४४ ५४४ 5५5 ५४४६ 
ने फ़र्माया है '(गुज़रने बाले को) जहाँ तक. ;६६ 25% ७ ॥४:3॥ ५.० 2॥| 
हो सके रोको, बिला शुब्हा वह शैत़ान है।' हम ५ 8 5 7 है पी हल 
इमाम अबू दाऊद (रह .) फ़पति हैं कि जब 2४! ४ || हाई # कि  रजका 
नबी (७) से दो हदीसें एक दूसरे के ख़िलाफ़. 2४ 0.3 ००० «0 ० 50 ०0५०५ ६ 
मंक़ूल हों तो देखा जाता है कि आपके ४४० 4७. ५. (,६ ७... 
अछ्हाबे किराम (रज़ि .) ने आपके बाद क्या कपल विकल 2४ ००१ 
अमल इख़ितयार किया था। 

तखरीज 720 : (सनद हसन) बैहक़ी 


फ़ायदा: शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक यह दोनों ह॒दीसें जईफ हैं। ताहम जिनके नज़दीक सही हैं। 
उनके नज़दीक तो इस उमूम से वह तीन चीज़ें ख़ारिज होंगी जिनके गुजरने से नमाज़ टूट जाती है, और 
वह हैं औरत, गधा और काला कुत्ता। (देखिए हृदीसः 702 और इसका फ़ायदा) यानी इस हृदीस की 
वजह से हृदीस 79 और 720 के उम्ूम से मज़्कूरा तीनों चीज़ें मुस्तस्ना (अलग) होंगी यानी उनके 
गुज़रने से नमाज़ टूट जाएगी और उसका लौटाना ज़रूरी होगा अल्बत्ता उनके अलावा किसी के गुज़रने 
से नमाज़ नहीं टूटेगी, वललाहु आलम 


विज कल शुरू करने के अहकाम व मसाइल 
बाब 4, 5: 


नमाज़ में रफ़्ज्ल यदैन का ई६4, 5% “५ 
बयान (यानी दोनों हाथों का | ४0.5॥5 | 22095 ६३५ 
| उठाना) _ ह | 


नोट मल्हूज़: हर मुसलमान पर वाजिब है कि दीन की तमामतर जुज़्इयात को हत्तल इम्कान (हर 
संभव) अपने अमल में लाए और बिल्ख़ुसूस जब इल्म, हक़्कुल यक़ीन तक पहुँच जाए तो फिर उनसे 
ऐराज़ किसी सूरत में भी जाइज़ नहीं। इल्‍म व तहक़ीक़ के बाद उनसे ऐराज़ फिस्क़ तक पहुँचा देता है। 
आयाते करीमा (या अय्युहक्लज़ीना...) (बक़र: 208) 'ऐ ईमान वालों! इस्लाम में पूरे के पूरे दाख़िल 
हो जाओ।' (व मय्युशक्रिकिर्सूल...) (निसाअः 5) “और जो कोई मुख़ालिफ़त करे रसूल को, 
जबकि खुल चुकी उस पर सीधी राह और चले सब मुसलमानों के रास्ते के ख़िलाफ़ तो हम हवाले 
करेंगे उसको उसी के जो उसने इख़ितयार किया और डालेंगे उसको जहन्नम में और वह बहुत बुरा 
ठिकाना है।' यह और दीगर आयात व अहादीस वाज़ेह तौर पर सुन्नतों के इस्ितियार व इल्तिज़ाम को 
वाजिब क़रार देती हैं। मिन्जुम्ला इन सुनन के रफ़ल यदैन, आमीन बिल्जहर, सीने पर हाथ बाँधना 
और स्॒फ़ों में ख़ूब मिलकर खड़े होना ऐसी सुन्नतें हैं कि बरें सगीर पाक व हिन्द में इनकी अहमियत इस 
हृद तक बढ़ गई है कि यह दीगर सुनन शरीअत की मुहाफ़िज बन गई हैं। इनका आमिल बिल्डमूम दीगर 
सुनन का भी आमिल और शाइक़ बन जाता है और इनसे ऐराज़ करने वाला दीगर सुनन से भी ग़ाफ़िल 
रहता है। (इल्ला माशा अल्लाह) बहरहाल नमाज... फ़र्ज़ हो या नफ़्ल... मर्द पढ़े या औरत और 
बच्चा... उसमें रफ़्जल यदैन रसूलुल्लाह (७) की साबित, मुतवातिर, मुहकम और गैर मंसूख़ सुन्नत 
है। नबी (७0) इस पर पूरी ज़िन्दगी कारबंद रहे। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) की तह॒क़ीक़ के मुताबिक़ 
पच्चास सहाबा किराम ने इसे नक़्ल किया है। जिनमें ख़ुल्फाए अरब॒आ बल्कि अशरा मुबश्शरा भी 
शामिल हैं। 

(72१) जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर ७५ ७ > #ब्य 8 इर्का ७७ 
(रज़ि.) से मंकूल है, वह कहते हैं कि मैंने (०७ ,)७ ४७, ४१ »& 0४० 
स्सूलुल्लाह (७) को देखा कि जब आप... * (हे ** करीडं 9६ ० कि 
नमाज़ शुरू करते तो अपने दोनों हाथों को. #-७ *ह# 4 (०० ४ ४५०५ <ई5 ०७ 
उठाते यहाँ तक कि आपके कैंधों के बराबर 


है 972 (584 है 


आ जाते और जब रुकूअ करना चाहते (तो 
अपने दोनों हाथ उठाते) और ऐसे ही रुकूझ 
से सिर उठाने के बाद करते। और सुफ़्यान ने 
एक बार कहा, और जब अपना सिर उठाते। 
और अक्सर औक़ात उनके लफ़्ज़ होते थे (व 
बऊद मा यर्फ़ ठ रअसहु मिनर्रुकूड) यानी 
'रुकूअ से सिर उठाने के बाद करते।' और 
सज्दों के बीच हाथ न उठाया करते थे। 
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तखरीज 72व : सहीह़ मुस्लिम: 390, स़हीह 

बुख़ारी: 735, 736, 738, अहमद: 2/8 

फ़बाइद व मसाइलः (१) यह हदीस मुत्तफक़ अलैहि है। ख़िलाफ़ियाते बैहक़ी में है (फमा ज़ालत 
तिल्‍का सलातुहू...) 'आख़िर वक़्त तक नबी (&9.) की यही नमाज़ रही।' इमाम इब्नुल मदीनी फ़र्माते 
हैं कि ज़ोहही अन सालिम अन अबीही की सनद से यह हृदीस मेरे नज़दीक मखलूक़ पर वाज़ेह हुजत 
और दलील है। जो भी इसे सुने लाज़िम है कि इस पर अमल करे क्योंकि इसकी सनद में कोई नुक़्स 
(कमी) व ऐड नहीं है। (तल्ख़ीसुल हबीरः /28) (2) इस हृदीस में तक्‍्बीरे तहरीमा, रुकुअ को 
जाते हुए और रुकूअ से उठने के बाद तीन मोक़ों पर रफ़्हल यदैन मज़्कूर है। चौथा मौक़ा दूसरी रकअत 
से उठने के बाद का भी है। देखिए (सह्ठीह बुख़ारी: 739) (3) इस हदीस में तस़रीह है कि सज्दों में 
रफ़ठल यदैन नहीं करते थे। स्ठीह़ बुख़ारी के अल्फ़ाज़ हैं (बला यफ्ञलु ज़ालिका फिस्सुजूद...) (और 
आप सज्दों में यह न किया करते थे।' (4) इड़ितलाफ़े अल्फ़ाज़ (बअद मा यर्फ़ रअसहु मिनर्रकूइ) 
और (व इज़ा रफ़त़ रअसहु) दोनों का हासिल क़रीब क़रीब है यानी रुकुझ से सिर उठा लेने के बाद 
हाथ उठाते थे या रुकूअ से उठते हुए साथ ही अपने हाथ भी उठा लेते थे। 


(722) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&8-) 
जब नमाज़ के लिए खड़े होते तो अपने दोनों 
हाथ बुलंद करते यहाँ तक कि वह कंधों के 
बराबर आ जाते। फिर (अल्लाहु अकबर) 
कहते और उन्हें वैसे ही उठाते और रुकूअ 
करते फिर जब अपनी कमर उठाना चाहते तो 
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९70) (8) 


अपने हाथों को बुलंद करते, यहाँ तक कि 
आपके कँधों के बराबर आ जाते फिर कहते 
(समिअल्लाहु लिमन हमिदा) और सज्दों में 
अपने हाथ न उठाते और रुकूअ से पहले हर 
तकबीर में अपने हाथ उठाते यहाँ तक कि 
आपकी नमाज़ पूरी हो जाती। 


तखरीज 722 : (सहीह) दारे कुल्ीः 4/287, #. 


१098, अहमदः 2/33, 34, इब्नुल जारूद: 78 
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फ़ायदा: इस हदीस के अल्फ़ाज़ (रुकूअ से पहले हर तक्बीर) में यह इशारा है कि रुकुअ से पहले को 
तक्बीरात मसलन ईदैन या जनाज़ा में रफ़्ज्लं यदैन किया जाए। 


(723) जनाब अब्दुल जब्बार बिन वाइल 
बिन हुज्र बयान करते हैं कि मैं नौ उम्र लड़का 
था, अपने वालिद की नमाज़ को न समझता 
था, तो मुझे वाइल बिन अल्क़मा ने मेरे 
बालिद वाइल बिन हुज्र (रज़ि.) से बयान 
किया, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (&>) 
के साथ नमाज़ पढ़ी तो आप जब तक्बीर 
कहते तो अपने दोनों हाथ उठाते... बताया 
कि... फिर आपने अपना कपड़ा लपेट 
लिया, फिर अपने बाएँ हाथ को अपने दाएँ से 
पकड़ा ओर अपने हाथों को अपने कपड़े में 
कर लिया... कहा कि... जब रुकूज़ करना 
चाहते तो अपने दोनों हाथों को (कपड़े से 


बाहर) निकालते फिर उन्हें ऊपर उठाते। और , 


जब रुकूअ से अपना सिर उठाना चाहते तो 
अपने दोनों हाथों को उसी तरह उठाते। फिर 
आपने सज्दा किया और अपने चेहरे को 
अपनी हथेलियों के बीच में रखा। और जब 


००2 
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् (जिल्द | 
सज्दों से सिर उठाते तो भी अपने दोनों हाथ 
उठाते, यहाँ तक कि आप अपनी नमाज़ से 
फ़ारिंग हो गए। 
मुहम्मद (बिन जुहादा) ने कहा कि मैंने यह हृदीस 
हसन बिन अबिल हसन (बस़री) से ज़िक्र की तो 
उन्होंने कहा, यही है रसूलुल्लाह (&8. की नमाज़ , 
जिसने इसे इख़ितयार किया, इखितियार किया और 
जिसने इसे छोड़ दिया, छोड़ दिया। 
अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हृदीस को हम्माम 
ने इब्ने जुह़्ादा से रिवायत किया तो उसमें सज्दों से 
उठकर रफ़ड़ल यदैन का ज़िक्र नहीं किया। 
तखरीज 723: (शाज़) महललीः 4/9, 
92, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 905, इब्ने हिब्बानः 
489, हम्माम अख़जा मुस्लिम: 40 


ह# ४ ४४ &: ४ २४४० ७5 4०5 
४208 ८555 455 0७ . 20०७ $» 
99७ ८» ०७ _-#ं आय ० ><्ीी 
& 4 2... «०६ «0 ७५० 50 9.25 
७5 88 00 . 89 ७ 8४% 28 
5 ॥# 5७४ ५0 ५5 ४५५७ 3००४४ [५ 

"अन्‍न ७ हटा & छठी 


फ़ायदा: इस हृदीस में (ब इजा रफ़आ रासहू...) यानी 'सज्दों में रफ़़ल यदैन' के अल्फ़ाज़ शाज़ हैं। 
जैसे कि इमाम अबू दाऊद (रह.) ने ख़ुद फ़र्माया है। नीज़ सहीह मुस्लिम: 390, सुनन कुब्रा बेहक़ीः 
2/7, मअरिफ़तुस्सुनन वल्आासार /543, और मुस्नद अहमदः 4/376 में रिवायत आई है। उनमें 
भी यह अल्फाज़ नहीं हैं। सहीढ़ इब्ने ह्िब्बान: 5/73 (हदीस 862) में भी बतरीक़ अब्दुल वारिस 
बिन सईद अन मुहम्मद बिन जुढ़ादा रिवायत बयान हुई है उसमें भी सज्दों के बीच रफ़्हल यदैन का 


- जिक्त नहीं है। 
(724) जनाब अब्दुल जब्बार बिन वाइल 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने 
नबी (७) को देखा कि जब आप नमाज़ के 
लिए खड़े हुए तो आपने अपने दोनों हाथ 
उठाए यहाँ तक कि वह कँँधों के मुक़ाबिल 
हो गए और अंगूठे कानों के बराबर आ गए। 
फिर 'अल्लाहु अकबर' कहा। 
तखरीज 724: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः 
2/24, 25 
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हू नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


फ़ायदाः इससे मालूम हुआ कि इसी तरह रफ़्लल यदैन करना कि अंगूठे कानों के बराबर आ जाएँ, 
सही नहीं है। क्योंकि किसी भी सही हृदीस में यह बात बयान नहीं हुई। 


(725) जनाब अब्दुल जब्बार बिन वाइल ने 
कहा कि मुझसे मेरे अहले ख़ाना ने मेरे 
वालिद (वाइल बिन हुज्र रज़ि.) से रिवायत 
किया, मेरे वालिद ने उनसे बयान किया कि 
उसने रसूलुल्लाह (&>) को देखा था कि वह 
तक्बीर के साथ हाथ उठाते थे। 

तखरीज 725 : (सनद ज़ईफ़) अहमद: 4/36 
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फ़ायदा: यानी (अल्लाहु अकबर) कहने और हाथ उठाने का अमल एक साथ होता था। और इसमें 
तवस्सोअ (गुन्जाइश) है कि तलफ़्फुज़े तक्बीर और रफ़्हल यदैन इकट्ठे हों या आगे पीछे सब ही 


जाइज़ हैं। 

(726) हज़रत वाइल बिन हुज्र (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि मैंने कहा, मैं बिज्जरूर 
रसूलुल्लाह (७ की नमाज़ देखूँगा कि आप 
केसे पढ़ते हैं। उन्होंने बयान किया, चुनाँचे 
रसूलुल्लाह (७) खड़े हुए क़िब्ले की तरफ़ 
रुख़ किया और (अल्लाहु अकबर) कहा, 
फिर अपने दोनों हाथ उठाए यहाँ तक कि 
आपके कानों के बराबर आ गए, फिर 
आपने अपने बाएँ हाथ को अपने दाएँ हाथ से 
पकड़ लिया, जब रुकूअ करना चाहा तो 
अपने दोनों हाथ पहले की तरह उठाए और 
फिर उन्हें अपने घुटनों पर रखा। जब रुकूअ 
से सिर उठाया तो दोनों हाथों को उसी तरह 
उठाया (यानी रफ़्जल यदेन किया) जब 
सज्दा किया तो अपना सिर ज़मीन पर अपने 
हाथों के बीच उसी जगह पर रखा (यानी सिर 
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और हाथों का फ़ासला इतना ही था जितना 
कि रफ़़्लयदैन के वक़्त था।) फिर बैठे और 
अपने बाएँ पैर को बिछा लिया और अपना 
बायाँ हाथ अपनी बाएँ रान पर रखा और दाएँ 
हाथ की कोहनी को दाएँ रान से अलग और 
ऊँचा रखा। अपनी दो उँगलियों (छिंगली 
और साथ वाली) को बंद कर लिया और 
बाक़ी से हल्क़ा बना लिया। (मुसददद कहते 
हैं कि) मैंने अपने शेख बिश्र को देखा कि 
उन्होंने अंगूठे और बीच डँगली से हल्क़ा 
बनाया और शहादत की उँगली से इशारा 
किया। 

तखरीज 726 : (सनद सहीह) नसाई: 890, 
इब्ने माजाः 867, इब्ने ख़ुजैमाः 480, 74, 
इब्ने हिब्बान: 485 

(727) जनाब आस्लिम बिन कुलेब ने इसी 
सनद से इसका हम मअनी बयान किया और 
इसमें (तफ़्सील से) कहा कि फिर अपना 
दायाँ हाथ अपने बाएँ हाथ की पुएत पर रखा, 
यूँ कि वह पहुँचों और कलाई पर भी आ 
गया। इस रिवायत में मज़ीद कहा कि मैं 
उसके बाद सखधत सर्दी के मौसम में भी 
आपके यहाँ आया। मैंने लोगों को देखा कि 
बह बहुत कपड़े ओढ़े हुए थे। उनके हाथ 
(रफ़्ज़ल यदैन करते हुए) कपड़ों के नीचे से 
हरकत देते थे। 

तखरीज 727 : (सनद सहीह) नसाई 
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फ़वाइद व मसाइलः (१) हज़रत वाइल बिन हुज्र (रज़ि.) सन 9 हिज्दी में मुसलमान हुए हैं। यह 


सर अब बज जिल्क। ६7229 68: 
अगले साल सर्दी के मौसम में दोबारा तशरीफ़ लाए। यह नबी &&/>) की ज़िन्दगी का आख़िरी जाड़ा था 
और उस मौक़े पर भी नबी (&॥) और सहाबा किराम (रज़ि.) को रफ़्जल यदैन करते देखा। (2) 
क़याम में हाथ बाँधने की कैफियत में हाथ के ऊपर हाथ रखना या उसे पकड़ लेना दोनों जाइज़ है। 
(728) हज़रत वाइल बिन हुज्र (रज़ि.). ,४५ 5 ७४ .६5 ... ७ ५५४ ७8% 
खयान करते हैं कि मैंने नब्री (&) को देखा है #५. 
कि आपने जब नमाज़ शुरू की तो अपने ५ 
दोनों हाथों को कानों के बराबर तक उठाया।. *४+ «0 ०० &्ीं ४३0 ४४ 6४ ५7 
कहा कि मैं फिर उन (स्हाबा) के पास आया. 0६. ,३६ 8; $५<%॥ & ह ० 
मैंने सहाबा किराम (रज़ि.) को देखा कि वह... प्र व हे | छा का 
नमाज़ शुरू करते हुए अपने हाथों को सीनों. “नि सिह ४ | हे 
तक उठाते थे और जुब्बे और कम्बल ओढ़े.. #0< ट्र्ष्छा कट 2)34 | मी 
हुए थे। . ५.55 2०५ ४5 
तखरीज 728 : (सनद ज़ईफ़) शरहुस्सुन्ना: 5640 ४४४० आ 
फ़ायदा: (बरानिस) बुर्नस की जमा है। बुर्नस हर वह कपड़ा है जिसमें टोपी लगी हो, जुब्बा हो या 
क़मीस़ या बारनी कोट। कुछ ने कहा, लम्बी टोपी जिसको लोग शुरू इस्लाम में पहना करते थे। 
(लुगातुल हृदीस, अल्लामा बह्ीदुल्लमान) 
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बाबः:१5, 6 &5, 6% ५ 


नमाज़ के इफ्तिताह का बयान 


४0.5॥ ८ 63। 


(729) हज़रत वाइल बिन हुजर (रज़ि.). ४४५ .5)४)॥ 5५7४० 58 45० ६४५ 
बयान करते हैं कि में नबी (७0) की ख़िदमत ्ड 
में हाज़िर हुआ, सर्दी का मौसम था, मैंने ५८ 2; 35 ६६ .॥७ ॥2 ६45 ४: 
स्रहाबा किराम (रज़ि.) को देखा कि वह. रॉ 9 3 6 कर 97 4 + 
कपड़ों के अन्दर से नमाज़ में अपने हाथ... हट #०७ *# *ीं न की डी व 
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उठाते थे। (यानी रफ़्ठ़ल यदेन करते थे।) जे पड 5389 ६० 289 ०६६॥ 
तखरीज 729: (सनद स़हीह) शरहस्सुन्नाः 2 (७ ४४ 
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(730) जनाब मुहम्मद बिन अम्र बिन अता 
बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुमैद 
साइदी (रज़े.) को सुना, उन्होंने अस्हाबे 
रसूल (६४) में से दस अफ़राद की जमाअत में 
कहा... और उनमें अबू क़तादा (रज़ि.) भी 
थे.. कि मैं रसूलुल्लाह (७) की नमाज़ के 
बारे में तुम सबसे ज़्यादा बाख़बर हूँ। उन्होंने 
कहा, कैसे ? क़सम अल्लाह की! तुम कोई 
हमसे ज़्यादा नबी (७४) की इत्तिबाअ करने 
वाले तो नहीं हो या हमारी निस्‍्बत ज़्यादा 
क़दीमुस्सोहबत तो नहीं हो। उन्होंने कहा, क्यूँ 
नहीं। सहाबा ने कहा, अच्छा तो बयान करो। 
(अबू हुमैद ने) कहा, रसूलुल्लाह (७) जब 
नमाज़ के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथों 
को उठाते यहाँ तक कि बह आपके कैंधों के 
बराबर आ जाते, फिर (अल्लाहु अकबर) 
कहते यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी अपनी 
जगह पर ठीक तरह से टिक जाती। फिर आप 
क्रिराअत फ़र्माते। फिर (अल्लाहु अकबर) 
कहते और अपने दोनों हाथ उठाते, यहाँ तक 
कि दोनों कैंधों के बराबर आ जाते। फिर 
रुकूअ करते और अपनी हथेलियों को घुटनों 
पर रखते और एतिदाल व सुकून से रुकूअ 
करते, न सिर को झुकाते और न ऊपर उठाए 
होते, फिर रुकूअ से सिर उठाते, तो 
(समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहते, फिर 
अपने हाथ उठाते, यहाँ तक कि कँधों के 
बराबर आ जाते... और ख़ूब एतिदाल व 
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सुकून से खड़े होते। फिर (अल्लाहु अकबर) 
कहते और ज़मीन की तरफ़ झुकते और (सज्दे 
में ) अपने हाथों को अपने पहलूओं से दूर 
रखते। फिर अपना सिर उठाते और अपना 
बायाँ पैर मोड़ लेते और उसके ऊपर बैठ 
जाते। और सज्दे में अपने पैर की उँगलियाँ 
(क़िब्ला रुख़) मोड़ लेते, फिर (दूसरा) 
सज्दा करते, फिर (अल्लाहु अकबर) कहकर 
अपना सिर उठाते और अपना बायाँ पैर 
मोड़कर उस पर बैठ जाते, यहाँ तक कि हर 
हड्डी अपनी अपनी जगह पर लौट आती। फिर 
दूसरी रकअत में भी ऐसे ही करते। फिर जब 
दो रकझतों से (तीसरी के लिए) उठते तो 
अपने हाथों को उठाते, हत्ताकि आपके कैंधों 
के बराबर आ जाते जैसे कि नमाज़ शुरू 
करते वक़्त उठाए थे। (यानी रफ़्झल यदेन 
करते) फिर बक्रिया नमाज़ में इसी तरह करते 
यहाँ तक कि जब उस सज्दा में होते जिसमें 
सलाम कहना होता (तो तशहहुद में) अपने 
बाएँ पैर को आगे कर देते और बाईं सुरीन के 
हिएसे पर बैठ जाते। उन सब स़हाबा (रज़ि.) 
ने कहा, आपने सच फ़र्माया। आप (७) ऐसे 
ही नमाज़ पढ़ा करते थे। 

तखरीज 730 : (सनद झहीह) तिर्मिज़ीः 304, 
इब्ने माजाः 06, सहीह़ इब्ने ख़ुज़ैमाः 587, 
588, इब्ने हिब्बान: 442, 49, 492 (नम्बुर्राया 
ज़ेलई हनफ़ीः /344) 
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(73) जनाब मुहम्मद बिन अम्र आमिरी 
बयान करते हैं, में अस्हाबे रसूलुल्लाह (0) 
की एक मज्लिस में था, तो वहाँ 
रसूलुल्लाह (६9) की नमाज़ का ज़िक्र शुरू हो 
गया। हज़रत अबुल वलीद (रज़ि.) ने कहा... 
और मज़्कूरा हदीस का कुछ हिस्सा बयान 
किया। उसमें कहा, आप जब रुकूअ करते तो 
अपनी हथेलियों से अपने घुटनों को पकड़ 
लेते और अपनी उँगलियों को खोल लेते और 
अपनी कमर को दोहरा करते। सिर न तो 
उठाया होता और न अपने रुख़्यार को इधर 
उधर मोड़ा होता (बल्कि सीधा क़िब्ला रुख़ 
होता) ... मज़ीद कहा... और जब दो 
रकअतों के बाद बैठते तो अपने बाएँ पैर के 
तलबे पर बैठते और दाएँ को खड़ा कर लेते। 
और जब चौथी रक्त में बैठते तो अपनी 
बाईं रान को ज़मीन पर टिका देते और अपने 
दोनों पैर को एक जानिब में निकाल लेते। 
तखरीज 73 : (सनद स़हीह) बैहक़ीः 2/84, 85 
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फ़ायदा: () शैख़ अल्बानी (रह.) ने लिखा है कि जुम्ला (वला स़राफ़िहिन बि ख़द्दिह) 'रुख़सारे को 
इधर उधर न मोड़ा होता।' ज़ईफ़ है। (2) रुकूअ में घुटने पर हाथ रखना काफ़ी नहीं बल्कि उँगलियाँ 


फैलाकर घुटने को पकड़ना मस्नून है। 

(732) जनाब मुहम्मद बिन अम्र बिन अत्ना 
से इसी की तरह रिवायत है, कहा और जब 
सज्दा करते तो अपने दोनों हाथों को रखते, 
इस हालत में कि ज़मीन पर बिछे हुए न होते 
और न सिमटे हुए। ओर उँगलियों का रुख़ 
सीधे क़िब्ले की तरफ़ होता। 
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फ़ायदा: स़ढ़ीह बुख्ारी की रिवायत में है कि पैर की उँगलियों का रुख़ क़िब्ले की तरफ़ होता। (सहीह 


बुख़ारी: 828) 

(733) जनाब अब्बास या अयाश बिन 
सहल साइदी से रिवायत है कि वह एक 
मज्लिस में हाज़िर थे जिसमें उनके वालिद भी 
मौजूद थे और वह स़हाबिये रसूल थे और 
उसी तरह उस मज्लिस में हज़रात अबू हुरैरा, 
अबू हुमेद साएदी और अबू उसैद (रज़ि.) भी 
थे। (ईसा बिन अब्दुल्लाह ने) यही ख़बर 
बयान की, किसी क़द्र कमी बेशी के साथ। 
और उसमें कहा, फिर आपने अपना सिर 
उठाया यानी रुकूअ से तो कहा 
(समिअल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहुम्म 
रब्बना लकल हम्द) और अपने दोनों हाथ 
उठाए। फिर कहा (अल्लाहु अकबर) फिर 
सज्दा किया और अपनी हथेलियों, घुटनों 
और पंजों को ज़मीन पर टिकाया, फिर 
(अल्लाहु अकबर) कहा और बैठ गए और 
सुरीन पर बैठे (तवर्रुक किया) और दूसरे 
क़दम को खड़ा किया, फिर (अल्लाहु 
अकबर) कहा और (दूसरा) सज्दा किया, 
फिर (अल्लाहु अकबर) कहा और खड़े हो 
गए मगर तवर्रुक नहीं किया (यानी सुरीन पर 
न बैठे)... और हदीस बयान की। कहा कि 
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दो रकअत के बाद बैठ गये, यहाँ तक कि 
जब क़ियाम के लिए उठने का इरादा किया 
तो तक्बीर कहकर खड़े हो गए और दूसरी दो 
स्कअतें पढ़ीं और तशहहुद में तवररक का 
ज़िक्र नहीं किया। 

तखरीज 733 : (सनद ज़ईफ़) इब्ने हिब्बानः 
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मल्हूज़ा (नोट): हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने अब्दुल अज़ीज़ बिन जअफ़र की साबिक़ा रिवायत 


(730) को राजेह़ कहा है। 


(734) जनाब अब्बास बिन सहल ने कहा 
कि हज़रात अबू हुमेद, अबू उसैद, सहल 
बिन सअद और मुहम्मद बिन मस्लमा 
(रज़ि.) जमा थे कि रसूलुल्लाह (७). की 
नमाज़ का ज़िक्र आ गया तो हज़रत अबू 
हुमैद (रज़ि.) ने कहा, में रसूलुल्लाह (&» 
की नमाज़ के बारे में तुम सबसे ज़्यादा 
आगाह हूँ। और इस हदीस में से कुछ हिस्सा 
बयान किया। कहा फिर रुकूअ किया और 
अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखा गोया 
उन्हें पकड़े हुए हों ओर अपने हाथों को ताँत 
बनाया (जो कि कमान पर होता है) और 
अपने हाथों को अपने पहलूओं से दूर रखा. 
बयान किया कि... फिर सज्दा किया तो 
अपनी नाक और पेशानी को ज़मीन पर 
टिकाया और अपने हाथों को अपने पहलूओं 
से दूर रखा ओर अपने दोनों हाथो को अपने 
कैँधों के बराबर रखा। फिर अपना सिर 
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[उन अब वर जिल्द- 


उठाया यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर 
आ गई, यहाँ तक कि (सज्दों से) फ़ारिग हो 
गए। फिर बैठे और अपने बाएँ पैर को बिछा 
लिया और अपने दाएँ पैर की उँगलियों का 
रुख़ क़िब्ला की तरफ़ कर दिया और अपनी 
दाएँ हथेली को अपने दाएँ घुटने पर रखा और 
बाएँ को बाएँ घुटने पर, और अपनी उँगली से 
इशारा किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हदीस को 
ड़त्बा बिन अबी हकीम ने अब्दुल्लाह बिन ईसा से 
उन्होंने अब्बास बिन सहल से रिवायत किया मगर 
तवर्रुक (सुरीन पर बैठने) का ज़िक्र नहीं किया 
और हृदीसे फुलैह़ की मानिन्द रिवायत किया 
जबकि हसन बिन हुर्र ने बेठने का अंदाज़ फुलेह़ 
और उत्बा की हृदीस की तरह बयान किया। 
तखरीज 734: (सनद स़हीह) तिर्मिजीः 
260, इब्ने माजाः 863, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 
589, 608, 637, 640, 689, इब्ने ढ़िब्बानः 
494, बग़वी शरहुस्सुन्नाः 444 
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फ़ायदा: रुकूअ में घुटनों को उँगलियाँ खोलकर पकड़ना और बाज़ुओं को रुकूअ और सुजूद में 
पहलुओं से दूर रखना चाहिए। सज्दों में और बैठते हुए हाथों और पैरों की उँगलियों का रुख़ क़िब्ला की 


तरफ़ होना चाहिए। 


(735 )जनाब अब्बास बिन सहल साएदी ने 
हज़रत अबू हुमेद (रज़ि.) से यह हदीस 
रिवायत की और कहा, जब सज्दा किया तो 
अपनी रानों को कुशादा रखा ओर पेट को 
रानों से न लगाया। इमाम अबू दाऊद (रह.) 
ने कहा, और इस हदीस को इब्ने मुबारक ने 
रिवायत किया तो कहा (अख़बरना फुलेहुन 
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समिख्तु अब्बासब्न सहलिन युहद्दिसु) मगर 
मैं इसको याद नहीं रख सका, पस उसने मुझे 
यह हदीस बयान की, मेरा (इब्ने मुबारक 
का) ख़्याल है कि उन्होंने अपने शैख्व॒ का 
नाम ईसा बिन अब्दुल्लाह बताया और 
उन्होंने अब्बास बिन सहल से सुना। उन्होंने 
कहा, कि मैं अबू हुमेद साएदी के पास हाज़िर 
था... और यह हदीस बयान की। 

तखरीज 735: (सहीह) बैहक़ीः 2/45, 
तहावीः /260 


(736) जनाब अब्दुल जब्बार बिन वाइल 
अपने वालिद से वह नबी (६४) से रिवायत 
करते हैं। इस हदीस में बयान किया कि ... 
जब सज्दा किया तो आपके दोनों घुटने 
ज़मीन पर दोनों हथेलियों के पड़ने से पहले 
पड़े और जब सज्दा किया तो अपनी पेशानी 
को दोनों हाथों के बीच रखा और अपनी 
बग़लों से भी दूर रखा। 

हज्जाज ने कहा कि हम्माम ने कहा, हहसना 
शक़ीक़ हदसनी आसिम बिन कुलैब अन अबीही 
अनिन्‍नबी (४0) इसी के मिस्ल रिवायत की। 
मुहम्मद बिन जुह्वादा और शक़ीक़ में से किसी एक 
की रिवायत में है... और मेरा ग़ालिब गुमान है कि 
मुहम्मद बिन जुहादा की हृदीस है कि आप जब 
उठते वो अपने घुटनों पर उठते और अपनी रानों पर 
टेक लगाते। 

तखरीज 736: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 2/98, 
99, हदीस: 724 में देखें 
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- नोट मल्हूजः ज़मीन से उठने की कैफ़ियत का बयान आगे (हृदीस 838, 839 में ) आ रहा है। 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
3 आम 4232025 444०4. 


(737) जनाब अब्दुल जब्बार बिन वाइल 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं। कहा कि 
मैंने रसूलुल्लाह (६8) को देखा कि आप 
नमाज़ में अपने अंगूठों को कानों की लौ तक 
ऊँचा करते थे। 

तखरीज 737: (सनद ज़ईफ़) नसाई: 883, 
हदीस: 724 में देखें 

(738) जनाब अबूबक्र बिन अब्दुरहमान 
बिन हारिस बिन हिशाम हज़रत अबू हुरैरा 
(रज़ि.) से रिवायत करते हैं , उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह (६) जब नमाज़ के लिए तक्बीर 
कहते तो अपने दोनों हाथों को कैंधों के 
बराबर ले जाते और जब रुकूअ करते तो इसी 
तरह करते। और जब (रुकूअ से) सज्दे के 
लिए सिर उठाते तो इसी तरह करते और जब 
दो रकअतों के बाद (तीसरी रकअत के 
लिए) उठते तो इसी तरह करते। (यानी 
रफ़्झल यदैन करते।) 

तखरीज 738: (सनद स़रहीह) इब्ने ख़ुजेमाः 
694, 695, हाफ़िज़ इब्ने हजर मुवाफक़तुल 
खब्रिलख़बरः /409, 40 
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फ़ायदा: अहादीस 735 - 738 सब सनदन ज़ईफ हैं। ताहम इस हृदीस में तीसरी रकअत के लिए भी 
उठते हुए रफ़़ल यदैन का सबूत है, जो सही है, इसके अलावा यह दीगर सही अह्वादीस से भी साबित है। 


(739) कुतैबा ब्रिन सईद अपनी सनद से 
मैमून मक्की से रिवायत करते हैं कि उन्होंने 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (रज़ि.) को 
देखा कि उन्होंने लोगों को नमाज़ पढ़ाई कि 
वह अपने हाथों से इशारे करते थे। (यानी 
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आ जित्दन हक तमज़के अहकामवमसइल 


रफ़्जल यदैन करते थे।) जब वह नमाज़ के 
लिए खड़े होते, जब रुकूअ करते, जब सज्दा 
करते और जब क़ियाम के लिए उठते और 
क्रियाम करते तो अपने हाथों से इशारे करते 
थे। चुनाँचे में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
के पास गया और उन्हें कहा कि मेंने इब्ने 
ज़ुबैर को इस इस तरह नमाज़ पढ़ते देखा हे 
कि उनकी तरह किसी और को नमाज़ पढ़ते 


आप 598 हैं 
८ 325 न्श्क्ट्ट प्र्ज्ड कक १०० 
4८ उन जन 2) 2०4 ४25 
धो 
फॉर शग9७ न 2 &| 


् 32000: 5 5. हई की 
| &| ०४ 5:५5) १;४ ६ <+० ५3 


हुए नहीं देखा और उन्हें इन इशारों (रफ़्ठल 
यदैन) की तफ़्सील बताई तो हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) ने जवाबन कहा, अगर तुम 
रसूलुल्लाह (७) की नमाज़ देखना पसंद 
करते हो, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर 
(रज़ि.) की नमाज़ की इक्तिदा करो। 
तखरीज 739: (सनद ज़ईफ़) अद्मदः 
/255, बैहक़ी: 2/73 

मल्हूज़ (नोट): इस हदीस में सज्दों में रफ़ल यदैन का सुबूत मिलता है मगर आम मुह॒द्दिसीन इब्ने 
लहीआ की बिना पर इसकी सनद को कमज़ोर कहते हैं। ख़ुलासा तज़्हीब तहज़ीबुल कमाल लिल 
ख़ज़रजी में है 'इमाम अहमद कहते हैं कि इनकी किताबें जल गई थीं, वाहमं यह स्गीहुल किताब हैं। 
जिन लोगों ने इनसे इब्तिदा में सुना है उनका सुनना सही है यह़या बिन मुईन ने कहा, यह कवी नहीं हैं। 
इमाम मुस्लिम कहते हैं कि इनको वकीअ, यह़या क़त्तान और इब्ने महदी ने तर्क किया. है।' हाफ़िज़ 
इब्मे हजर (रह.) ने लिखा है कि किताबें जलने के बाद इन्हें ख़लत हो गया था। सहीह मुस्लिम में 
इनकी कुछ रिवायात हैं मगर दूसरे रूवात की मड्यत से। अल्लामा अल्बानी (रह.) के नज़दीक यह 
सनद सही है। अल्लामा साहब मौस़ूफ़ और कुछ दीगर भी इन अह्रादीस की रोशनी में सज्दों के रफ़जल 
यदैन को 'कुछ औक़ात' पर महमूल करते हैं । बहरहाल जुम्हूर मुह॒द्दिसीन के नज़दीक हज़रत इब्ने उमर 
(रज़ि.). की रिवायत ही जो पीछे गुज़री और स़द्ठीह बुख़ारी में भी है, मअमूल बिहा है और उसमें 
स़राह्त है कि 'नबी (&9- सज्दों में या सज्दों से उठकर रफ़्ठल यदैन नहीं करते थे।' वल्लाहु आलम! 
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(740) जनाब नज़र बिन कसीर यानी सदी 
ने बयान किया कि जनाब अब्दुल्लाह बिन 
व़ाउस (ताबेई) ने मस्जिदे ख़ैफ़ में मेरे पहलू 
में नमाज़ पढ़ी। वह जब पहला सज्दा कर लेते 
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और उससे अपना सिर उठाते तो अपने दोनों 
हाथों को अपने चेहरे के सामने उठाते। मुझे 
उनका यह अमल मुंकर (अजीब और ग़लत) 


॥| 5७७ ६ ००० ७ 35 2३ ४ 
&5 ५४५ #म &5 हि] $202॥ ५० 
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डनका यह अमल बताया। जनाब वुहैब ने 4820 50 5278 जे दि, 
उनसे कहा कि आप ऐसा करते हैं जो मैंने. 77 ० ४४४ ट् 9 


किसी को करते नहीं देखा। तो अब्दुल्लाह 


&॥ २७ 4८६: ॥र्ड ई ४ ७४५ &:४ 
बिन ताउस ने कहा, मैंने अपने वालिद को 


हर्ग ४? [$; (7 पट न है 
४३ .४ 05 ६५ _. <४5 3७ 


यह करते हुए देखा और मेरे वालिद ने कहा का कक 5५ 
कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) को यह. 35 ४८४४3] (४ 9 4८६ ,..९५ &॥ 
करते हुए देखा और मैं नहीं जानता मगर पद ५.५ ५० ०0 ७० ८.8 
उन्होंने कहा कि मैंने नबी (६8) को देखा कि 4 ॥ ०० * जल हे 
वह यह करते थे। 


तखरीज 740: (सनद ज़ईफ़) नसाई: १47 

मल्हूज़ (नोट): इस हदीस में भी सज्दों के रफ़्जल यदैन का सुबूत मिलता है। अबूबक्र अल्मुंज़िर, 
अबू अत्तब्री और कुछ अहले हदीस इसके क़ाइल हैं , लेकिन यह हदीस नज़र बिन कसीर सअदी की 
बिना पर ज़ईफ़ है। हाफ़िज़ अबू अहमद नीशापूरी ने कहा, यह हृदीस इब्ने ताउस की मुंकर रिवायात में 
से है। अबू हातिम ने कहा है, इसमें नज़र (ऐतिराज़) है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा, इनके पास मुंकर 
रिवायात भी हैं। इब्ने द्विब्बान (रह.) कहते हैं कि यह सिक़ात से मौज़ूआत रिवायत करता है इससे 
हुजत लेना किसी भी सूरत में जाइज़ नहीं मगर अल्लामा शौकानी (रह.) ने कहा कि सज्दों के रफ़्हल 
यदैन की नफ़ी ही सही तौर पर साबित है यहाँ तक कि कोई सही तरीन दलील मिल जाए। (औनुल 
मज़बूद) वल्‍लाहु आ'लम! 

(74) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) से रिवायत है कि वह जब नमाज़ 
शुरू करते तो (अल्लाहु अकबर) कहते और 
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नमाज़ के अहकाम वमसइल 


अपने दोनों हाथों को उठाते (यानी रफ़्ज़ल 
यदेन करते) और (ऐसे ही) जब रुकूअ को 
जाते और जब (रुकूअ से उठते और) 
(समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहते। और 
जब दो रकअतों से (तीसरी रक॒अत के लिए) 
उठते तो अपने दोनों हाथ उठाते। और वह 
अपना यह अमल रसूलुल्लाह (७8) की तरफ़ 
मंसूब करते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, सही यह है कि 
यह हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का क़ौल है, मरफूअ 
हृदीस नहीं। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, 
और बक़िया ने इस हृदीस का पहला हिस्सा 
उबेदुल्लाह से बयान किया तो उसे मरफूअ ज़िक्र 
किया (बगैर उसके कि आपने दो रकअतों से 
उठकर रफ़़्ल यदैन किया।) मगर अब्दुल वह्हाब 
सक़फ़ी ने उबेदुल्लाह से रिवायत किया, तो उसे 
हज़रत उमर (रज़ि.) पर मौकूफ किया और उसमें, 
कहा, जब दो रकअतें पढ़कर उठते तो अपने हाथों 
को अपनी छातियों तक उठाते और यही सही है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि उसे लैस बिन 
सख्द, मालिक, अय्यूब और इब्ने जुरैज ने 
मौक़ूफ़ ही रिवायत किया है। सिर्फ़ हम्माद बिन 
सलमा ने बवास्ता अय्यूब मरफूअ बयान किया। 
अय्यूब और मालिक ने दो सज्दों (यानी 
रकअतों) से उठकर रफ़्झल यदैन का ज़िक्र नहीं 
किया, प्लिर्फ़ लैस ने ज़िक्र किया है। इब्ने जुरैज ने 
इसमें कहा कि मैंने नाफ़ेझ से पूछा, क्‍या हज़रत 
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इब्ने उमर (रज़ि.) पहली बार रफ़ठल यदैन में 
अपने हाथ ज्यादा ऊँचे उठाते थे? उन्होंने कहा 
नहीं! सब में बराबर ही उठाते थे। मैंने कहा, मुझे 
करके दिखाओ, तो उन्होंने छातियों तक उठाए या 
उससे ज़रा कम ही। 

तखरीज 74: स़हीह बुख़ारी: 739, 
शरहुस्सुन्ना: 3/2 


जी . 2 | ८ . 5० 9 


- ४8 ६७ 0 $॥| 2-४ 


फ़ायदा: असल मसला रफ़्ठ़ल यदैन का है। और इसमें क़द्रे तनव्वुअ आ जाता है। हथेलियाँ छातियों 
के बराबर हों तो उँगलियों के सिरे कैंधों तक पहुँच जाते हैं। हथेलियाँ अगर कैंधों के बराबर हों तो 
डँगलियाँ कानो की लोओं तक पहुँच जाती हैं और उससे ज़रा ऊँचे भी हो सकते हैं और इन सब सूरतों 
में तवस्सोअ है, ताहम औला और अफ़ज़ल यही है कि हथेलियाँ कँधों के बराबर आ जाएँ। 


(742) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़े.) से रिवायत है कि जब वह नमाज़ 
शुरू करते तो अपने हाथों को कँधों के 
बराबर तक ऊँचा करते और जब रुकूअ से 
सिर उठाते तो उन्हें ज़रा कम ऊँचा करते। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, जहाँ तक मुझे 
मालूम है, हाथों को ज़रा कम ऊँचा उठाने का 
ज़िक्र मालिक के अलावा किसी और ने 
नहीं किया। 


तखरीज 742: (सनद सहीह) शाफ़ेई फ़ी | 


मुस्नदिही: 22, मौत्ताः /77 
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फ़ायदा: ऊपर बयान हुआ कि इब्ने जुरैज ने नाफ़ेअ से रिवायत किया है कि सब मौक़ों पर अपने हाथ 
बराबर ही ऊँचा करते थे। इन दोनों रिवायतों को मुख़्तलिफ़ मौक़ो पर महमूल किया जा सकता है। 


फ््ा ० 
फ्छ रकज़तों के बाद तीसरी के 
लिए उठने पर रफ़्जल यदैन 
(743) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा 
कि रसूलुल्लाह (&/) जब दो रकअतें पढ़कर 
उठते तो (अल्लाहु अकबर) कहते ओर 


अपने दोनो हाथों को उठाते। 
तखरीज 743 : (सनद सहीह) अहमदः 2/45 
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फ़ायदा: यह रफ़्जल यदैन तीसरी रकअत में खड़े होकर करना है। नीज़ देखिए नीचे की हृदीसे अली (रजि.) 


(744) सय्यदना अली बिन अबी- त़ालिब 
(रज़ि.) से रिवायत है, वह रसूलुल्लाह (७) 
से बयान करते हैं कि आप जब फ़र्ज़ नमाज़ 
के लिए खड़े होते तो (अल्लाहु अकबर) 
कहते और अपने दोनों हाथों को कैंधों तक 
उठाते। और जब अपनी क्रिराअत पूरी कर 
लेते और रुकूअ करना चाहते तो उसी तरह 
हाथ उठाते और जब रुकूअ से उठते तो उसी 
तरह करते। और नमाज़ में बेठे हुए होने की 
हालत में आप रफ़्ड़ल यदेन न करते थे और 
जब दो रकअतें पढ़कर उठते तो अपने हाथ 
उठाते और (अल्लाहु अकबर) कहते। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा हज़रत अबू हुमैद 
साएदी (रज़ि.) की वह हृदीस, जिसमें उन्होंने 
नमाज़े नबवी की तफ़्सील बयान की है, उसमें हे 
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कि आप जब दो रकअतों के बाद उठते तो 
(अल्लाहु अकबर) कहते और अपने दोनों हाथ 
उठाते यहाँ तक कि आपके कँधों के बराबर आ 
जाते जैसे कि शुरू नमाज़ के वक़्त तक्‍्बीर कहते 
थे। 

तखरीज 744 : 
3423, इब्मे माजाः 864, इब्ने ख़ुजैमा: 584 


(सनद हसन) ति्मिज़ीः 
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फ़ायदा: इस हदीस में भी सज्दों के रफ़जल यदैन की नफ़ी है। नीज़ यह भी वाज़ेह हुआ कि तीसरी 
रकअत के लिए खड़े होकर रफ़्ल यदैन करना है न कि बैठे हुए। 


(745) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी (७४) को 
देखा कि जब आप तकक्‍बीरे (तहरीमा) कहते 
तो रफ़्जल यदैन करते, और जब रुकूअ को 
जाते ओर जब रुकूअ से सिर उठाते तो भी 
अपने हाथ उठाते और वह आपकी कानों की 
लौ तक पहुँच जाते। (..या.. कानों के ऊपर 
के हिस्से तक पहुँच जाते थे।) 

तखरीज 745 : सहीह़ मुस्लिम: 397 
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तौज़ीहः (फुरुअ उज़ूनेहि) की शरह में दो क़ौल हैं। एक तो यही कि कान के नीचे जो नर्म गोश्त वाला 
हिस्सा होता है उसे (शह्रमतुल उजुन) भी कहते हैं और दूसरा क़ौल यह है कि कान की ऊपर वाली 
चोटी को (फुरूड़ल उजुन) कहा जाता है और लुगत इसी की ताईद करती है।इमाम शाफ़ेई (रह.) ने उन 
मुख्तलिफ़ रिवायात को यूँ जमा किया है कि हथेलियाँ कँधों के बराबर हों , इस तरह कि अंगूठे कानों 
की लो के बराबर और उँगलियाँ ऊपर के हिस्से के बराबर आ जाएँ। 

(746) जनाब बशीर बिन नहीक कहते हैं 


कि हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने कहा, अगर ह 


_ तमाज़के अहकामव भसाइल 


में नबी (६8) के आगे होता तो में आपकी 
बग़लें देख सकता था। (यानी आपके हाथ 
रफ़्ड़ल यदैन के वक़्त नुमायाँ तौर पर बग़लों 
से अलग दूर और ऊँचे होते थे।) इब्ने मुआज़ 
ने कहा कि लाहिक़ ने कहा, भला अबू हुरैरा 
नमाज़ में होते हुए नबी (७8) से आगे क्यूँ कर 
सकते थे? मूसा ने यह इज़ाफ़ा किया है 
(मक़्स॒द यह है कि) जब आप तक्बीर कहते 
तो हाथ ऊँचे करते थे। (यानी नुमायाँ तौर पर 
ऊँचे करते थे।) 

तखरीज 746 : (सनद हसन) नसाई: 08 


(747) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (६४) ने हमें 
नमाज़ सिखाई तो आपने (अल्लाहु अकबर) 
कहा ओर अपने दोनों हाथ उठाए। जब 
रुकूअ किया तो दोनों हाथों को जोड़कर 
घुटनों में रख लिया। (यानी तत््बीक़ की।) 
हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास़ (रज़ि) को 
यह ख़बर पहुँची तो कहा, मेरे भाई ने सच 
कहा। हम यह अमल किया करते थे, फिर 
हमें इसका हुक्म दिया गया। यानी घुटने 
पकड़ने का। 

तखरीज 747: (सनद स़हीह) नसाईः 
१032, देखिए हृदीस 868 


जा 76603 7 
कप + स्सने पे पउक अं बज 
वह अदरक &# - ी उल्य! 
अं १७ 08 2.8 2 #प8 ५ कट) 
ब्ऑम 20 (,० 2८0 ॥5 2४ ३ 52% 
3७ $८८ &॥ 355 . 2७॥ <४7 0.५ 
% 99० 2 ४ ५5 भा &) २५६ 
जल 40 2५८८ कर 5/५  &#५५ 
हा । खो अल 803 ०७ 4०६ *॥| 
क्र & पी के हल ५ डरे 
४७ 0७ ६४  25»0 90 ५४ 
4० «0 ५० 20 ४५०५ (८६ 2॥ 4: 
5 ५४ ५६४ &9 5655 834 ५ 
(५४८ 4४ 698 ०५४ ५8; ६६ ४५ 5# 
७8% (& & $ «| 55» २५७ 

- छरकष॥ (न्‍5 20552)॥ (८४ |+# 


फ़ायदाः रुकूअ में तत्बीक़ का हुक्म मंसूख्व कर दिया गया था मगर शायद हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसक़द (रज़ि.) को इसकी ख़बर न हुई हो या उन्हें याद न रहा हो। 


बाब:ः 6, 7 


हे रुकूअ के वक़्त रफ़्ज्ल 
यदैन करने का ज़िक्र 
नहीं किया 


(748) जनाब अल्क़मा से रिवायत हे, 
उन्होंने कहा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(रज़ि.) ने कहा, क्‍या मैं तुम्हें 
रसूलुल्लाह (७) की नमाज़ न पढ़कर 
दिखाऊँ? चुनाँचे उन्होंने नमाज़ पढ़ी और 
अपने हाथ स्रिर्फ़ एक ही बार उठाए। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, यह हृदीस एक 
लम्बी हृदीस से मुख्तसर है और इन अल्फ़ाज़ में 
सही नहीं है। 

तखरीज 748 : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ीः 
257, नसाई: 027 

(75) जनाब सुफ़्यान ने इसी सनद से इस 
हृदीस को बयान किया। कहा, पस आपने 
पहली ही बार अपने हाथ उठाए। और कुछ ने 
कहा, एक ही बार उठाए। 

तखरीज 75 : (सनद ज़ईफ़) देखिए हदीस 748 


प्र | (हड | १-०५ ५६ ०9७८ ७६ 
ब5 5७ 23०॥ ५5 ५४॥ १६ ६० - 
रबर २००७ ६ 4॥ 25 08 3७ 
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७&& ७ ६8४ 46 35 ७ 0७5 
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हे प्र 266 ७१ हे . | (5; ४५ है] 
- १-2५ १० ###८2 ४०) 2.० ४५ 


तौज़ीहः हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) की यह र्वायत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) की तहक़ीक़ 
में 'हसन' और इमाम इब्ने ह॒ज़म के नज़दीक 'सहीह' है। अल्लामा नास्िरुद्दीन अल्बानी और उनसे 
पहले अल्लामा अहमद मुहम्मद शाकिर (रह.) ने भी इसे सहीह़ लिखा है। जबकि मुतक़द्दिमीन हुफ़्फ़ाज़े 
हृदीस की तहक़ीक़ का ख़ुलासा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने यूँ बयान किया है कि इब्नुल मुबारक ने 
कहा, “यह हृदीस मेरे नज़दीक साबित नहीं है।' इब्ने अबी हातिम ने अपने वालिद से बयान किया 
(हाज़ा हृदीसुन ख़तउन) 'यह हृदीस ख़ता और गलत है।' इमाम अहमद बिन इंबल (रह.) और उनके 


(कल पदक जल्द नमज़के अहकामवमसाइल 


शैख़ यह़या बिन आदम ने कहा, 'यह ज़ईफ है।' इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी इन ही की ताईद व 
मुताबिअत की है। और इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, 'यह स़हीह नहीं है।' दारे कुत्नी ने कहा, यह 
साबित नही है।' इब्ने द्विब्बान ने कहा 'अहले कूफ़ा के मज़हब के मुताबिक़ रुकूअ के रफ़हल यदैन की 
नफ़ी में यह उनकी सबसे उम्दा (अहसन) हृदीस है हालाँकि यह सबसे ज़्यादा ज़ईफ है क्योंकि इसमें 
कुछ इल्लतें हैं जिनकी बिना पर यह ज़ईफ़ करार पाती है।' (तल्ख़ीसुल हबीर: /222, नैलुल अवतारः 
2/20१) अल्लामा शौकानी (रह.) लिखते हैं 'अगर हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) 
वाली हृदीस को सही तस्लीम करलें और अइम्मा हृदीस की तंक़ीद का कोई ऐतिबार न भी करें तो इस 
हृदीस और दीगर अहादीस, जिनमें रुकूआ के रफ़ल यदैन का सुबूत मिलता है, में कोई तआरुज़ या 
मनाफ़ात नहीं है क्योंकि इन अह्वादीस में अम्रे जाइद का बयान है और (सहीह़ अहादीस से साबित) 
उपूरे ज़ाइद बिल्इज्माअ मक़्बूल हुआ करते हैं बिल्खुसूस जबकि उसे सहाबा की एक बड़ी जमाअत ने 
नक़्ल किया हो और मुह॒द्दिसीन की एक जमाअत इसकी रावी हो। (नेलुल अवतार: 2/202) 


नोट मल्हूज़: यह क़ायदा सज्दों के रफ़़ल यदैन पर मुन्तबिक़ नहीं हो सकता। इसलिए कि सह्रीह 
असानीद से साबित है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बिल्वजाहत कहते हैं, (आप ७७» 
सज्दों में रफ़जल यदैन न करते थे।' (सह्ीह़ बुख़ारी: 735, सहीह मुस्लिम: 390) 


अल्लामा अहमद शाकिर (रह.) फ़र्माते हैं कि इस हदीस (यानी ह॒ज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) 
की हृदीस) से दीगर मौक़ों के रफ़जल यदैन का तर्क साबित नहीं होता क्योंकि इस हृदीस में 'नफ़ी' का 
बयान है और दीगर सहीह अहादीस में 'इस्बात' है। और इस्बात हमेशा मुकद्दम हुआ करता है। चूँकि यह 
अमल सुन्नत है मुम्किन है कि नबी (४8) ने कभी एक या ज़्यादा बार उसे तर्क भी किया हो। मगर अगलब 
और अक्सर इस पर अमल करना ही साबित है लिहाजा रुकूअ के लिए जाते और उससे उठते वक़्त 
रफ़्छल यदैन करना ही सुन्‍्नत है। (हवाशी जामेअ तिर्मिज़ी: 2/4, बि तहक़ीक़ अहमद शाकिर) 


राक़िम अर्ज़ करता है कि सहीह़ अहादीस में तआरुज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ कहीं महसूस 
होता है वह या तो नक़्ल की ख़राबी होती है या अक़्लो फ़ह्म की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 
(रजि.) की यह रिवायत इस्नादी बहस से कृत नज़र मअनवी ऐतिबार से भी क़ाबिले बहस है। पहले तो 
उसमें सिवा एक बार रफ़्जल यदैन के इ स्बातन या नफ़्यन और कोई बात मज़्कूर नहीं है हालाँकि नमाज़ 
के बीसियों मसाइल हैं। जैसे उनके न ज़िक्र करने से उनकी नफ़ी नहीं होती। ऐसे ही रुकूअ का रफ़़ल 
यदैन है। दूसरे इसको मुत्नाज़ेझ रफ़्ज्ल यदैन के साथ ख़ास़ करने की बजाय इस तरह भी कहा जा सकता 
है कि नबी (६9) ने दूसरी रकअ त में उठते हुए फिर दोबारा रफ़्जल यदैन न किया, बल्कि पहली रकअत 
ही में एक बार हाथ उठाए थे। या जैसे कि सस्यद इस्माईल शहीद (रह.) ने बहवाला फुतृहात लिखा है कि 
इस हृदीस का मफ़्हूम यह है कि नमाज़ शुरू करते वक़्त आप (89) बार बार हाथ न उठाते थे जैसे कि 


_तमाज़के अहकाम व मसाइल आप 678 


इंदेन में होता है बल्कि सिर्फ़ एक ही बार उठाना मस्नून है। (जैसे कि कुछ वस्वसा ज़दा लोगों को देखा 
गया है कि उनकी निय्यत ही सीधी नहीं हो पाती है और वह बार बार हाथ उठाते और बाँधते हैं।) 


मुह॒द्दिसीने किराम पर अल्लाह कौ बेशुमार रहमतें हों, देखिए उन्होंने दीन की अमानत पूरी दयानत के 
साथ... अपनी असानीद से.. बिला कमो कास्त उम्मत के हवाले कर दी है। और उसमें अस्हाबे 
बसीरत को दअवत है कि मुसक्लमा उस़ूलों के तहत आप लोग भी तंक़ीह़ कर सकते हैं। हमारा अक़ीदा 
है कि अस्मत सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल (७) के लिए है। आपके बाद तलामिज़-ए-रसूल, 
ताबेईने डज़ाम और अइम्मा उम्मत सबके सब क़ाबिले एज़ाज़ व इकराम हैं मगर हुजत और अल्लाह 
के यहाँ कुर्बत सिर्फ किताबुल्लाह और स़हीह़ साबित शुदा फ़रामीने रसूल में है। (रब्बनग्फिर लना वलि 
इख़्वानिनल्लज़ीना सबकूना बिल्ईमानि वला तज््ल फ़ी कुलूबिना गिल्लल लिल्लज़ीना आमनृ 
रब्बना इन्‍नका रक़फुर्रहीम) (हश्रः 0) (रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बअद इज़ हदेतना व हब्लना 
मिल्लदुन्का रहमतन इननका अन्तल वह्हाब) (आले इमरानः 8) 


(749) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) .. ४५. && 3 ८(०॥ ५ 4७८ ४५ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (8) जब ५४ ३८६ ५४ ७ ५ 5५४ ५६ 
नमाज़ शुरू करते तो अपने दोनों हाथ अपने 4॥ 0.2: ४.2] । 
कानों तक उठाते, फिर दोबारा न उठाते। जड 57 ०४5 9 जा हरी हर छा 
तखरीज 749: (सनद ज़ईफ़) इब्मे हिब्बानः.. 2 74 है है) 28 0. ०६ ५॥ 
3/१00, हुमैदीः 724, तल्ख़ीसुल हबीरः /224 - 5४ 9 £ 528 5 ना ही 4४ 
(750) अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ज़ोही की ७४७ ,5/॥॥ ,८5८ & ५0 4१ ७85५ 
सनद से, यज़ीद से शरीक की मानिन्द मरवी..... 

है और (सुम्म ला यक़दु) के लफ़्ज़ ज़िक़. # ४४७४ #४४ #४ ४५४ 4+ ५४४५८ 
नहीं किये (यानी 'फिर दोबारा न उठाते” के 
लफ़्ज़ नक़्ल नहीं कियें।) 

सुफ़्यान ने कहा, बाद में कूफ़ा में हमको 3; 88 . 5,६ १ 8 4६ 2,%/0 
(सुम्म ला यक़दु) के लफ़्ज़ बयान किये। , हि 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हदीस को. 58 29; ८ <.. ।& 355 
हुशैम, ख़ालिद और इब्ने इृदरीस ने यज़ीद से 5,४३४ 8,55६ ४ 5.५ ४६ .....! 
रिवायत किया है मगर इन हज़रात ने (ला यख़दु) - रेड 3 # 9४ # “ड़ ४ ७० 
का लफ़्ज़ रिवायत नहीं किया है। 

तखरीज 750 : (सनद ज़ईफ़) हुमैदी 


७ 0७ ६४४ ४७ . 3$,६ ५ ४ (६ 


4. बमाज़ के अहकामव मसाइल 28 
(752) हज़रत बरा बिन आज़िब (रज़ि.). .&5 65% ४9 ३४ ५ कन्‍्ड ४४५ 
कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (8) को देखा े 
कि आपने नमाज़ शुरू करते हुए अपने हाथ 


ढ़ द्प दर 
रन ल्‍+टी ली 4+ पडए (व 3 ७ 


उठाए। फिर फ़ारिंग होने तक नहीं उठाए। परी हर दा पे एमडी आन +* पलट 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, यह हृदीस सही. ०+ % 0४५४ < ४७ >यक पर तड्ी 
नहीं है। (8 82 || | 


तखरीज 752 : (सनद ज़ईफ़) अबू यलाः 689, 5 की 

तहावी: /224, जुम्हूर (फ़ैजुल बारी: 3/68) ड6 आ हेई . अप 5 ५+#॥४० ४६ 
अह्वमदः 693 नोट - हृदीस 757 पीछे गुज़र चुकी है। - किट उह +ैयररी ० 
तौज़ीहः हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) लिखते हैं कि हुफ़्फ़ाज़े हदीस मुत्तफ़िक़ हैं कि इस रिवायत (बराअ 
बिन आज़िब रज़ि.) में (सुम्म ला यक़दु) के लफ़्ज़ मुदरज (यानी इल्ड्राक़ी) हैं। जो कि यज़ीद बिन 
अबी ज़ियाद का इज़ाफ़ा हैं। जबकि शुअबा, सौरी, ख़ालिद त़िहान और जुहैर वगैरह हुफ़फ़ाज़ ने इस 
हृदीस को इस इज़ाफ़े के बगैर रिवायत किया है। हुमैदी ने कहा कि इस इज़ाफ़े को यज़ीद ने स्वायत 
किया है और वह (अपने नाम के मखनी की मुनासिबत से) 'ज्यादती करने वाला है।' उस्मान दारमी ने 
इमाम अठ्रमद बिन हँबल से नक़्ल किया कि यह सही नहीं है' ऐसे ही इमाम बुख़ारी, अहमद, यह्या, 
दारमी, हुमैदी (रहि.) और कई एक मुह॒द्दिसीन ने इसे ज़ईफ़ कहा है। यहया बिन मुहम्मद बिन यहया 
कहते हैं कि मैंने अहमद बिन हंबल (रह.) को सुना कहते थे 'यह हृदीस वाही है।' (यानी बेहद जईफ़ 
है) यज़ीद पहले इसको बयान करता था तो (सुम्म ला यकदु) के लफ़्ज़ उसमें न होते थे, मगर बाद में 
जब उसे 'तल्क़ीन' की गई तो उसने इसे क़बूल कर लिया और यह अल्फाज़ ज़िक्र करना शुरू कर दिये। 
(मज़ीद देखिए तल्ख़ीसुल हबीरः /22) 

(753) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है... 8 ७ «##४ ७५७ वर ७४७ 
कि रसूलुल्लाह ($8.) जब नमाज़ में दाख़िल | &६८. 
होते तो अपने हाथ लम्बे करके उठाते। 
तखरीज 753 : (सनद हसन) तिर्मिज़ीः 240 


जी पक 5७४८ हे कक 45 
०0 ० 40 2००५ 5७ 35 52% 

- ७१४४ &:7%%॥ (७ 55 ७ 
फ़ायदाः इस हदीस में रफल यदैन करने का अंदाज़ बयान किया गया है। सुनन दारमी की रिवायत में 
है 'जब आप नमाज़ के लिए हाथ उठाते तो अपनी उँगलियों को क़द्ने खोले हुए होते थे।' (नैलुल 
अवत़ारः 2/97) इस हृदीस से यह इस्तिदलाल करना कि रुकूअ का रफ़्ड़ल यदैन नहीं है, किसी तौर 
सही नहीं और उसमें इसका कोई क़रीना भी नहीं है। 


१48 


नमाज़ पें दायें हाथ को बायें 
हाथ के ऊपर रखना 


(754) हज़रत इब्ने ज़ुबैर (#) फ़रमाते हैं 
कि (नमाज़ में) क़दमों को बराबर रखना 
और हाथ पर हाथ रखना सुन्‍्नत है। 

(754) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 2/30, 
अबी दाऊद मुख़्तारा: 9/304, हदीस: 257. 


(755) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(#) से मरवी है कि वह नमाज़ पढ़ रहे थे 
और अपने बायें हाथ को दायें पर रखे हूए थे, 
नबी (&> ने देखा तो उनके दायें हाथ को 
बायें के ऊपर कर दिया। 

(755) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
हदीस: 889, इब्ने माजा, हदीस: 84. 
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फ़ायदा : क़याम में इस तरह हाथ बाँधना कि दायाँ हाथ बायें पर हो, सुन्नते मुतवातिरा है। नीज़ उलमा 


को चाहिए कि अवाम की इस़्लाह करते रहा करें। 
(756) हज़रत अली (:&) ने फ़रमाया कि 
नमाज़ में हथेली को हथेली पर नाफ़ के नीचे 
रखना सुन्नत है। 

(756) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 

मुसनद अहमद: /40. 
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नोट : ये हदीस ज़ईफ़ है। अल्लामा शौकानी (रह.) ने लिखा है कि इसकी सनद में अब्दुर्रहमान बिन 


॥ _तमजके अहकाम व असाइल 


इस्हाक़ कूफ़ी है और इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) इसे ज़ईफ कहते हैं। इमाम बुख़ारी (रह.) कहते हैं 
कि 'इसमें नज़र है।' (यानी कमज़ोर रावी है।) इमाम नववी (रह.) ने लिखा है: 'ये रिवायत बिल इत्तेफ़ाक़ 
जईफ है।' और इससे बाद वाली में हज़रत अली (/%) ही से मरी है कि उन्होंने नाफ़ से ऊपर हाथ रखे। 


(757) जनाब इब्ने जरीर ज़ब्बी अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि 
मैंने हज़रत अली(;) को देखा कि उन्होंने 
अपने बायें हाथ को दायें हाथ से पुहुँचे 
(कलाई) के पास से (यानी जोड़ के पास 
से) पकड़ रखा था और बह नाफ़ से ऊपर थे। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: जनाब सईद 
बिन जुबेर से 'नाफ़ से ऊपर' मरवी है। और अबु 
मिजलज़ ने 'नाफ़ से नीचे” कहा है। ओर हज़रत 
अबू हुरैरह (४) से भी 'नाफ़ से नीचे' हीं रिवायत 
की गई है। मगर क़वी नहीं है। 

(757) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी 
शैबा: /390, 2/443. 

(758) जनाब अबू वाइल ने कहा कि 
हज़रत अबू हुरैरह (:&) ने कहा: नमाज़ में 
हथेलियों को हथेलियों से नाफ़ के नीचे से 
पकड़ना है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने इमाम 
अहमद बिन हम्बल (रह.) को सुना, बह (ऊपर 
दिये गये अस़र के एक राबी) अब्दुर्रहमान कूफ़ी 
को ज़ईफ़ कहते थे। 

(758) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अब्दुल बर 
अत्तमहीद: 20/78, हदीस़: 756 में देखें। 
(759) जनाब ताऊस (बिन कैसान यमानी, 
ताबेई) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ७४) 
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(759) तख़रीज : (सनद सही) अबी दाऊद,. १2% ४ यो *४ ६ #-3 4 
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फ़वाइद व मसाइल : अल्लामा मिज़्ज़ी ने अल अतराफ़ में किताबुल मरासील में हरफ़े ता में लिखा 

है; 'इस रिवायत को अबू दाऊद ने किताबुल मरासील (हदीस़: 33) में ज़िक्र किया है ओर ऐसे ही 

इमाम बैहक़ी ने अलमारूफ़ा में लिखा है।' (ओऔनूल माबूद) शैख् अल्बानी (रह.) फ़रमाते हैं कि ये 
र्वायत अगरखे मुर्सल है मगर सनद के ऐतिबार से सही है। और अहनाफ़ के नज़दीक वैसे भी मुर्सल, 

सही और हुज्जत होती है। और इसकी ताइद सही बुख़ारी की इस रिवायत से होती है। (हदीस: 740) 

यानी हज़रत सहल बिन सअद (+#) से मरवी है कि लोगों को हुक्म दिया जाता था कि आदमी नमाज़ 

में अपना दायाँ हाथ अपने बायें बाज़ू पर रखे। 

९५ जनाब हल्ब (+#) से मरवी है कि (मुसनद अहमद: 5/226) "मैंने रसूलुल्लाह (७8) को देखा 
कि आप नमाज़ से फ़ारिग होकर दायें बायें दोनों अतराफ़ से फिरते थे और आप हाथ अपने सीने पर 
रखते थे।' अल्लामा शम्सुल हक़ अज़ीम आबादी ने मुसनद अहमद की सनद को क़वी लिखा है 
और ये कि इसमें कोई इल्लते क़ादिहा नहीं है। 

९५ इस तरह हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) से मरवी है कि (सही इब्ने ख़ुजेमह: /243) "मैंने 
रसूलुल्लाह (७. की मईयत में नमाज़ पढ़ी तो (देखा कि) आपने अपना दायां हाथ बायें पर रखा 
और सीने पर रखा।' शैख़ अल्बानी (रह.) का तब्सरा ये है कि 'ये हदीस दीगर अहादीस की 
रोशनी में सही है और सीने पर हाथ रखने की दूसरी अहादीस़ इसकी शाहिद हैं।' नीज़ स़ही बुख़ारी 
की रिवायत पर कोई गुबार नहीं और हर मुन्स़रिफ़ मिज़ाज मुसलमान अमलन ये देख सकता है कि 
हाथ को बाज़ू (यानी कलाई और कुहनी के दरम्यानी हिस्से) पर रखने से हाथ कहाँ तक जाते हैं। 
ज़ाहिर है कि वह नाफ़ से ऊपर ही रहेंगे लिहाजा सीने पर हाथ रखना ही स़ही है या ज्यादा से ज़्यादा 
नाफ़ से ऊपर हैं। नाफ़ से नीचे वाली रिवायात बेहद ज़ईफ हैं। 


अत अब दाद | जिल्द- 


नमाज़ के अहकामवमसाइल 


रे 


बाब :39.... 
नमाज़ शूरू करते हुए कौनसी 
दुआ पढ़ी जाये 


(760) सच्यदना अली बिन अबी तालिब 
(+) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७9) 
जब नमाज़ के लिये खड़े होते तो (अल्लाहु 
अकबर) कहते फिर ये दुआ पढ़ते: (वज़्ज़हतु 
वज़्हिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल 
अर्ज़ा हनीफ़न मुस्लिमन...) “मैंने अपना 
चेहरा उस ज़ात की तरफ़ कर लिया है जिसने 
आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। में 
उसकी तरफ़ यकसू हूँ, उसी का मुतीअ 
फ़रमान हूँ, और मैं मुश्टिकों में से नहीं हूँ। 
बिलाशुब्हा मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरा 
जीना और मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन 
ही के लिये है। उसका कोई साझी नहीं है। 
मुझे इसका हुक्म दिया गया है और मैं 
अव्वलीन इताअत मुज़ारों में से हूँ। ऐ 
अल्लाह! तू ही बादशाह है, तेरे सिवा कोई 
और माबूद नहीं। तू मेरा पालनहार है और में 
तेरा बंदा हूँ। मैंने अपनी जान पर ज़्यादती की 
है। मुझे अपने गुनाहों का ऐतराफ़ है। पस मेरे 
सब गुनाह माफ़ फ़रमा दे। तेरे सिवा गुनाहों 
को और कोई माफ़ नहीं कर सकता। मेरी 
उम्दा अख़लाक़ व आदात की तरफ़ रहनुमाई 
फ़रमा। अच्छे अख़लाक़ व आदात की 
तौफ़ीक़ तुझी से मिल सकती है। बुरे 
अख़लाक़ व आदात मुझसे दूर फ़रमा दे। बुरी 
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आदतों को तू ही फेर सकता है। में तेरे दरबार 
में हाज़िर हूँ। फिर हाज़िर हूँ। तेरा मुतीअ 
फ़रमान हूँ फिर तेरा मुतीअ फ़रमान हूँ। ख़ेर 
और भलाई सारी की सारी तेरे ही हाथ में है 
और किसी शर की निसस्‍्बत तेरी तरफ़ नहीं है। 
मैं तेरा हूँ और मेरा ठिकाना तेरी ही तरफ़ है। तू 
बड़ी बरकतों वाला और बुलंदियों वाला है 
और मैं तुझ से मग़फ़िरत चाहता हूँ और तेरी 
जानिब तौबा कर रहा हूँ।' और जब रूकू 
करते तो यूँ कहते: (अल्लाहुम्मा लका 
रकअतु ...) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरे लिये झुक 
गया हूँ, तुझ पर ईमान लाया हूँ और तेरा 
मुतीअ हूँ। मेरे कान, मेरी आँखों, मेरी 
हड्डियाँ, गूदा और पुद्ठे सब ही तेरे सामने 
आजिज़ी का मज़हर हैं।। और जब रूकू से 
सर उठाते तो फ़रमाते: (समिअल्लाहुलिमन 
हमिदा रब्बना व लकल हम्दु ...) 'अल्लाह 
ने उसकी बात सुन ली जिसने उसकी हम्द 
की। ऐ हमारे रब! और तेरी ही तारीफ़ है 
आसमानों ओर ज़मीन भर, और उनका बीच 
भर कर और उसके बाद उस चीज़ के भराव 
के बराबर जो तू चाहे।' और जब सज्दा करते 
तो यूँ कहते: (अल्लाहुम्मा लका सजत्तु ...) 
'ऐ अल्लाह! मैं तेरे हुज़ूर सज्दा रेज़ हूँ, तुझ 
पर ईमान लाया हूँ ओर तेरा मुतीअ फ़रमान 
हूँ। मेरे चेहरे ने उस ज़ात के लिये सज्दा किया 
जिसने उसको पैदा किया, उसे शक्ल दी और 
बेहतरीन शक्ल दी और उसमें कान और 
आँखें बनाईं। बड़ी बरकतों वाला है अल्लाह 
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जो बेहतरीन पैदा करने वाला है। और जब ७; <रयर्ध ५ ०१४ ८७ ०४ ६ 
नमाज़ से सलाम फेरते, तो ये दुआ करते: 

(अल्लाहुम्मगफ़िरली माक़दमतु ...) 'ऐ. ही वेग (5 2 मिल न्‍ेनी ७5 <५: 
अल्लाह! मेरे सब गुनाह और मेरी तमाम ५ ८; 
तक़्सीरें माफ़ फ़रमा दे, जो मैं पहले कर - ४न 3४ ३ ४४४५ 
चुका और जो मैंने बाद में कीं, जो छुपे हुए 

की और जो ज़ाहिर में कीं और जो मैं हद से 

बढ़ा रहा और जिनका तू मुझ से ज़्यादा 

बा' ख़बर है। तू ही (नेकी और ख़ैर में) आगे 

करने वाला और पीछे करने वाला है। तेरे 

सिवा कोई माबूद नहीं।' 

(760) तख़रीज : सही मुस्लिम: 77. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) नमाज़ शूरू करने के वक़्त की कई दुआएँ साबित हैं। लम्बी भी और 
मुख़्तसर भी। मिन जुम्ला इनके मज़कूरा दुआ में रसूलुल्लाह ७७.) ने अल्लाह के हुज़ूर अपने इजज़ो व 
न्याज़ और इज़हारे बंदगी में इन्तेहा फरमा दी है। हमारे लिये भी इन दुआओं का पढ़ना मुस्तहब है और 
मानवी लिहाज़ से इनमें तौहींदे उलूहियत, रूबूबियत और अस्मा व सिफ़ात सब ही का इस्बात व 
इक़रार है। (2) ये दुआ फ़राइज़ नवाफ़िल और दिन और रात की सब ही नमाज़ों में पढ़ी जा सकती है 
जैसे कि इमाम इब्ने हिब्बान और इमाम शाफेई (रह.) ने इनका फ़राइज़ में पढ़ना बयान फ़रमाया है। 
ताहम सही मुस्लिम में रात की नमाज़ में पढ़ने का ज़िक्र किया गया है। (3) इस रिवायत में तस़रीह है 
कि दुआ (वज्जहतु वज्हिया...) का मक़ाम तकबीरे तहरीमा के बाद है बख़िलाफ़ उन हज़रात के जो 
इसे तकबीर से पहले समझते हैं। (सही मुस्लिम) (4) (व अना अव्वलुल मुसलिमीन) का जुम्ला जो 
पहली दुआ में आया है, उसके मुताल्लिक़ कुछ फुक़हा-ए-मदीना से मर्व्री है कि वह इसे 
ससूलुल्लाह($४) से मछ़सूस समझते थे और आम मुसलमानों को (व अना मिनल घुस्लिमीन) कहने 
की तल्क़ीन करते थे। (देखिये रिवायत: 762) मगर हक़ीक़त ये है कि दोनों तरह सही है और 
(अव्वलुल मुसलिमीन) का मफ़हम भी बिल्कुल बजा है, यानी बंदा ये इक़रार करता है कि "मैं तेरे 
अहकाम क़बूल करने में सबसे पेश पेश हूँ।' 

(76॥) हज़रत अली बिन अबी तालिब. (३ ६६४० ७५5 5७ 58 ६ ७४ 
(#) रसूलुल्लाह (७) से रिवायत करते हैं | । 2७ ७2३ । 5; 
कि आप जब फ़र्ज़ नमाज़ के लिये खड़े होते. ४ ४ शी कह ४८ ही 55 


“नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


तो (अल्लाहु अकबर) कहते और अपने 
दोनों हाथों को कंधों के बराबर ऊँचा करते 
(रफ़ठलदैन करते) और क़्रिराअत मुकम्मल 
कर लेने पर जब रूकू को जाते तो ऐसे ही 
(रफ़डलदैन) करते और रूकू से उठकर भी 
ऐसे ही (रफ़डलदैन) करते। और आप अपनी 
नमाज़ में जब बैठे हूए होते तो हाथ न उठाते 
और जब दो रकअ़तों से उठते तो इसी तरह 
रफ़डलदैन करते और (अल्लाहु अकबर) 
कहते और दुआ करते जैसे कि अब्दुल 
अज़ीज़ की (पहले) हदीस़ में बयान हूआ है। 
इसमें अल्फ़ाज़ की कुछ कमी बेशी है और ये 
अल्फ़ाज़ ज़िक्र नहीं किये यानी (वल्य्वैरू 
कुल्लुहू फ़ी यदैक वश्शर्रू लेसा इलैक) और 
इस रिवायत पर इज़ाफ़ा करते हृूए ये कहा कि 
जब नमाज़ से फ़िरते तो ये दुआ करतेः 
(अल्लाहुम्मम फ़िरली माक़द्मतु व 
अछ्ख़र्तु...) 'ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह माफ़ 
फ़रमा दे जो मैंने पहले किये, जो बाद में 
किये, जो पोशीदा किये जो ज़ाहिर किये, तू 
मेरा माबूद है, तेरे सिवा ओर कोई माबूद 
नहीं।' 

(767) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 744 
में देखें। 

(762) शुऐबा बिन अबी हमज़ा बयान करते 
हैं कि मुझे इब्ने मुन्कदिर और इब्ने अबी 
फ़रवा वग़ेरह फुक़हा-ए-मदीना ने कहा कि 
जब तुम ये दुआ: (वज्जहतु वजहिया...) 
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अ्ज्दी अी ४५ " /9 (०४ 
नोट : इसकी तौज़ीह हदीस़ नम्बर: 760 के फ़वाइद में कर दी गई है कि (बअना अव्वलुल मुसलिमीन) 
कहने में कोई हर्ज नहीं। इसका मफ़हूम ये है; 'ऐ अल्लाह! तेरे अहकाम की तामील में, मैं सबसे पेश पेश 
हूँ/ जैसे कि आयते करीमा: 'कहिये कि अगर (बिलफ़र्ज़) रहमान का कोई बेटा होता तो मैं ही सबसे 
पहले उसकी इबादत करने वाला होता।' (अज़्जुख़रूफ़: 8) हज़रत मूसा (#) ने फ़रमाया था: 


4:56. 
१३४ ४ 2' 


(762) तख़रीज : (सनद सही) 


(बअना अव्वलुल मुसलिमीन) 'मैं ईमान लाने वालों में सबसे आगे हूँ।' (अल आराफ़: 43) 


(763) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
बयान करते हैं कि एक आदमी नमाज़ के 
लिये आया और उसकी साँस चढ़ी हूई थी। 
उसने कहा: (अल्लाहु अकबर, 
अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कस़ीरन तय्यिबन 
मुबारकन फ़ी) अल्लाह सबसे बड़ा है। हम्द 
व सना अल्लाह ही के लिये है, बहुत सी 
हम्द, तय्यब, पाक़ीज़ा और बा'बरकत।' 
जब रसूलुल्लाह (७) ने नमाज़ मुकम्मल कर 
ली तो पूछा: 'तुममें से किसने ये कलिमात 
कहे थे? और उसने कोई बुरी बात नहीं 
कही।' तो एक शख़्स़ बोला में हूँ, ऐ अल्लाह 
के रसूल! मैं आया ओर मेरी साँस फूली हूई 
थी तो मैंने ये अल्फ़ाज़ कह दिये। आपने 
फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा मैंने बारह फ़रिश्तों 
को देखा है कि वह इन कलिमात की तरफ़ 
जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं कि कौन उनको लेकर 
अल्लाह के हुज़ूर पहुँचता है।' हुमैद ने इस 
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रिवायत में इस क़द्र मज़ीद कहा कि (आपने 
फ़रमायाः) और जब तुममें से कोई नमाज़ 
के लिये आये तो इसी तरह चलता आये जैसे 
कि चला करता है। जो पहले वह पढ़ ले और 
जो गुज़र जाये उसकी क़ज़ा कर ले।' 

(763) तख़रीज : सही मुस्लिम 600. 


छा ७ 5 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये कलिमाते तय्यबात बहुत ज़्यादा मुबारक हैं और इन्हें बतौर सना पढ़ना 
मुस्तहब है। (2) ज़ाहिर है कि उस सहाबी ने ये कलिमात ऊँची आवाज़ से कहे थे मगर हमारे लिये 
इन्हें ऊँची आवाज़ से पढ़ना सुन्न॑त नहीं होगा वरना दूसरे नमाज़ियों के लिये तशवीश होगी। 


(764) जनाब इब्ने जुबैर बिन मुतइम अपने 
बालिद (जुबेर बिन मुतइम) से रिवायत करते 
हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (8) को एक 
नमाज़ पढ़ते देखा, अग्र ने कहा: मुझे नहीं 
मालूम कि ये कौन सी नमाज़ थी ... तो 
आपने तीन बार कहा: (अल्लाहु अकबर 
कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु 
अकबर कबीरा, वलहम्दुलिल्लाहि कस़ीरा, 
अलहम्दुलिल्लाहि कप्तीरा, 
अलहम्दुलिल्लाहि कप्तीरा, वसुब्हानललाहि 
बुकरतंव व अस़ीला) “अल्लाह सबसे बड़ा 
और बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा और 
बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है और 
बहुत बड़ा है और हम्द अल्लाह ही की है, 
बहुत ज़्यादा, हम्द अल्लाह ही की है बहुत 
ज़्यादा, हम्द अल्लाह ही की है बहुत ज़्यादा। 
और वह सब ऐबों से पाक है। सुबह व शाम 
उसकी ये स़ना है।' (और बाद में ये कलिमात 
भी पढ़तेः) (अक़ज़ुबिल्लाहि मिनशएशैतानि 
मिन नफ़ख़िहि व हम्जिही) 'मैं अल्लाह की 
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पनाह चाहता हूँ शैतान के दम, फूँक और 
जिन्‍मों से।! (जनाब अप्न बिन मुर्र ने इन 
अल्फ़ाज़ की शरह में) कहा कि (नुफ़ूस) से 
मुराद लग़व क़रिस्म की शेअर व शाइरी है। 
(नफ़ऱ) का मफ़्हूम तकब्बुर की अंगेड़त है 
और (हम्ज़) का मानी जुनून है। 

(764) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 807, इब्ने हिब्बान, हदीस: 443, 444, 
इब्ने जारूद, हदीस: 80, हाकिम: /235. 
(765) जनाब नाफ़े बिन जुबैर अपने 
वालिद (जुबैर बिन मुतड़म) से बयान करते 
हैं, कहा कि मैंने नबी (&).) से सुना, आप 
नफ़ल नमाज़ में ऊपर दी गई दुआ पढ़ते थे। 
(765) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पहले 
गुज़र चुकी है। 

(766) हज़रत आप्लिम बिन हुमैद कहते हें 
कि मैंने हज़रत आयशा (.) से सवाल 
किया कि रसूल (६8) अपना क़यामुल लेल 
(तहज्जुद) किस चीज़ से शूरू फ़रमाया करते 
थे? उन्होंने कहा: तुमने मुझसे वह बात पूछी 
है जो तुमसे पहले किसी ने नहीं पूछी। 
आप (&) जब (नमाज़ के लिये) खड़े होते 
तो कहते: (अल्लाहु अकबर) दस बार 
(अल्हम्दुलिल्लाह) दस बार, फिर 
(सुब्हानल्‍ललाह) दस बार (ला इलाह 
इल्लल्लाह) दस बार (अस्तग़फ़िरूल्लाह) 
दस बार और (ये दुआ) पढ़तेः 
(अल्लाहुम्मग़ फ़िरली वहदिनी वरज़ुक़नी व 
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आफ़िनी) 'ऐ अल्लाह! मुझे बख़श दे, मुझे 
हिदायत दे, मुझे रिज़्क़ इनायत फ़रमा और 
मुझे आराम व राहत से बहरावर फ़रमा।' और 
आप क़यामत के रोज़ (मैदाने हश्र में) खड़े 
होने की तंगी से पनाह माँगते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: इस हदीस 
को ख़ालिद बिन मख़दान ने हज़रत आयशा (#) 
से बवास्ता रबीया जुरशी ऊपर दी गई हदीस़ की 
मानिन्द रिवायत किया है। 

(766) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
१68. 

(767) जनाब अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान 
बिन औफ़ बयान करते हैं कि मैंने हज़रत 
आयशा(.$) से सवाल किया कि नबी (&> 
जब रात को उठते तो अपनी नमाज़ किस 
चीज़ से शूरू फ़रमाते थे? उन्होंने बताया कि 
आप जब रात को उठते और अपनी नमाज़ 
शूरू करते तो कहते: (अल्लाहुम्मा रब्बा 
जिब्रील व मीकाईल व इमस्राफ़ील ...) 'ऐ 
अल्लाह! जिब्राईल, मीकाईल और 
इस्राफ़ील के रब! आसमानों और ज़मीन के 
पैदा करने वाले! सब ज़ाहिर और पोशीदा के 
जानने वाले! तेरे बंदों के बीच जो इख़ितलाफ़ 
होता है तू ही उसका फ़ैसला करता है। तू 
अपनी ख़ास़ तौफ़ीक़ से मेरी हक़ की तरफ़ 
रहनुमाई फ़रमा। बेशक तू ही जिसे चाहे, उसे 
सीधी राह की रहनुमाई फ़रमाता है।' 

(767) तख़रीज : सही मुस्लिम. 
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(768) जनाब इक्रमा (बिन अम्मार 
अज्ली) ने अपनी सनद से हदहसना की 
स़राहत के बग़ैर और इस हदीस़ के हम मानी 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (७8) जब रात 
को क़याम फ़रमाते तो (पहले) (अल्लाहु 
अकबर! ) कहते और फिर ये दुआ पढ़ते। 


(768) तख़रीज : (सनद स्रही) ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 

(769) जनाब क़ानबी इमाम मालिक 
(रह.) से बयान करते हैं कि नमाज़ के शूरू 
में, दरम्यान और आख़िर में दुआ करने में 
कोई हर्ज नहीं। नमाज़ ख़बाह फ़र्ज़ हो या गैर 
फ़र्ज़। 

(769) तख़रीज : (सनद सही) मौता: /28. 
(770) रिफ़ाआ बिन राफ़े ज़ुरक़ी (#) 
बयान करते हैं कि हम लोग एक दिन 
रसूलुल्लाह (७8) के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे 
जब रसूलुल्लाह (&-) ने रूकू से सर उठाया 
और (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहा तो 
रसूलुल्लाह (७. के पीछे एक आदमी ने 
कहा: (अल्लाहुम्मा! रूब्बना वलकल हम्दु 
हम्दन कसीरन तस्यिबन मुबारकन फ़ीह) 'ऐ 
अल्लाह! ऐ हमारे रब! और तेरी ही तारीफ़ है, 
बहुत सारी हम्द, पाकीज़ा और बा'बरकत।' 
जब आप नमाज़ से फ़ारिग हूए तो पूछा: 
“अभी अभी किसने ये कलिमात कहे हैं?' 
उस आदमी ने कहा: मैंने ऐ अल्लाह के 
रसूल! तो रसूलुल्लाह(#%) ने फ़रमाया: 
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$५ 
तहक़ीक़ मैंने तीस से कुछ ऊपर फ़रिश्तों को 
देखा है जो इन कलिमात की तरफ़ सब्क़त 
कर रहे थे कि कौन उनको पहले लिखता है।' 58 
(770) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 799, 3 ला 
मौता, /24, 22. - "४ पहए 
फ़ायदा : रूकू से उठ कर ऊपर दी गई दुआ का पढ़ना मुस्तहब है मगर तमाम ही मुक़तदी ऊँची 
आवाज़ से पुकार कर पढ़ें, सहाबा से इसका सबूत नहीं मिलता। इसलिए तमाम मुक़तदियों के लिए इन 
कलिमात को बा'आवाज़े बलन्द कहने का पाबन्द करना, स़ही नहीं, न इस हदीस से इसका इस्बात ही 
होता है। इससे सिर्फ इन कलिमात की फ़ज़ीलत और इसे इस मौक़े पर पढ़ने का इस्बात होता है, न कि 


तमाम मुक़तदियों का ऊँची आवाज़ से पढ़ने का। नीज़ देखिये हदीस: 773. 


(77) सय्यदना इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (७) जब रात को 
नमाज़ के लिये खड़े होते तो यूँ कहते: 
(अल्लाहुम्मा लकल्हम्दु अन्त नूरूस 
समावाति वलअरज़ि ...) 'ऐ अल्लाह! तेरी 
ही तारीफ़ है। तू आसमानों और ज़मीन का 
नूर है। तेरी ही तारीफ़ है कि तू आसमानों और 
ज़मीन की तदबीर करने वाला है। तेरी ही 
तारीफ़ है कि तू आसमानों, ज़मीन और जो 
कुछ उनमें है सबका रब है। तू हक़ है। तेरा 
फ़रमान हक़ है। तेरा वादा हक़ है, तुझ से 
मुलाक़ात बरहक़ हे। जन्नत बरहक़ है। 
दोज़ख़ बरहक़ है। क़यामत बरहक़ है। ऐ 
अल्लाह! मैं तेरा मुतीअ फ़रमान हूँ। तुझ पर 
ईमान लाया हूँ। मेरा ऐतमाद तुझी पर है।में 
तेरी तरफ़ रूजू करने वाला हूँ। (मुख़ालिफ़ीने 
हक़ से) तेरी ही मदद से झगड़ता हूँ और तुझ 
ही को अपना फ़ैसल (फ़ैसला करने वाला) 
बनाता हूँ। मेरे सब गुनाह माफ़ फ़रमा दे, जो 


&& 20७ ६७ 0७ 58 20 4५ ७8४ 
रह 90 95 एड &६ ही 
3४ ॥- कान था ० 4 ४००५ 
२५६ ५४ >$%# ७ 79:%॥ 66 ॥ | 
ब््या 28 वी पड आ दी " 
आदर ॥5 अं उक्‍ती 25 5 
आह २५ वी कती 25 >)95 
आफ ऊंची व कर 05 ,टी5 
दल; & 2908 कक 3055 5न्गी 
3 द0 #& &५5 # 5७5 # 
३८5 <28७ 3ती; २५०७ 4५ < 


नमाज़ के अहकाम वमसाइल 


मैंने पहले किये, बाद में किये, छिप के किये 
और ज़ाहिरन किये। तू ही मेरा माबूद है। तेरे अब 2२ 5 
सिवा और कोई माबूद नहीं।' “जज 3 ४ 3 
(77) तख़रीज : मौता: /25, 26, व 

सही मुस्लिम: 769. 

फ़ायदा : तमाम ही नमाज़ों में सना के मौक़े पर इस दुआ का पढ़ना मुस्तहब है बिलख़ुसूस तहज्जुद 
में। इस दुआ में नबी (&.) ने जिस अन्दाज़ से इज़हारे उबूदियत किया है वह आप ही का मक़ाम है। 
इनमें ईमान, इस्लाम और एहसान का ख़ुलासा आ गया है। 

पे सय्यदना इब्ने अब्बास (#) से. &॥ «४ - ॥७ ७६७ ७७ ४ छ५& 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (&) तहज्जुद में. ;5र्श 55 ८85५ ७४६७ - »,७- 
(अल्लाहु अकबर) यानी (तकबीरे तहीमा) 2 ,ढ हक राह 
कहने के बाद कहा करते थे ... और फिर. #* 'ए४४ एंड ट४ 8७ ४ 5 
ऊपर दी गईं हदीस़ के हम मानी रिवायत. # ४ आज 50 ४५४ ४ ४ 
किया। ८५६ ७ <& २५६ ४८६६ ४ 5७ ...५ 
(772) तख़रीज : सही मुस्लिम: 769. 7४७ 556 . "0" 
फ़ायदा : मालूम हूआ ये दुआएँ जागने के वक़्त की नहीं हैं, बल्कि नमाज़ शूरू करते हुए सना के मौक़े की हैं। 
(773) जनाब मुआज़ बिन रिफ़ाआ बिन 2; 8 4.05 2००० ७ 86 ७५५ 
राफ़े अपने वालिद से बयान करते हैं, उन्होंने 
कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (७४) के पीछे नमाज़ 
पढ़ी तो रिफ़ाआ को छींक आ गई .... ## एं५ 97 45४) > 4४ /८६ >> 
(उस्ताद) क़ुतैबा ने रिफ़ाआ का नाम नहीं 
लिया ... तो मैंने कहा: (अल्हम्दुलिल्लाह 
हम्दन कस्तीरन _तय्यबन मुबारकन फ़ीह, 
मुबारकन अलयहि कमा युहिब्बु रू्बना 4६४ 4६ # 4४, :&& 0.3 *« 
व्यज़ां) 'तारीफ़ अल्लाह की है बहुत ज़्यादा. (., 2४ ॥5« 40 :5%0 <8 45७, 
तारीफ़, पाकीज़ा और बा'बरकत (यानी. , 

बाक़ी रहने वाली) जैसे कि हमारा रब पसन्द. * पे हाफ 5४ ४:८७ 
फ़रमाये और जिस पर राज़ी ओर ख़ूश हो।' 
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जब रसूलुल्लाह (७) नमाज़ से फ़ारि हुए 
तो पूछा: 'नमाज़ में कौन बोल रहा था?' फिर 
मालिक की हंदीस़ की मानिन्द बयान किया 
और इससे कामिल तर बयान किया। 

(773) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 404. 
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फ़ायदा : हदीसे मालिक से मुराद पीछे गुज़री हूई हदीस: 769 है। मालूम हूआ कि नमाज़ में छींक 
आये तो ऊपर दी गई दुआ या (अल्हम्दुलिल्लाह) कहना मुबाह है। इन दोनों अहादीस़ (यानी हदीस: 
770, 773) को जमा करने से मालूम होता है कि शायद रूकू से उठने और छींक आने का वक़्त एक 


ही था कि जनाब रिफ़ाआ (&#&) ने ये कलिमात कहे थे। 


(774) जनाब अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन 
रबीया अपने वालिद से बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (६४) के पीछे नमाज़ में एक 
अन्म़ारी जवान ने छींक मारी, तो उसने कहा: 
(अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कस्लीरन तय्यबन 
मुबारकन फ़ीह, ...... ) 'तारीफ़ अल्लाह 
की, बहुत सारी तारीफ़, पाकीज़ा, 
बा बरकत, यहाँ तक कि हमारा रब राज़ी हो 
जाये और दुनिया व आख़िरत के मामले के 
बाद जिस पर वह राज़ी हो।' जब आप नमाज़ 
से फ़ारिंग हूए तो पूछा: “किसने कलिमात कहे 
हैं? तो वह नौजवान ख़ामोश रहा। फिर 
आपने फ़रमाया: 'किसने कलिमात कहे हैं? 
उसने कोई हर्ज की बात नहीं कही।' तब वह 
बोला: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने कहे हैं और 
मैंने भलाई ही का इरादा किया है। आपने 
फ़रमाया: “ये कलिमात अर्शे रहमान से वरे 
कहीं नहीं रूके। (बल्कि बराहे रास्त सीधे 
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“*बमाज के अहकामव मसाइल 


ककट एल्ा 8 


अर्श तक जा पहुँचे हैं) बलन्द है ज़िक्र उसका। 
(774) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बगवी, 
हृदीसः 727, हदीस: 728 में देखें। 


बाब : व20 


इफ्तिताहे नमाज़ में (सुब्हानका 


अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका) 
वाली दुआ पढ़ना 


(775) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&/) जब रात को 
क़याम फ़रमाते तो (अल्लाहु अकबर) कहते 
फिर यूँ कहते: (सुब्हानकल्लाहुम्मा व 
बिहम्दिका व तबारकसमुका वतआला 
जहुका वला इलाहा ग़ैरूका) 'पाक है तू ऐ 
अल्लाह! अपनी हम्द के साथ। तेरा नाम बड़ी 
बरकत वाला है। तेरी शान बहुत बलन्द है 
और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं।' फिर कहते: 
(ला इलाहा इल्लल्लाह) तीन बार 'अल्लाह 
के सिवा कोई माबूद नहीं फिर कहते 
(अल्लाहु अकबर कबीरा) तीन बार 
“अल्लाह सबसे बड़ा और बहुत बड़ा है।' 
(अऊ़ज़ुबिल्लाहि.. समीडल. अलीम 
मिनएशैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़िर््ही 
व नफ़्सिही) 'मैं अल्लाह सुनने वाले जानने 
वाले की पनाह चाहता हूँ कि शैतान मरदूद 
मुझ पर कोई जिन्‍मों का अस़र डाले या मुझे 
तकब्बुर पर आमादा करे या ग़लत शेअर व 
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शाइरी की तरफ़ ले आये।' इसके बाद आप 
क्रिराअत फ़रमाते। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बयान किया कि इस 
हदीस के बारे में अहलुल हदीस कहते हैं कि ये 
अली बिन अली अन हसन की सनद से मुर्सल है 
और ये वहम जाफर को हूआ है। 

(775) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 242, सही इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 467, 
इब्ने माजा, हदीस: 804. 

फ़वाइद व मसाइल : (॥) सना में पढ़ी जाने वाली ये मशहूर मारूफ़ दुआ है जो कि हज़रत उमर 
बिन ख़त्ताब (७) और हज़रत इब्ने मसऊ़द (:$&) से भी मरवी है। अइम्मा मुतक़द्दिमीन ने इसकी सनद 
में बह की है जो इसके क्रे कमज़ोर होने का इशारा है मगर इसके मुबाह होने में कोई शक नहीं। शैख़ 
अल्बानी (रह.) ने इसे सही कहा है। (2) नीज़ इसमें तअव्वुज़ पढ़ने का भी सबूत है कि सना के बाद 
और क़िराअत से पहले (अऊजुबिल्लाह) पढ़ना सुन्नत है। (3) इस दुआ का ज़िक्र नबी (&) से 


>#४ ५ ४+ 2 ६ <+ # ५४४४ 
- अज्क ९5 7 0॥ ७०० 


नफ़ल:नमाज़ों के अन्दर आया है। 

(776) सय्यदा आयशा (+#) बयान 
फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (७) जब नमाज़ 
शूरू करते तो ये दुआ पढ़ते: 
(सुब्हानकल्लाहुमा वबिहम्दिका 
वतबारकस्मुका व तआला जहुका बला 
इलाहा ग़ेरूका) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये हदीस 
अब्दुस्सलाम बिन हर्ब से मशहूर नहीं है। इसे सिर्फ़ 
तलक़ बिन ग़न्नाम ने रिवायत किया है। बुदैल से 
एक जमाअत ने नमाज़ की तफ़्सील रिवायत की है 
मगर इनमें से किसी ने भी इसे ज़िक्र नहीं किया। 
(776) तख़रीज : (सनद सही) दारकुतनी: 
/299, हाकिम: /35, व मुस्लिम: 783. 
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फ़ायदा : अल्लामा शौकानी फ़रमाते हैं कि नबी ७७० से सही इस्नाद से साबित अज़कार का इख़तियार 


करना ही बेहतर और अफ़ज़ल है। इफ़्तेताहे नमाज़ की दुआओं में सबसे सहीतरीन हज़रत अबू हुरैरह 
(4) की हदीस है, यानी (अल्लाहुम्मा बाइद बयनी वबयना ....) (सही बुख़ारी, हदीस: 744, व 
स़ही मुस्लिम) इसके बाद हदीस़े अली (७) यानी (वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी ......) और हदीस़े 
आयशा (.&) और अबू सईद (.#) यानी (सुब्हानकल्लाहुमा ...) में कलाम है। (नैलुल अवतार, 
3/25 से 29) लेकिन इमाम शौकानी ने अगले बाब में इस हदीस़ को भी शवाहिद की वजह से 
क़ाबिले अमल क़रार दिया है। शैख्ध॒ अल्बानी (रह.) ने इस हदीस को सही क़रार दिया है, इसके अलाबा 
हमारे मुहक्लिक़ (शैख़ जुबेर अली ज़ई) (रह.) ने भी इसे सही कहा है, इसलिए इस दुआए इस्तेफ़्ताह का 


पढ़ना भी सही है, गो दर्जाते हदीस में इसका नम्बर तीसरा है, लेकिन ये भी सही है। 


| ले १27 
इफ़्तिताहे नमाज़ के मोौक़े पर 
सकते का बयान 


(777) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) 
बयान करते हैं कि मुझे नमाज़ में दो सकते 
याद हैं। ऐक तो जब इमाम तकबीर कहता है 
तो क़िराअत शूरू करने तक। ओर दूसरा जब 
बह फ़ातिहा और सूरत की क्रिराअत से 
फ़ारिग होकर रूकू करना चाहता है। कहा कि 
इमरान बिन हुसैन (#) ने इन (समुरा) पर 
इसका इंकार किया। चुनांचे उन्होंने ये मसला 
मदीना में हज़रत उबय बिन कअब(.#&) की 
तरफ़ लिख भेजा तो उन्होंने हज़रत समुरा की 
तस्दीक़ फ़रमाई। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस हदीस़ की 
रिवायत में हुमेद तबील ने भी ऐसे ही कहा है कि 
“दूसरा सकता उस वक़्त है जब वह क़िराअत से 
फ़ारिंग हो।' 

(777) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 845. 
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नबी($%8) से बयान करते हैं कि आप दो 
सकते फ़रमाया करते थे। एक नमाज़ शूरू 
करते हुए (क़िराअत से पहले) और दूसरा 
जब पूरी क़िराअत से फ़ारिग हो जाते। और 
यूनुस की रिवायत के हम मानी ज़िक्र किया। 
(778) तख़रीज : (सनद स़ही) अब्दुल बर 
तम्हीद: /42, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 
(779) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (.&) ने 
बयान किया कि उन्हें रसूलुल्लाह (७) से दो 
सकते याद हैं, एक सकता जब आप तकबीर 
कहते और दूसरा सकता जब आप (ग़ैरिल 
मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) पढ़ कर 
फ़ारिंग होते। हज़रत समुरा (#) को ये याद 
था मगर हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) ने 
इसका इंकार किया तो इन दोनों ने ये मसला 
हज़रत उबय बिन कअब (#&) की जानिब 
लिख भेजा। उन्होंने उनके जवाथ में लिखा 
कि हज़रत समुरा (%) ने ये मसला सही याद 
रखा है। 

(779) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ेमह, 
हदीस़: 578, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है। 

(780) हज़रत समुरा (#) फ़रमाते हैं कि दो 
सकते हैं जो मुझे रसूलुल्लाह (७9) से याद हैं। 
सईद कहते हैं कि हमने क़तादा ख्रे पूछा कि ये 
दो सकते क्या हैं? उन्होंने कहा: जब नमाज़ 
शूरू करते और जब क़रिराअत से फ़ारिंग 
होते। फिर उसके बाद कहा: और जब (ग़ैरिल 


(778) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) 
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मग़ज़ूबि अलेहिम वलज़्ज़ाल्लीन) कहते। 
(780) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, 

हदीस: 257, इब्मे माजा, हदीस: 844, इल्े. / / 7 छट डे १०४ 2 
ख़ुज़ैमह, हदीस: 578, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2“) ०४ ४ -& ०७ 6 क्र ७5 ६# 
448, हाकिम: /25. (8/५५७॥ 33 ८६: ५» थी 
तौज़ीह : ऊपर दी गई अहादीस़ 'हसन अज़ समुरा बिन जुन्दुब' की सनद से मरवी हैं और उनके 
सिमाअ में इख़ितलाफ़ है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इस इख़ितलाफ़ की वजह से इस हदीस़ को हसन 
कहा है। और जामेअ तिर्मिज़ी के शारेह और मुहक़्िक़ अहमद मुहम्मद शाकिर (रह.) के नज़दीक हसन 
(बसरी) का सिमाअ हज़रत समुरा (:%&) से साबित है, इसलिए उन्होंने इस हदीस़ को सही कहा है 
और दीगर मुहक्किकीन (शैख़ जुबैर अली ज़ई समेत) के नज़दीक भी ये हदीस स़ही है, इसलिए इन 
अहादीस़ से साबित सकतात का जवाज़ है। ताहम शैख़ अल्बानी (रह.) ने ऊपर दी गई अहादीस को 
ज़्ईफ़ शुमार किया है। इस वजह से इनके नज़दीक स़रहीतर अहादीस में मुत्तफ़ अलैहि सकता स्रिर्फ़ 
एक ही है यानी तकबीरे तहरीमा के बाद, जिसमें सना पढ़ी जाती है। अलबत्ता दीगर सकतात जिनका 
इन रिवायात में बयान आया है ये महज़ 'तवक़ोफ़ात' हैं और अइम्मा ने इनको मुस्तहब कहा है और 
ज़रूरत भी होती है ताकि फ़ातिहा का इड़ितताम, आमीन, दूसरी क़िराअत की इब्तेदा और इन्तेहा 
वाज़ेह रहे और इसके बाद ही रूकू के लिये तकबीर कही जाये। 

(787) हज़रत अबू हुरैरह (&) से स्वायत.. (55८ 58 2६६ .. ७ रा 89 
है कि रसूलुल्लाह (६४) जब नमाज़ के लिये 40827 के (६2 पक 4 ६ 
तकबीर कह लेते तो तकबीर और क़िराअत 7 3 “7८ ७ 'डर्र ७ 
शूरू करने के दरम्यान क़ंद्रे ेख़ामोश रहते। मैंने. - 5४८ && 22४ 45 ४-७ ५७४ 
आप (७ से भर्ज़ किया: मेरे माँ बाप आप. (६5८2 _ ६९८ .४&'* ््थ् 
पर कुर्बान! तकबीर और क़िराअत के ७ 
दरम्यान अपने सुकृत (खामूशी) के. ४४ ४ 4४ ०० ४ ४५०५ 5७ ० 
मुताल्लिक़ इरशाद फ़रमायें कि इसमें आप. ,3॥ &#& <<- 79.»॥ (४ 58 || 
क्या पढ़ते हैं? फ़रमाया: (अल्लाहुम्मा बाइद.. <र्औ| #, अर. 98 398 ७7५ 
बयनी .....) 'ऐ अल्लाह! पेरे और मेरे 2 छः | हे हर हि 
गुनाहों के दरम्यान दूरी कर दे, जैसे कि तूने. छोटी हीड5 आज | ऑफ 
मश्रिक़ि और मग़रिब के दरम्यान दूरी और 


तत्पर नमाज के अहकाम व मलइल | खाक 
फ़ासला रखा है। ऐ अल्लाह! मुझे मेरे गुनाहों. ८८; «४ &#६ 0 " ०७ . बह 
से ऐसे साफ़ फ़रमा दे जैसे कि सफ़ेद कड़ा. ५ 7 ५ शा कि 
मैल से साफ़ किया जाता है। ऐ अल्लाह! “ट+ अं वह आह | ५ 
मुझे बर्फ़, पानी और औलों से धो दे।' खडी॥। ८588 5४% ४ (बडी दी 
(784) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस 744, व. /छड मी हि । ४ कि 
सही मुस्लिम: 598. गज कि गे 


फ़वाइद व मसाइल : (१) सना की दुआओं में से ये दुआ सबसे सही असानीद से साबित है। 
अल्फ़ाज़ में क़द्रे फर्क भी मरवी है। (2) स़ना को ख़ामोशी से पढ़ना मसनून है। (3) आख़री जुम्ला 
'ऐ अल्लाह! मुझे बर्फ, पानी और औलों से धो दे।' इसमें बर्फ़ और औलों का ज़िक्र या तो ताकीद के 
लिये है या इस मानी में है कि ये पानी ज़मीनी आलूदगियों (मिलावटों) से पाक और साफ़ होता है तो 
इससे सफ़ाई और भी उम्दा होगी। और स़फ़ाई के लिये 'बर्फ़ और औलों' के ज़िक्र में हिकमत ये बयान 
की जाती है कि ये अल्फ़ाज़ बतौर तफ़ावुल हैं। यानी ऐ अल्लाह! गुनाहों के बाइस जो आग की हरारत 
का सज़ावार बन रहा हूँ, इससे महफुज़ रख और मेरी ख़ताओं को ठण्डी बर्फ और औलों से धो और 
आग की जलन से बिल्कुल मामून व महफूज़ फ़रमा दे। वल्‍लाहु आलम! (4) सहाब-ए-किराम 
(#) नबी($४) के तमाम अहवाल का ततब्बो (देख-रेख) फ़रमाया करते थे, ख़बाह वह ज़ाहिर होते 
या मछ़फी। इस तरह अल्लाह तञआला ने इनके ज़रिये से दीन को महफूज़ कर दिया है। (#&) 


मत] 


'बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम' 3>#थी 54 46४ ०५ 
को ऊँची आवाज़ से नहीं पढ़ते | | (229५-95) | 


(782) अं म अ (#) से मरवी 3 $६ ५५ ७5५ /2५ 5 22८ ६&#& 
रसूलुल्लाह ७४) अबूबक्र, उमर और ५.0 ही ,्य ७ ४७ 
डस़्मानं(&).. क्रिराअत_ की इब्तेदा पक 0 ॥ || कप दा |] कु > ५३3 
(अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन) से. ४४ 5६8 #&8 /#5 ४७ #५० 
किया करते थे। 


बाब : 22 
उन हज़रात के दलाइल जो 


(782) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 

१25, मुसनद अहमद: 3/44, ॥83, 273 
बुख़ारी, हदीस: 743, व सही मुस्लिम: 399. 
(783) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा आयशा 
(#) ने कहा कि रसूलुल्लाह (&> नमाज़ 
की इब्तेदा (अल्लाहु अकबर) से और 
क्रिराअत की इब्तेदा (अल्हम्दुलिल्लाहि 
रब्बिल आलमीन) से किया करते थे। और 
जब रूकू करते तो अपना सर न ऊँचा रखते 
और न झुकाते बल्कि उनके बीच बीच होता। 
और जब रूकू से सर उठाते तो उस वक़्त तक 
सज्दा न करते जब तक कि सही सीधा खड़े 
न हो जाते। और जब सज्दे से सर उठाते तो 
दूसरा सज्दा उस वक़्त तक न करते जब तक 
कि दुरूस्त अन्दाज़ में बैठ न जाते और हर दो 
रकख़त के बाद (अत्तहिय्यात) (तशहहुद) 
पढ़ते। और जब बैठते तो अपना बायाँ पाँव 
बिछा लेते और दायें को खड़ा करते। और 
शैतान की चौकड़ी और दरिन्दे की मानिन्द 
. बैठने से मना फ़रमाते। और नमाज़ को सलाम 
पर ख़त्म करते। 
(783) तख़रीज : सही मुस्लिम. 


५-2 ७६४ 
८ ७५ 


४ न । जन छं> 
गे 5 ४ कुद्धि >प्ड ६६ उ०० 
8७ ६६ 35;30 ४ 6:-% 
न> बहन 20 (० 2 2,०५८ 5७ <७ 
की ) 4 आकर 28५ %॥ ८५ 
म# 85 6 5७ [ ##प् <५ का 
न हज ७5 «5 &5 || 3७५ 
35 5०४5 &5 ॥| ५४५ ४८७ ४४८ 5 
(५७ दब # कं ४ 0 2 
- /<८एटर्ड " छरना०७० है (४5 "५५ 5७8५ 
पल 48, 2225 ०४६ 5 5७४५ 
द्रेू &# 48 555 री 28, 2-०5 
नीच 5७55 द 259 ६७ उड। 

ह॒ «8५ 49.5) 


फ़वाइद व मसाइल : () इन हदीस़ों से इस्तेदलाल ये है कि क्रिराअत की इब्तेदा (अल्हम्दुल्लिहि 
रब्बिल आलमीन) के अल्फ़ाज़ से होती थी न कि (बिस्मिल्लाह) के अल्फ़ाज़ से। मगर शवाफ़ेअ 
वगैरह जो (बिस्मिल्लाह) ज़ोर से पढ़ने के क़ाइल हैं, वह इन अहादीस़ का मफ़हूम ये बताते हैं कि 
इससे मुराद ये है कि क्रिराअत की इब्तेदा सूरह फ़ातिहा से होती थी न कि किसी और सूरह से। और 
बक़ौल इनके (बिस्मिल्लाह) हर सूरह का हिस्सा है मगर दलाइल को जमा किया जाये तो उनसे 
(बिस्मिल्लाह) को ख़ामोशी से पढ़ने की जानिब राजेह साबित होती है। जैसे कि सही बुख़ारी, सही 


“मत क अहकामवमलाइल 


मुस्लिम और मुसनद अहमद में हज़रत अनस (+#&) से रिवायत है कि 'ये हज़रात बिस्मिल्लाह जहरन 
न पढ़ा करते थे।' (सही बुख़ारी, हदीस: 743 व स़ही मुस्लिम) (2) हर दो रकअत के बाद 
(अत्तहिय्यात) तीन या चार रकअत वाली नमाज़ में है मगर वित्र के लिये बसराहत साबित है कि 
नबी($8) जब तीन या पाँच रकअत वित्र एक ही सलाम से पढ़ते तो बीच में कोई (अत्तहिय्यात) 
(तशहहुद) न पढ़ते सिर्फ आख़री रकअत में पढ़ते थे। (3) शेतान की चौकड़ी (इक़ाउश्शयतान) से 
मुराद ये है कि आदमी अपने सुरीन को ज़मीन पर रख ले, पिण्डलियाँ खड़ी कर ले और हाथों को 
ज़मीन पर रख ले। ये नाजायज़ है मगर इक़आ की.-एक दूसरी सूरत ये है कि अपने सुरीन को अपनी 
एड़ियों पर रखे जबकि पाँव, पंजों पर खड़े किये हों तो सज्दों के दरम्यान ये सूरत जायज़ है। (4) 
'दरिन्दों की तरह बैठना' इससे मुराद ये है कि सज्दे में अपने हाथ ज़मीन पर कुहनी तक लम्बे बिछा ले 
जैसे कि दरिन्दे बैठते हैं, ये नाजायज़ है। 

(784) हज़रत अनस बिन मालिक (#). 5४ 58 ७४५ «८.20 ५ 5७ ७8४७ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने .. . 42 ० ५8.६ ,छ८)। 
फ़रमाया: 'मुझ पर अभी अभी एक सूरह ४ ४ ४४४४ टर5 श्र तल 8 
नाज़िल हई है।' आपने. 4४ _/« 4 ०४.०० ४७ 2.६ 20७ 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम-इन्ना आतैना.  "$:,० (था 55 37 " 2... ०५ 
कल कौस़र) पूरी सूरह पढ़ कर सुनाई। आपने. ५ टर पक टर है पट 
पूछा: 'जानते हो कौसर क्या है?' स्हाबा .£ । / विज अनजी ी बड़ ज४ 
(#) ने कहा; अल्लाह और उसके रसूल ही. & "४७ . (८&  [ 2%) 2७५८ 
बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमाया: 'ये एक |: 40 ।/७ . " अर] ७ 5.) 
नहर है जिसका मेरे रब अज्ज़ व जल्ल ने 


४ 5 »३७; *४ 485 " 3७ र्ध्श 
मुझसे जन्नत में वादा फ़रमाया है।' हे 4 की #5 " थ७ . 
(784) तख़रीज : स़ही मुस्लिम: 400. . "दर्द 


फ़ायदा : ऊपर बयान की गई दोनों अहादीस सही और हसन हैं। लिहाज़ा तर्जीह सही अहादीस़ को है। 
नीज़ अगले बाब की हदीस़ कि (बिस्मिल्लाह) से दो सूरतों के बीच फर्क व फ़्सल नुमायाँ होता था, 
इससे यही जानिब राजेह मालूम होती है कि (बिस्मिल्लाह) सूरह का जुज़ नहीं है। (तफ़्सील के लिये 
देखिये: नैलुल अवतार) 

(785) जनाब उर्वा के वास्ता से हज़रत ७६७ ,१४६७ ७४ , 2-5 ७३ 5४ ७४७ 


आयशा(#) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह(%) बेठे और अपने चेहरे से 
कपड़ा हटाया और कहा: (अऊ़ज़ुबिस 
समीहल  अलीम  मिनएशयतानिरजीम) 
(इन्नल्लज़ीना जाऊबिल इफ़्कि उस्बतुम 
मिन्कुम...) (अन नूर: ) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया कि ये हदीस 
मुन्कर है। इसे ज़ोहरी से मुहद्दिसीन की जमाअत ने 
रिवायत किया है मगर उन्होंने ये कलाम (यानी 
तव्वुज़) इस तरीक़े से (यानी यहाँ पर) ज़िक्र 
नहीं किया और मुझे अन्देशा है कि शैतान से 
तअव्वुज का बयान हुमैद का कलाम होगा। 


“जमाज के अहकाम व मसाइल 


<+ ४० > कल जी 
डा .<) 585 45७ ६० 45% 
न कल 2 आल 4 0.०5 उ्ड 
छ&०५ 53 " 0७; ५७5 ६६ ६5५ 
| ) वह 9४ ० व 
- दी | " | 9 ६: 25५ ७ 
33 5 558 4.७ 5 38 < 3७ 
88 2 ८, 5॥ ५ 4८५८६ <ब 
४ अर्ड 2: [8 6 होड़) ।$ 


(785) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 
2/43. 

फ़ायदा : इमाम साहिब का इस हदीस़ को मुन्कर बताकर ये वाजेह करना मक़सूद है कि कुरआन करीम 
और अहादीसे स़हीहा से तज्व्वुज़ का तरीका ये साबित है कि इसमें अल्लाह तबारक व तञआला का 
नाम भी आये, क्योंकि कुर्आन में है: अल्लाह के ज़रिये से शैताने मरदूद से पनाह माँगो।' (अन्नहल: 
46/98) और अहादीस़ में भी अऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम या अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल 
अलीम मिनश्शैतानिर्रज़ीम के अल्फ़ाज़ वारिद हैं। (अऊ़जुबिस्समीइल अलीम) नहीं है। ये अल्फाज़ 
सिर्फ़ हुमेद रावी बयान करता है, दूसरे रावियों ने इस तरह बयान नहीं किया है। इसलिए ये हदीस़ इमाम 
अबू दाऊद के नज़दीक मुन्कर है। लेकिन साहिबे औनूल माबूद फ़रमाते हैं कि इस लिहाज़ से ये 
रिवायत (मुन्कर नहीं) शाज़ होगी और शाज़ रिवायत वह होती है जिसमें मक़बूल रावी अपने से ज्यादा 
सिक़ा रावी के मुख्ालिफ़ बयान करे (और इसमें ऐसा ही है) और मुन्कर रिवायत में जईफ रावी स्रिक़ा 
रावी की मुख़ालिफ़त करता है। 


- न 76 ७ #2८)| 9 5५ 


“नमाज के अहकामव मसाइल 


बाब 
.»«बिस्मिल्लाह ज़हरी (ज़ोर 
| से) पढ़ने वालों के दलाइल 


(786) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान 
करते हैं कि मैंने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान 
(+#) से कहा: क्‍या बात हूई कि आपने सूरह 
बरात, जो मिईन (सो आयतों वाली सूरतों) 
में से है, और सूरह अन्फ़ाल को, जो मसानी 
में से है, मिलाकर सात तिवाल सूरतों में 
शामिल कर दिया है और इन दोनों के 
दरम्यान “बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम' की 
लाइन नहीं लिखी है। हज़रत उस़्मान (#) ने 
कहा: नबी (७४) पर जब क़ुर्आान की आयात 
नाज़िल होती थीं तो आप किसी कातिब को 
बुला लेते और फ़रमातेः 'इस आयत को इस 
सूरह में लिख दो जिसमें फुलां फ़ुलां बयान 
है।' फिर एक दो आयात उतरतीं तो इसी तरह 
फ़रमाते। और सूरह अन्फ़ाल उन सूरतों में से 
है जो आपकी आमदे मदीना के शूरू दिनों में 
उतरी थी और सूरह बरात नुज़ूले कुरआन के 
आख़री दौर की सूरतों में से है और इनका 
मज़मून आपस में मुशाबा है लिहाज़ा मैंने 
समझा कि ये सूरह बरात, सूरह अन्फ़ाल का 
हिस्सा है और यही से मैंने इन दोनों को 
तिवाल में दर्ज कर दिया और इनके दरम्यान 
(बिस्मिल्लाहिरहमान निर्हीम) की सतर 
नहीं लिखी। 
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चर अब व जल्द 
(786) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 3086, इब्ने हिब्बान, हदीस: 452, 
हाकिम: 2/32, 330. 

(787) हज़रत इब्ने अब्बास (##) ने ऊपर 
दी गई हदीस़ के हम मानी बयान किया और 
इसमें कहा कि रसूलुल्लाह (७8) की वफ़ात 
हो गई और आपने हमारे लिये ये वाज़ेह नहीं 
फ़रमाया कि ये (सूरह बरात) सूरह अन्फ़ाल 
में से है। (या नहीं) 

इमाम अबू दाऊद ने फ़रमाया कि शअबी, अबू 
मालिक, क़तादा और स़ाबित बिन उमारा ने कहा 
है कि नबी (७) ने (अपने मकतूबात वगैरह में) 
(बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) लिखनी शूरू नहीं 
की यहाँ तक सूरह नमल नाज़िल हो गई। ये इस 
रिवायत का मफ़हूम है। 
(787) तख़रीज : 
पहले गुज़र चुकी है। 
(788) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से मरवी 
हे कि नबी (७9.) सूरतों का फ़र्क़ न पहचानते 
थे यहाँ तक कि (बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्रहीम) 
नाज़िल की जाती। ये इब्ने सरह के अल्फ़ाज़ 
हैं। 

(788) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, 
हदीस: 2/42, 43, हुमैदी, हदीस: 528, नसाई 
सुनन कुब्र, हदीस: 636, वत्तहावी 
मुश्किलुल आसार: 2/53, हाकिम: /237. 


(सनद हसन) ये हदीस 
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फ़ायदा : इस मसले में कि 'बिस्मिल्लाह' को ज़ोर से पढ़ा जाये या आहिस्ता से अल्लामा इब्ने 


: | “नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
क़स्यिम (रह.) की बात मोतदिल है कि "नबी करीम (&9 इसे कभी ज़हरन्‌ (ज़ोर से) पढ़ते थे और 
कभी सिर्रन (धीरे से), मगर आपका इसको सिर्रन (आहिस्ता से) पढ़ना ज़्यादा साबित है। 
'नामुमकिन है कि रसूलुल्लाह (&9> इसे रोज़ाना पाँच औक़ात में, नीज़ सफ़र व हज़र में भी जहरन पढ़ते 
रहे हों और आपका ये अमल ख़ुल्फा-ए-राशिदीन और दीगर स़हाबा (.#) पर मख़फ़ी रहा हो और 
फिर आपके अहले शहर ख़ेरूल कुरून में भी इससे बेख़बर रहें, ये बहुत ज़्यादा नामुमकिन बात है। चे 
जाये कि बिस्मिल्लाह के जहर को स़ाबित करने के लिये मुज़्मल अल्फाज़ और कमज़ोर अहादीस़ का 
सहारा लिया जाये। इस बारे में सही अहादीस गैर सरीह और जो स़रीह हैं वह गैर म्रही हैं। 
(ज़ादुलमआद) मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (नैलुल अवतार) शैख्ध अलबानी (रह.) का मौक़िफ़ 
भी 'बिस्मिल्लाह' सिरी (धीरे से) पढ़ने का है। देखिये (सिफ़तु सलातिन नबी (७), स॒फ़ा: 96) और 
यही राजेह है। 


बाब : 24  ६24$ | 24क्न 
किसी आरिज़ की वजह से 
| नमाज़ को हल्का (मुख़तस़र) 


कर देना 


(789) जनाब अ्ब्दुल्लाह बिन अबी ८७४७ बहार 5 >४0 47 85 
क़तादा अपने वालिद (हज़रत अबू क़तादा) न 
(+%) से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (&> ने 3 न्‍ 
फ़रमाया: 'मैं नमाज़ के लिये खड़ा होता हूँ. ४४ ';र्स छा 9 जहर ५ ६८79) 
और मेरा इरादा होता है कि इसे लम्बा करूंगा. )& 3७ ..../ ४८ 8७ .. .2 40 /5 
मगर मैं बच्चे का रोना सुनता हूँ तो उसे 

मुख़्तम़र कर देता हूँ ताकि उसकी माँ बेचैन न... ४" 72 4 5 £/ ४५४५ 


शा 
2722 ५०/ । स्रछ्ड्न्ड कह] 


है] 


एड | बक पलाओं ॥5 


हो।' प७ 359 3. ४५ १92 | १४7॥ 
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5 श्!य््लटलरओ “0६ 636 
फ़बाइद व मसाइल : () नमाज़ को तबील करके ख़ुशू व ख़ुजूअ से पढ़ना मुस्तहब है मगर इमाम 
के लिये शर्त है कि अपने मुकतदियों में से कमज़ोर अफ़राद का ख़्याल रखे। (2) नमाज़ में किसी 
मुस्तहब अमल की नियत करके उसे पूरा करना लाज़मी नहीं है, नियत में इस तरह की तब्दीली जायज़ 
है मसलन किसी ने क़याम लम्बा करने की नियत की तो उसे मुख़्तसर कर दिया या खड़े होकर नफ़ल 
पढ़ने की नियत की तो ज़रूरी नहीं की खड़े होकर मुकम्मल करे, बैठ कर भी मुकम्मल कर सकता है। 
(3) औरतें भी जमाअत में शामिल हों तो बेहतर है और छोटे बच्चों को भी मस्जिद में लाया जा 
सकता है। (4) नमाज़ को हल्का करने से मुराद ये है कि क्रिरअत मुख़्तुसर और दीगर अज़कार को 

हद तक कम कर दिया जाये। न कि अरकाने नमाज़ को जल्दी जल्दी अदा किया जाये। 


बाब : 25 
नमाज़ मुख़्तसर (हल्की) 
| ___ पढ़ानी चाहिए 


(790) हज़रत जाबिर (क) का बयान है. 5६४, ७५७ ,८७ & र्ड ७५ 
कि हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) हा हे 

नबी (६४) के साथ नमाज़ पढ़ते और फिर 355 ४ ७४ ,७ &# ४७० 3» + ६# 
वापस आकर हमारी इमामत कराते थे, अग्र हल 

बिन दीनार ने एक बार यूँ कहा कि फिर. हर जन कीं है आल २७७ 
वापस आकर अपनी क़ौम को नमाज़ पढ़ाते 
थे ... एक रात नबी (७0) ने ताख़ीर से नमाज़ ५ ५ 
पढ़ाई ... और एक बार रिवायत किया कि. «0 (० ॥ #७ - 2०६५ ४5 
इशा की नमाज़ आपने ताख़ीर से पढ़ाई और ,, 4 ७; - $५८॥ 87 

हज़रत मुआज़ (#) ने नबी (७) के साथ.) ५ - खियओ ई् ०० 4४ 
नमाज़ पढ़ी फिर आकर अपनी क्रौम की. ८.९) & फ८  - मऊ 
इमामत की और सूरह बक़र: पढ़नी शूछू कर... 

दी। तो क़ौम में से एक आदमी अलग हो गया... 58 49 ६६ 5७ है ७... «०५ 40 
और उसने अलग ही अपनी नमाज़ पढ़ी, तो ५ 2० ५, 4... ८.८३ 
उसे कहा गया: क्या तू मुनाफ़िक़ हो गया है. जाला (30 &/ ४ ४५४७ 
ऐ फ़लां? उसने कहाः में मुनाफ़िक़ नहीं हूआ 
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नमाज के अहकामव मसाइल 


72 763 


हूँ। चुनांचे वह नबी (&) की ख़िदमत में 
आया और कहा: हज़रत मुआज़(ऋ) 
आपके साथ नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वापस 
जाकर हमारी इमामत कराते हैं, ऐ अल्लाह के 
रसूल! और हम आब पाशी की ऊँटनियों 
वाले हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, 
(गुज़िश्ता रात) वह आये और हमारी इमामत 
कराई और सूरह बक़रः पढ़ने लगे। तो 
आप (७9) ने फ़रमाया: ऐ मुआज़! क्‍या तू 
फ़ितने में डालने वाला है? क्या तू फ़ितने में 
डालने वाला है? वह पढ़ो और वह पढ़ो।' 
अबू ज़ुबैर ने नाम लेकर कहा कि 
(सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) और 
(वल्लैलि इजा यग़शा) पढ़ो और हमने अप्र 
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से इसका ज़िक्र किया तो उन्होंने कहो कि 
मेरा भी ख़बाल है कि आपने सूरतों के नाम 459 53 38 , ४ ५५४७ 
ज़िक्र किये थे। जि अए ट् म्ड पट 


(790) तख़रीज : मुसनद अहमद: 3/308, 

बुख़ारी, हदीस: 700, व सही मुस्लिम: 465. 

फ़वाइद व मसाइल : (4) इमाम को अपने मुक़तदियों का लिहाज़ रखते हुए नमाज़ मुख़्तस़र पढ़ानी 
चाहिए। (2) स्रहाबा-ए-किराम (#) नमाज़ और जमाअत से पीछे रहने को निफ़ाक़ से ताबीर किया 
करते थे। (3) इमाम, मुफ्ती और दाई को किसी अमले ख़ेर में इस नुक्ते को नहीं भूलना चाहिए कि 
आम मुसलमानों पर इसके क्या अस़रात होंगे, ऐसी सूरत न हो कि लोग दीन ही से बिदक जायें। मुर्दा 
सुन्नतों के ज़िन्दा करने के लिये ज़रूरी है कि पहले लोगों की फ़िक्री तरबियत की जाये और उनमें 
सुन्नत की मोहब्बत भर दी जाये और दलाइले मुहकमा से इन्हें मुतमइन किया जाये। फिर अमल शूरू 
किया जाये। कुछ औक़ात एक शख़्स़ का इरादा तो नेकी का होता है मगर उससे फ़ितना पैदा हो जाता 
है। अल्लाह तआला अपनी आफ़ियत में रखे। अइम्मा और दाई हज़रात की ज़िम्मेदारी इन्तेहाई अहम 
और हस्सास है। (4) पीछे ये गुज़र चुका है कि किसी भी मशरूअ सबब से नमाज़ को दोहराना और 
नफ़ल पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ अदा करना जायज़ है। देखिये (हदीस: 599) क्योंकि हज़रत मुआज़ 
(») जो नमाज़ अपनी क़ौम को पढ़ाया करते थे, वह उनकी नफ़ल नमाज़ होती थी। 


(79) जनाब हज़्म बिन उबय बिन कअ़ब 
का बयान है कि वह हज़रत मुआज़ बिन 
जबल (+&) के यहाँ आये और वह क़ौम को 
मग़रिब की नमाज़ पढ़ा रहे थे। इसी मजक़ूरा 
ख़बर में बयान किया कि रसूलुल्लाह (७७) ने 
फ़रमाया: 'ऐ मुआज़! फ़ितने में डालने वाले 
न बनो, बेशक तुम्हारे पीछे बड़ी उमर वाले, 
कमज़ोर, काम काज वाले और मुसाफ़िर 
लोग नमाज़ पढ़ते हैं।' 

(79व) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
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नोट : इस रिवायत में सिर्फ 'मुसाफिर' का ज़िक्र सही नहीं है। (शैख्त्र अल्बानी) (रह. ) 


(792) नबी (8४) के एक सहाबी से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (6) ने एक शख़्स़ से पूछा: 'तुम 
नमाज़ में क्‍या कहते हो?” उसने कहाः में 
तशहहुद पढ़ता हूँ फिर यूँ कहता हूँ, ऐ अल्लाह! 
मैं तुझ से जन्नत का सवाल करता और जहन्नम 
से पनाह माँगता हूँ, और मैं आपकी और हज़रत 
मुआज़(.#) की गुनगुनाहट को अच्छी तरह नहीं 
* समझता (यानी आप और पमुआज़ क्‍या दुआ 
माँगते हैं? आवाज़ तो सुनता हूँ, लेकिन वाज़ेह 
अल्फ़ाज़ समझ में नहीं आते।) तो नबी (88 ने 
फ़रमाया: 'हम भी इन (जन्नत और दोज़ऱ) के 
गिर्द ही गुनगुनाते हैं।! (यानी जन्नत का सबाल 
और दोज़ख से पनाह माँगते हैं।) 
(792) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 3/474, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 725, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 54. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये स़हाबी मुख़्तसर नमाज़ और मुख्तसर दुआएँ करते थे। और नबी($&) 
ने इनकी तौसीक़ व ताईद फ़रमाई। और अल्लाह तआला किसी को उसकी हिम्मत से बढ़ कर 


महसूस हो मगर अल्फाज़ वाज़ेह न हों। (3) ख़तीब बगदादी (रह.) ने लिखा है कि ये सहाबी जिनसे 
आपने ये दरयाफ़्त फ़रमाया था, उनका नाम 'सुलैम अन्स्ारी' है। (मुन्ज़िरी) 


(793) ड्रबेदुल्लाह बिन मुक़ीम, हज़रत 
जाबिर(/&) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने 
हज़रत मुआज़ (&) का किस्सा ज़िक्र किया, 
और बयान किया कि नबी (%) ने इस जवान से 
फ़रमायाः “भतीजे! जब नमाज़ पढ़ते हो तो केसे 
करते हो?” (यानी क्या पढ़ते हो?) उसने कहा: 
फ़ातिहा पढ़ता हूँ और अल्लाह से जन्नत माँगता 
हूँ और आग से पनाह चाहता हूँ। और मुझे नहीं 
मालूम कि आप की गुनगुनाहट क्या है और न 
मुआज़ के मुताल्लिक़ मालूम है कि उनकी 
गुनगुनाहट क्‍या है, तो नबी (७) ने फ़रमाया: 
"मैं और मुआज़ इन ही के गिर्द गुनगुनाते हैं।' या 
इसकी मानिन्द कुछ फ़रमाया। 

(793) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
3/302, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस़: 634, ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। हदीस: 599. 
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फ़ायदा:नबी (&9.) के हुस्ने तालीमो-तर्बीयत का ये अन्दाज़ दिलों को मोहेने वाला और सादा लोह मुसलमानों 
की हसनात पर इस्तेक़ामत का बाइस़ था। इसमें मुदरिसीन और दाई हज़रात के लिये बहुत बड़ा दर्स है। 


(794) हज़रत अबू हुरैरह (#) का बयान हे 
कि नबी (७) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से 
कोई शख़्स लोगों को नमाज़ पढ़ाये तो 
हल्की नमाज़ पढ़ाये। क्योंकि इनमें कमज़ोर, 
बीमार और बड़ी उमर के लोग होते हैं। और 
जब अपनी अकेले नमाज़ पढ़े, तो जितनी 
- चाहे लम्बी कर ले।' 

(794) तख़रीज: बुख़ारी हदीस़:703, मौता:/34. 
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(795) हज़रत अबू हरैरह (&) से मरवी है. 367 4: ७६७ ८८ ५ ६-«7 (65 
कि नबी (७७) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से... रे 
कोई लोगों को नमाज़ पढ़ाये तो हल्की 
नमाज़ पढ़ाये, क्‍योंकि इनमें बीमार, बड़ी 


ढ् 
| 


दा $2। ट् कप ७5 
ज्ञ क 0 ># 5ब५5 ७४ 


# छू हक 42 2 हि 
82%: 85... > 5८] 


डमर के और कामकाज वाले होते हैं।' है| " ४ ७५५ ०६% (/० 6 
(795) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 8 30 5 2.00 ढ&% 
/27, मुसन्‍्नफ अब्दुरज़्ज़ाक़, हदीस: 373. , " ७७ 5 2.30॥ &5/5 म्छी 


फ़ायदा : नमाज़ हल्की और मुख़्तस़र होने का -मफ़हूम ये है कि क्रिरअत मुख़्त्सर और अज़कार व 
तस्बीहात की तादाद मुनासिब हद तक कम हो। अहम शर्त ये है कि अरकान में ऐतदाल व इत्मीनान हो। 
अदमे ऐतदाल से नमाज़ बातिल हो जाती है। 


बाब : व26 


«»« नमाज़ के स़वाब में कमी दे 8 
का बयान ५9५०) ५५८४० $ ४६ ५.५ | 


(796) हज़रत अम्मार बिन यासिर (#). («६ - ५ && ३७० ७ 8 8७ 
बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (६89) से . , 
सुना, आप फ़मति थे: इंसान नमाज़ से  .,. ,. ,; उ्ती ५ 5 ६ 5८४४ 
फ़ारिंग होता है और उसके लिए उसकी. 7 ४“ (४ आप डॉट 
नमाज़ से प्लिर्फ़ दसवां, नवां, आठबां,. 77४9४ /५+ ७ ८४0 4६ ५5५४ 
सातवां, छठा, पाँचवां, चौथा, तीसरा और «७७ «0 /० ५0 ०,०५ <5. 3७ 
आधा हिस्सा 23/0: लिखा जाता है।' सी ७ २ 0878] " २,६५०... 
(796) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, &2 ४४ एड 29० 52% ४ 
हदीस: 62, मुसनद अहमद: 4/32॥, इब्ने " ६५ हैं! ६४; ५०८४ हि 300 
हिब्बान, हदीस: 524. हे 2 ० फंए ६-६ ६०.८ 
फ़ायदा : ज़ाहिर है कि ये नुकसान नमाज़ में वस्वसे और इधर उधर ख़याल बटने की वजह से और 
ख़ुशू व ख़ुज़ू और तादीले अरकान वगरेरह में कमी के बाइस होता है। ये हदीस शरीफ़ मुसलमानों के 
तमाम तबक़ात, ढलमा व अवाम सबको अपने पेशे नज़र रखते हृए अपनी नमाज़ों की इस़्लाह करते 
रहना चाहिए। 
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